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१६४४ का नई दिल्‍ली 


अऑक्िथनल 


हि भाषा में अनेकानेक उपन्यास हिंदूसमाज की बेटियों के 
सुधार का लक्ष्य रखकर लिखे गये हैं | दो-चार ऐसे भी हैं 

जो भारतवर्ष की आधिक परिस्थिति पर प्रकाश डालते हैं| लेखक की 
यह उत्कट इच्छा थी कि देश की राजनीतिक श्रवस्था को आधार बनाकर 
कुछ कहानियां लिखी जाये | इस इच्छा की पूर्ति में यह त॒च्छ प्रयास 
किया गया है | 

सामाजिक सुधार परमावश्यक होते हुए भी सामय्रिक श्रावश्यकताश्रों 
में राननीतिक सुधारों से दूसरे दर्जे पर हैं। देश की परिस्थिति अति 
विकट है । यह भारतवासियों की उत्तरोत्तर अवनति में कारण बन रही 
है | इस परिस्थिति के सुधार करने में कई संस्थाय और कई व्यक्ति, 
झपनी २ मति के अनुसार, संलग्न हैँ | ये सब्र, अपने २ पथ के पथिक, 
एक ही लक्ष्य स्थान पर पहुंचना चाहते हैं| इनमें से कुछ पथिकों का 
दिग्दर्शन कराना इस पुश्तक का ध्येय है | 

सन्‌ १६२१ के अ्रसदयोग-आंदोलन के असफल होने पर देश में 
स्थान २ पर हिंसात्मक क्रांतिकारी दल बन गये थे। सम्‌ १६३० के 
सत्याग्रह-अ्रदोज्लन ओर क्रांतिकारी दलों से प्रतिपादित हिंसात्मक प्रवृत्ति 
में संघर्ष चल पढ़ा था | इसी संघर्ष-काल की यह कथा है| हिंसात्मक 
उपाय और श्रद्सात्मक उपायों पर निष्पक्ष रहकर प्रकाश डालने का 
थत्न किया गया है | इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि दोनों 
पत्तों को श्रपने यथार्थ रूप में प्रकट किया जाय | 

पाठकों को यदि -कोई बात विवादास्पद प्रतीत हो तो लेखक यह 


आशा करता है कि वे स्वय॑ विचारनकर उसका निर्णय करेंगे। विचार- 
प्रोत्ताइक साहित्य का स्थान बहुत ऊंचा है | लेखक का आशय इसी तक 
पहुँचने का था ओर इस काये में उसे कितनी सफलता मिली है इसका 
नाप-तोल तो पाठकों के पास ही है। 

इस पुस्तक को पढ़ते समय यद ध्यान रखना . आवश्यक है कि यह 
एक उपन्यास है | इतिहास की पुस्तक नहीं। ऐतिहासिक घटनाश्रों का 
उल्लेख कहानी का वातावरण बनाने के लिये है । पात्रों के नाम, स्थानों 
के नाम और घटनाओं की तिथियां सब की सब्र कल्पित हैं। इनका 
वास्तविक बातों से कुछ भी सम्बन्ध नहीं | यदि कहीं कोई नाम अथवा 
स्थान ऐसा आगया है जो यथाथथे में उपस्थित है तो यह समझ लेना 
चाहिये कि उस व्यक्ति-विशेष अथवा स्थान से यह कहानी कोई सम्बन्ध 
नहीं रखती | 

इस पुस्तक की भाषा के संशोधन में तथा कई स्थानों पर बिषय 
प्रस्तुत करने में श्रीयुत रामप्रताप जी गोंडल एम० ए०, साहित्य-रत्न से 
विशेष सहायता मिली है । लेखक उनका इन ओर अन्य अनेकों सहाय- 
ताओं के लिये अत्यन्त आभारी है। 


गुरुदतत 


पहला भाग 
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न टन ' 'ठना ' 'टन' *“*' | मन्दिर का घस्य बज रहा था। 
देवता की आरती समाप्त हो चुबी थी | लोग चरणामृत पानकर 
अपना २ रास्ता पकड़ रहे थे। किस श्रद्धा, भक्ति, नम्नता ओर उत्साह 
से लोग आगे बढ़कर, दोनों हाथ जोड़, मस्तक नवा देवता को नमस्कार 
करते और हाथ की अंगुली बना चरणाम्त के लिये पसारते थे। पुजारी 
नंगे सिर, बड़ी चोटी को गाठ दिये, केवल राम नाम छुपी ओढ़नी श्रोढ़े, 
देवता के चरणों में चोकी पर बेठा अरधे से चरणामृत बांट रह्य था । 
पुजारी जब चरणाम॒त देता था तो आंखे नीची किये रखता था। 
उसकी दृष्टि अधिक से अश्रधिक लोगों के हाथों पर जाती थी । धीरे-धीरे 
सब लोग चले गये । पुजारी बचद्यपि लोगों को देख नहीं रहा था, पर 
अनुभव कर रहा था कि उसका काम समाप्त हो रहा है। अश्रकस्मात 
उसकी दृष्टि एक स्त्री के हाथो पर पड़ी। ये दहवथ चरणाम॒त पाने के 
लिये थ्रागे बढ़े थे । इन हाथों को देखते ही पुजारी के हाथ कांपने लगे ।| 
अरघा चरणामत सहित उसके हाथ से याचक के हाथों में गिर गया। 
पुजारी ने अरधे को पकड़ने के लिये हथ बढ़ाया, परन्तु वे द्वाथ पीछे 
खिसक गये थे | पुजारी ने हाथ और आगे बढ़ाया | ञ्लरी के हाथ पुजारी 
की पहुँच से दूरहो चुके थे पुजारी ने आंख उठाकर स्ली की ओर 
देखना चाहा परन्तु स्त्री घूम गयी थी | अरब उसकी पीठ पुजारी की ओर 
थी । वह चरणामत पी रही थी। उसने चरणामत पी लिया और अरे 
को अपनी साड़ी के अंचल में छिपा लिया | इसके बाद वह विना पीछे 
को देखे मन्दिर के बाहर निकल गयी | पुजारी द्ाथ फलाये, अ्रवाक मुख, 
मन्दिर से जाती हुई ज्ली की पीठ देखता रद गया/| ऐसा प्रतीत होता था 
कि वह अरबा मांगना चाहता है परन्ठु मुख से शब्द नहीं निकलता | 
जब स्त्री आंखों से ओमकल हो गग्नी तो पुजारी की बुद्धि ठिकाने 


२ स्वाधीनता के पथ पर 


आई। उसे अपने हाथ फेलाने पर लज्जा प्रतीत हुईं। उसने तुरन्त हाथ 
समेठ लिये ओर मन्दिर में चारों ओर देखकर शान्त मन से कहा, ओोह ! 
चलो किसी ने देखा तो नहीं ।! 

[२] 


मन्दिर नगर के एक मोहल्ले में था | राय साहत्र सेठ कुजबिहारी लाल 
ने अपनी इद्धा माता के श्ाग्रह पर श्री लक्ष्मीनारायण का मन्दिर बनवा 
कर नगर के एक प्रसिद्ध कथावाचक पं० श्यामाचरण को पुजारी नियत 
कर दिया था | यह प॑ं० श्यामाचरण अपने अकेले पुत्र मधुसूदन के 
साथ मन्दिर के पिछवाड़े वाले घर में रहता था | यह एक पुराने विचार 
का ब्राह्मण था। संसार की प्रगति से सर्बथा पृथक, सागर में द्वीप की 
भांति, अपने विचारों पर दृढ़, संसार-सागर की तरज्ञों की श्रवहेलना 
करता हुआ, अपने में लीन था | मधुसूदन पिता का लाइला पुत्र था। 
उसको मां का देहान्त उसी समय हो गया था जब॒ उसने इस संसार की 
वायु में पहला सांस खेंचा था | तव से पिता बालक का लालन-पालन 
माता से भी अधिक स्नेह से करता था। उसने बहुत कठिनाई से उसे 
पालकर बड़ा किया था परन्तु इस परिश्रम में भी वह मां के भाग का प्रेम, 
स्नेह, ओर वात्सल्य भूला नहीं था। मघुसूदन को यह कभी अनुभव नहीं 
हुआ कि वह मातृ-विहीन है। उसके लिये श्यामाचरण माता, पिता 
और मित्र सब कुछ था। 

मघुसदन अति निर्मल बुद्धि का था | संस्कृत में शास्त्री; अंग्रेजी में 
बी ए०, हिन्दी में साहित्यरतन, गायन विद्या में आचार्य, चित्रकला में 
निपुण, तात्य यह है कि अनेक गुण सम्पन्न था। चौबीस वर्ष की आयु 
में इन सब बातों में उच्च कोटि की योग्यता प्राप्त करना कुछ सुगम बात 
नहीं थी। यह उसकी प्रतिभा-विशेष का ही परिशाम था कि एक छोटे रे. 
मन्दिर के पुजारी का लड़का होकर भी वह इतना योग्य बन सका। 
सी पड ०50 हल उठा रहे थे | राय साह 

। जब वह अभी बालक द्वी था तः 
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से ही मधुसूदन ने उनके मन पर अपनी विशेषता की छाप लगा दी थी । 
वह आरम्भ से ही उसकी शिक्षा का प्रत॒न्ध कर रहे थे | 
राय साहब की अपनी कोई सनन्‍्तान भी नहीं थी। निःसन्तान मनुष्य 
प्रायः तोता; मना, कुचा, त्रिल्‍ली वर्गेरह पालने में बहुत उत्साह्द दिखाते 
हैं परन्तु राय साहब को यह पसन्द नहीं था। बह मधुसूदन के ही पालन 
और शिक्षा में अपने मन के अवकाश को भरने का यत्न करते थे । 

श्यामाचरण जानता था कि राय साहतर उसके पुत्र पर विशेष कृपा- 
दृष्टि रखते हैं, परन्तु इस कृपा की सीमा कितनी लम्बी-चोड़ी है बह 
अनुमान नहीं लगा सकता था । इस सीमा के जानने का उसने कभी 
यत्न भी नहीं किया । 

मघुसूदन अंग्रेज़ी की शिक्ता प्राप्त करने पर भी प्राचीन सम्बता का 
कट्टर अनुयायी था। यद्द उसके संस्कृत साहित्य के पढ़ने ओर भारतवर्ष 
की विभूति, प्राचीन सभ्यता, को एक पुजारी की ऐनक में देखने के कारण 
ही नहीं था; प्रत्युत युरोपीय सभ्यता को सारतीय न्याय ओर सांख्य के 
कांटे पर तोलने के कारण भी था। उसने शेक्सपीयर, कीठ ओर ले 
पढ़े थे परन्तु जब इनकी तुलना बह कालिदास और भवसूति से तथा 
व्यास और पातञनलि से करता था तो उन्हें समुद्र के किनारे पर केवल 
कंकर बणोरते हुए पाता था | 

कुछ दिन से पुजारी को ज्वर आरहा था। बह स्वयं ठाकुर जी की पूजा 
करने मन्दिर में नहीं आसंका था | मन्दिर का क्राम ग्राजकल मंधुसूदन 
को करना होता था | प्रातःकाल चार बजे उठना, मन्दिर को धो-पोंछुकर 


) साफ करना, स्नान इत्यादि कर, तिलक छाप लगा, छः बजे पूजा पर 


था बैठना होता था | इस समय लोगों का आना आरम्भ हो जाता था। 
जब से मधुसदन ले मन्दिर का काम आरम्म किया था पूजा तथा 

ए ५५ & गी ऊंचे न संगीत 
देव-दशन करने वालों की संख्या वह रही थी। मधुसूदन ऊंचे, मीठे, संगीत 


' भरे स्वर से पूजा के मन्त्र तथा ईलीक पढ़ता था। उसकी वाणी में 


माधुय, रस और प्रभाव था, मुख पर पूर्ण यौवन का तेज था; आंखों में 
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व्रह्मचर्य की मस्ती थी | देखने तथा सुनने वालों के हृदय गद्गद्‌ हो जाते * 
थे । देवमूर्ति से सजीब मूति कहीं अधिक आकर्षण का केन्द्र बन रही थी | 
पूजा करने वालों में ध्त्रियों की संख्या पुरुषों से कहीं अधिक होती थी, 
परन्तु मधुसूदन की आंखे देवमूर्ति के चरणों पर गड़ी रहती थीं ओर उसे 
पता नहीं रहता था कि मन्दिर में कौन आया है और कोन नहीं आया | 

उक्त घटना का दिन पूर्णिमा का दिन था। सत्यनारायण की कथा 
सुबह से ही आरम्भ होकर बारह बजे तक चलती रही ओर मन्दिर में 
विशेष समारोह था। इसका कारण भी मधघुसूदन था | पुजारी की बीमारी 
के कारण कथा भी उसे ही करनी थी | सदा से भिन्न, कथा में सरलता, 
भमघुरता और रोचकता अधिक थी। दृष्णांत पर दृष्यांत दिये जा रहे थे । 
उक्तियों की भरमार थी। बीच में एक-दो भजन भी होगये थे | यद्यपि 
कथा सदा से लम्बी हो गयी थी परन्तु किसी का जी नहीं उकताया, न ही 
कोई घवबराया | समय से पूर्व कोई उठकर नहीं गया । सब मूर्तिमान बने 
सुग्ध मन से कथा की नवीन विवेचना सुनते रहे | भाषा की सरलता ने 
कथा के आशय को साधारण अपढ स्त्रियों पर भी स्पष्ट कर दिया था | 
पलक की झलक में समय व्यतीत हो गया। 


३ 

जब अरघा लेकर वह स्त्री चली गयी तो किप्ती से न देखे जाने पर 
भगवान का धन्यवाद करता हुआ मधघुसूद्न आसन से उठा | वह मन्दिर 
का किवाड़ बन्दकर घर पहुँचा | पिता की लगभग स्वस्थ अ्रवस्था देखकर 
बोला, पिताजी | आपका ज्वर गये तो कई दिन हुए, अब आपको 
मन्दिर का काम संभालना चाहिये |? | 

श्यामाचरण कुछ खिन्न मन से बोला, “क्या इतने में ही घबरा गये। 
आज पहली बार कथा तुमने की है, और जानते हो लोग क्या कहते हैं १? 

मधुसूदन--“क्या कहते हैं ?? 

श्यामाचरण--“अ्रभी गोपाल आया था | कहता था तुम तो मनुष्य 
रूप में साक्षात्‌ भगवान प्रतीत होते हो | वेश | ठुम जेंसा योग्य पुत्र पाकर 


बजा हडतः 
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न्द 


मेरा मन फूला नहीं समाता ।” 

मधुसूदन--“परन्तु पिताजी | आपके बेंठे में पुजारी के आसन पर 
बैठना नहीं चाहता |”? 

आज मधुसूदन का मन भोजन में नहीं था। पिता ने एक-दो बार कुछ 
पूछा तो उसका उत्तर भी वह ठीक नहीं दे सका | मोजनोपरान्त बाजार 
जाने के लिये तैयार होगया | इस पर फिर पिता ने कुछ पूछा परन्तु उसने 
दलमगेल कर दिया | 

बाजार में सब से पहला काम अरधा खरीदना था| पश्चात्‌ वह 
सीधा राय साहब कुजविहारी के मकान पर जा पहुँचा | राय साहब घर पर 
नहीं थे | नौकर जानता था कि राय साहब मधुसूदन को बहुत मानते हैं । 
अतएब वहां पहुँचते ही राय साइबर के नौकर ने बड़े आदर से उसे 
बैंठाया। वह उनसे मिलने ही निकला था, अस्त बैठक में डटकर जम गया | 

मधुसदन राय साहब के घर दोपहर के दो बजे पहुँचा था | राय साहब 
की प्रतीज्षा करते २ सायंकाल के छुः बज गये, परन्तु वह नहीं आये। 
ज्यों २ समय व्यतीत होता जाता था उसका निश्चय राय साहब से मिलने 
का और भी पक्का होता जाता था| नौकर ने एक-दो बार आकर पूछा 
भी; 'परिडत जी, जल पीजियेगा ?!; 'परिडत जी, बहुत आवश्यक काम है 
क्या ?!; 'राय साहब एक घरटे तक आने के लिये कह गये थे! इत्यादि | 

> मधुयूदन ने हां? नहीं? ओह! के श्रतिरक्त ओर कुछ नहीं कहा | 

नौकर वाजार में कुछ लेने चला गया | बेठक में अ्रंघेर हो चला था 
परन्ठु मधुसूदन को इसका ज्ञान नहीं था | वह अपने विचार में मग्न था | 

अकस्मात किसी ने वैठक की विजली जला दी | इस प्रकार प्रकाश 
हो जाने से मधुसूहन चौंक उठा | उसे समय का ज्ञात हो आया। जब 
उसने दृष्टि उठाई तो बिजली के बटन के पास एक स्त्री को खड्डी देख 
घबरा गया। ज्ली के मुख से ऐसा जान पड़ता था कि वह वहां किसी की 
उपस्थिति से अनमिश थी | प्रकाश होने पर मधुसूदन को एक कछुर्सो पर 
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परन्तु शीघ्र ही अपने आपको काबू में कर बोली, “हां | कब आये ९?” 

इतने में मघुसूदन ने भी स्त्री को पहचान लिया था। वह अपने 
आपको संभालकर बोला, “राय साहब से मिलने आया था। परन्तु 
ठुम' **' ** "क्या में स्वप्न तो नहीं देख रहा ९? 

स्त्री--नहीं | यह स्वप्न नहीं दै।आप टीक ही देख रहे हैं। 
आपका विध्मित होना भी ठीक ही है | कल की देश-भक्तिनी, जाति-अभि- 
मान से परिपूर्ण, देश-द्रोहियों से घुणा करने वाली पूर्रिमा आज अमा- 
वस्या होगई है | राय साहब देश-द्रोही हैं न ? ओर मुझे! यहां नहीं होना 
चाहिये था | यही या कुछ ओर ९? 

मघुसूदन बात काटकर बोल उठा, “पूर्णिमा | पूर्णिमा | नहीं | यह 
नहीं । मेरे अचम्मे का कारण तो यह था कि ठुम्हारा राय साहब से केसा 
सम्बन्ध है जो मुझे श्ञात नहीं। राय साहब मेरे पुराने हितचिन्तकों में से 
हैं। में इनके प्रायः सब सम्बन्धियों को जानता हूँ | यह जानते हुए. मी 
कि तुम इस नगर में हो, तुम्हारे यहां मिलने की आशा नहीं थी।” 

“क्यों आशा नहीं थी १? 

“तुम्हारा इनसे परिचय है, नहीं जानता था |” 

“परिचय लेकर तो कोई पेदा होता नहीं | यह पेदा करने से ही होता 
है। बताइये आप यहां किस की प्रतीक्षा कर रहे हैं ?” 

“राय साहब की |? 

“बह आज नहीं मिलेंगे | श्रापको मालूम नहीं कि आज कलक्टर के 
यहां दावत और नाच है, ओर राय साहब उसी का प्रबन्ध कर रहे हैं।” 

मघुसूदन--“ओह | ज्ञात तो था किन्तु अनुमान था कि राय साहब 
एक बार दावत से पहले अवश्य घर आयेंगे | तो उनसे मिलने के लिये 

हां ठहरना व्यर्थ है ? अच्छा | चलता हूँ। नमस्ते ।? 

इतना कह मधुसूदन उठ खड़ा हुआ, परन्तु पूर्णिमा की आंखों की 
चमक और होठों की मुस्कराहट से यह जानकर कि उसके मन में कुछ 
है जानने के विचार से ठहर गया | पूर्णिमा हँस पड़ी और बोली, “क्या 
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अपना अरघा नहीं मांगियेगा १! 

“बाजार से नया ले आया हूँ। छुके क्या ज्ञात था कि तुम्त वहां 
विराज रही हो | व्यर्थ में छुः आने गये |”? 

. “बहुत शोक है । परन्तु बतलाओं कि देवता के सम्मुख पसारे हाथों 

में अगर कुछु मिल जाय तो क्या वह छोड़ देना चाहिये ९ 

“नहीं | परन्तु तुम तो देवता को मानती नहीं। आज मन्दिर में 
केसे पहुँच गयी थीं ?” 

इस पर पूर्णिमा ने लम्बी सांस लेकर कहा, “पत्थर के देवताओं के 
पुजारी भज्ला सबीय देवताओं को क्या जानें ?” 

मधुसूदन की आंखों में विशेष चमक पैदा हो गई थी। उसका मुख 
लाल हो गया था ओर होंठ फड़कने लगे थे | 

इस समय घड़ी ने सात बजाये। पूर्णिमा ने हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया और कहा, “अरब जाने का समय हो गया है। फिर दर्शन करू गी |”! 

[४ 

मधुसूदन वहां से चला तो सीधा कलक्टर के बड़ले पर पहुँचा | 

बड़ले के अद्यते में शामियाना लगा था | बिजली के प्रकाश से सब 
बड़ला जगमगा रहा था। भलडियों और फूलों के हारों की भरमार थी। 
शामियाने के नीचे चारों ओर कोच व कुर्सियां पंक्तियों में लगी हुई थीं। 
बीच में दरी तरिछी थी। द्री पर सफेद चादर ओर चादर के बीचोबीच 
एक बड़ा मखमली कालीन बिछा था | कालीन के एक कोने में तबलनची 
ओर सारंगी बजाने वाले अपने अपने वाद्यों को सुर-ताल में ला रहे थे | 
दर्शक एक दूसरे शामियाने में से खाना खा खाकर यहां आकर बेटते 
जाते थे | पान, सुपारी, इलायची ओ्रीर सिगरेट के दौर चल रहे ये | कई 
राय साहब, खान बहादुर, रईस, सेठ ओर नगर के आराम प्रतिष्ठित लोग 
उपस्थित थे | सब प्रबन्ध राय साहब कुजबिदहारी का था | राय साहब स्वर्य 
एक महमान से पूछ रहे थे; 'क्यों साहब | आप क्या लीजियेगा ? खाना 
खाया है या नहीं ! चाय आए था लेमनेड १ पान नहीं खाइयेगा ! 
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सिगरेट लीजिये? इत्यादि | प्रत्येक के आराम ओर मनोरंजन का सामान 
था | लोग भी तकलल्‍्लुफ़ से कहते थे, 'राय साहब, शुकरिया !? 

किसी ने पूछा, “राय साहब | क्या देरी है ? आठ तो बज रहे हैं |? 

राय साहब ने बहुत शिष्टाचार के साथ जवाब दिया, “ब्रस सब 

तेयार है। साहव बहादुर के आने की देरी है !” 

राय साहब को इतनी महनत और उत्साह से काम करते देखकर 
लोग भांति भांति की बाते करते थे--“अब के यह राय बहादुर बनकर 
रहेंगे |! कोई वूसरा कहता, 'मेरे विचार में तो “नाइट की पदवी मिलेगी ।” 
एक बीच ही में बोल उठा, अजी खिताब की कोन परवाह करता है। 
यहां तो साहब की बदौलत लाखों के ठेके मिलते-हैं। आखिर घर-बार, 
शान-शौकत ओर राग-रंग सब साहब की कृपा से ही तो हैं |” 

कलक्टर साहब काश्मीरी ब्राह्मण थे | वह कई वर्ष से. इस नगर में 
नियुक्त थे । प्रति वर्ष शरद-पूर्णिमा को अपने इष्ट मित्रों को दावत 
दिया करते ये | इस वर्ष इस दावत के साथ मदारी के खेल ओर एक 
बनारस की नाचने वाली का प्रबन्ध भी था। इसी से दावत में जमाव 
कुछ अधिक था | लगभग चार-पांच सो महमानों को निमनन्‍्च्रण दिया 
गया था; और उपस्थिति कुछु अधिक ही थी। 

ऐसे समय मघुसूदन वहां जा पहुँचा | वह बंगले के फाठक पर रोक 
दिया गया । चपरासी ने कार्ड मांगा | 

“भाई, में तो दावत में नहीं आया | मुझे तो राय साहब कुंजविहारी जी 
से कुछ निजी काम है,” मधुसूदन ने कहा | 

चपरासी ने सूखा जवाब दिया, “हम नहीं जानते कौन राय साहब 
कंजब्रिहारी | यहां तो बिना पास के भीतर नहीं जा सकते |” 

चपरासी एक मुसलमान, लम्बी दाढ़ी रखे, सरकारी वर्दी पहने, छुः 
फुट का लम्बा जवान था| गवनर व कलक्टरों के चपरासी बद्‌ दिमाग़ 
तो होते ही हूँ । इसके अतिरिक्त इस समय सेकढ़ों महमानों के आने-जाने, 
मोट्रों और तांगों की भरमार ने तो उसको पागल सा बना रखा था। 
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वह डपटकर बोला, “एक तरफ हट जाओ | नहीं, मोटर के नीचे दबकर 
मर जाओगे ।” 

मघुसूदन फाटक से एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। वह सोच रहा 
था कि किस प्रकार राय साहब से भेंट हो। इतने में सर से एक मोटर 
फाटक के पास आकर खड़ी हो गयी | यों तो मोटर, तांगे बहुत आ जा 
रहे थे, परन्तु इस मोटर में विशेषता यह थी कि यह राय साहब कुँजज्रिह्ारी 
को थी। यही कारण था कि मघुसूदन का ध्यान इस मोटर गाड़ी की ओर 
विशेष रूप से गया | मधुसददन के अ्रचम्भे का ठिकाना न रह्य जब उसने 
मोटर से पूर्णिमा को निकलते देखा | वह नाचने बाली की पोशाक पहने 
हुई थी। पूर्णिमा ने फाटक के पास मघुसूदन को खड़े ओर हेरान द्वोते 
देख लिया था | वह मुस्कराकर फाटक में जाकर खड़ी हो गयी | चपरासी 
ने बिना पास देखे रास्ता छोड़ दिया, परन्‍ठ वह वहीं खड़ी कुछ सोचती 
रही | पश्चात्‌ उसने चपरासी को कुछ धीरे से कद्दा | चपरासी बहुत 
फुर्तों से मधुसूदन के पास आकर बोला, “आपको बाई जी बुलाती हैं ।” 

इस प्रकार घुलाये जाने पर मघुसूदन, जो. गम्भीर विचार में ड्रब 
गया था, चोंक उठा और बोला, “कौन बाई ९? 

चपरासी ने पूर्णिमा की श्रोर संकेत कर कहा, “वही | मालती वाई | 
देखिये बह आपको बुला रही हैं |” 

पूर्णिमा मधुसूदन को थाने के लिये हाथ से संकेत कर रही थी। 
मधुतूदन मन में बढ़बढ़ाता हुआ 'मालती बाई, मालती बाई! फाटक के 
समीप पहुँचा ओर प्रश्न भरी दृष्टि से पूर्रिमा की ओर देखने लगा। 

पूर्णिमा ने बहुत ही मीठी मुस्कराहट में होठों को गोल करते हुए बड़े 
आदर से कहा, “आप खड़े क्यों हैं ? आइये न भीतर [? 

मधघुसूदन ने चपरासी का मुख देखते हुए. कहां, “मेरे पास भीतर 
जाने के लिये परवाना नहीं है ।” 

पूर्शिमा ने गम्भीर भाव धारण कर दरबवान से कहा, “इनको आने 
दो। इनका कार्ड मेरे पास है |” 
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चपरासी मधुसूदन का मार्ग छोड़कर एक तरफ खड़ा हो गया, ताकि 
वह भीतर जा सके | परन्तु मघुसदन अपने स्थान से नहीं हिला | बोला, 
“नहीं मुझे मीतर जाने की आवश्यकता नहीं। आप जाइये | आपकी 
भीतर प्रतीक्षा हो रही होगी ।” 

पूर्णिमा के मस्तक पर एक क्षण के लिये वल दिखाई दिया | तुरन्त 
ही वह मिट गया और उसके सुख पर फिर मुस्कराहट दिखाई देने लगी। 
वह यह कहकर जिसे आपकी इच्छा” भीतर चली गयी। मधघुसूदन के 
मुख से फिर एक बार निकल गया, 'मालती वाई” और वह अचम्मे में 
भीतर जाती हुईं घूर्शिमा को देखता रह गया । चपरासी ने अपनी दाढ़ी 
पर हाथ फेरते हुए आसमान की ओर देखकर एक निःश्वास खंचा और 
कहा; वाह री किस्मत |? 

' अब मधुसूदन ने वहां खड़ा रहना व्यर्थ समक घर की ओर मुख 
किया | मार्ग में वह पूर्णिमा को इस नये रूप में देख इसका अर्थ सोचता 
रहा | कमी कभी उसके मन में पश्चाताप होता था कि वह सुविधा होने 
पर भी भीतर क्‍यों नहीं गया और अपना काम राय साहब से क्‍यों नहीं 
कर आया | फिर वह सोचता था कि उसने ठीक ही किया है। पूर्णिमा 
के वहां पहुँच जाने से उसे अपने काम की महत्ता कम प्रतीत होने लगी 
थी ओर वह पूर्णिमा के इस वेष, काम और रघ्ज-ठज्ञ के विरोध में 
अपने भाव प्रकट करने का ओर कोई उपाय भी नहीं पाता था | उसने 
पूर्रिमा की सिफारिश को ठुकराकर उसे बता दिया था कि वह उसे 
कितना छोटा समझता है। 

घर पहुँच वह त्रिना खाये-पिये खाट पर जाकर लेट गया । पिता के 
पूछुने पर उंसने कह दिया, “तबियत खराब है | 
[४ | 
श्यामाचरण आज मन्दिर में जाने को तेयार था, परन्तु पुत्र को भी 
तेयार देख स्वयं नहीं गया | यद्रपि मधुसदन ने कल कह दिया था कि 
पुजारी का आसन ग्रहण करना नहीं चाहता इस पर भी आज वह 
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मन्दिर में जा पहुँचा ओर पूजा का सामान सजाने लगा | 
आज पूजा में वह ठाठ नहीं जमा । पुजारी की कातर आंखें उपासकों 
में से किसी को ढूंड॒ निकालने के लिये भाग-दोड़ कर रहीं थीं। पूजा 
समाप्त हुई | चरणाम्ृत बांठा गया | लोग अपने २ घर लौट गये। 
मधुसूदन निराश, देवता को प्रणाम कर, चौकी से उठा और मन्दिर बन्द 
करने लगा । वद उपासकों के बेठने के लिये ब्रिल्ली हुई चटाइयों को समेट 
रहा था कि जिसकी खोज थी वह दरवाज़े में थ्रा खड़ी हुई। पूर्णिमा 
बहुत ही साधारण पोशाक में थी। रात के ठाठ में श्र अ्रत्र के पहरावे 
में दिन-रात का अन्तर था | माथे पर बिंदी ओर सिंदूर भी था। एक 
हाथ पट्टी से गले में लटक रहा था । दूसरे हाथ में फूलों का दोना था | 
मुख पर भी कुछ पीलापन था | 
मधुसूदन पूर्णिमा की यह अवस्था देख प्रश्न भरी दृष्टि से उसकी 
श्रोर देखने लगा | 
पूर्णिमा ने दरवाज़े में खड़े २ ही पूछा, “आज पूजा शीमर ही समाप्त 
कर दी कया १? 
“बल तो सत्यनारायण का ब्रत था ओर कथा हुई थी। थ्राज 
साधारण पूजा ही थी | परन्तु यह ठ॒ग्हारे हाथ को क्या हुआ है ?? 
पूर्णिमा ने अपने पढद्दी में लटके दाथ को देखकर कहा, “यह ! ओह | 
कुछ नहीं | राय साहब के घर जाइयेगा तो पता चल जायगा | क्या अच 
देवता की पूजा नहीं हो सकती ९??? 
भ्प््यों नहीं ९? 
पूर्णिमा ने लक्ष्मीनारायण की मूर्ति की ओर देखा | पश्चात्‌ मधु- 
सूदन के मुख की ओर देख, उसके सम्मुख घुटनों के बल हो, फूलों के 
दोने को उसके पावों के समीप रख दिया। 
मधुसूद्न घबराकर बोल उठा, “अरे | अरे || यह क्या कर रही 
हो ९” यह कहते हुए वह दो कदम पीछे हट गया | 
पूर्णिमा ने जहां मघुसूदन के पांव थे वहां की मिद्दी को उठा माथे पर 
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चढ़ा लिया | वह उठ खड़ी हुई और सिर क्रुका प्रणामकर वापिस 
लौट गयी | 

मधुसूदन कुछ काल तक तो विध्मय और घबराहट में पूर्णिमा और 
फूलों की ओर देखता रहा | जब वह चली गयी तो फूलों को फश पर से 
उठा, देवता की मूर्ति के सम्मुख रख, हाथ जोड़, आंखें मूंद कुछ काल 
तक खड़ा रहा | पश्चात अपने सिर को मूर्ति के चरणों में रख दिया । 

इस प्रकार चित्त को शान्तकर, मन्दिर को बन्दकर, वह घर को 
चला गया। 

श्यामाचरण आज पूजा के लिये तयार हुआ था, परन्च मथुसूदन 
के चले जाने पर पुनः खाट पर बेंठ गया | पहले तो वह रुग्ण होने से 
देरी से उठा करता था और मधुसूदन के पूजा पर से लौट श्राने पर 
दवाई इत्यादि लिया करता था, परन्तु आज वह स्नान इत्यादि कर प्रातः 
काल ही तेयार था | कुछ देर बैंठे रहने के पश्चात उसने उठकर दवाई 
खाई | इस पर भी समय पहाड़ प्रतीत होने लगा | चित्त को लगाने के 
लिये रामायण पढ़ने लगा | अभी भी मधुसूदन के आने का समय नहीं 
हुआ । रामायण से जी उकता जाने पर उसे बन्दकर कमरे में इधर उधर 

टहलने लगा । जब इस प्रकार भी समय व्यतीत होता प्रतीत नहीं हुआ 

तो वह मन्दिर की ओर चल पड़ा | उसकी इच्छा हुई कि पुत्र को पूजा 
पर बठा देखकर गोपाल के कथन की सत्यता की परीक्षा करे | कया सत्य 
ही मधुसूदन साज्षञात भगवान का अवतार प्रतीत होता है ? 

घर से मन्दिर में जाने का एक मार्ग था जो मन्दिर के मुख्य दरवाज़े 
के सम्मुख पहुँचता था | श्यामाचरण जब मन्दिर में पहुँचा तो मधुसूदन 
मुख्य दरवाजे की ओर मुख किये खड़ा था | उसकी पीठ घर से आने 
वाले मार्ग की ओर थी। श्यामाचरण टिठककर रह गया | उसने देखा 
कि एक लड़को घुटनों के बल बेठ मधुसूदन के पांबों के आगे फूल-पत्र 
चढ़ा रही है | उसके पश्चात जो कुछ भी हुआ उसने देखा | पूर्व इसके 
कि मधुसदन देवता के चरणों से सिर उठाये श्यामाचरण धर को लौट 
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हैह। 
आया | मधुसूदन ने पिता को नहीं देखा | 
वह जब घर पहुँचा तो श्वामाचरण ने पुत्र को समीप बुलाकर 

बैंठा लिया और बहत स्नेह भरे शब्दों में पूछा, 'वेय | वह लड़की, 
जो तुम्हारे चरणों पर फ़ूल चढ़ा रही थी, कोन थी १”? 

मधुसूदन कुछु घबराबा अ्रवश्य | उसे यद्द शान नहीं था कि पिता ने 
घटना का कितमा अंश देखा है। आज तक वाप-वैटे में कोई भेद-भाव 
नहीं था | जब्र से पुत्र ने होश संभाला पिता ने उससे मित्र की भांति 
व्यवह्र किया था। पुत्र भी, माता के अभाव में, अपनी सब छोटी-बढ़ी 
समस्‍यायें लेकर पिता के पास पहुँचा करता था ओर पिता उसकी 
समस्याओं को सुलकाने में बथा शक्ति उसकी सहायता करता रहता था। 

आज यथद्द पहली वबरात थी जिसके बताने में मधुसदन मेंप गया । 
पिता ने पुत्र को चुप देख उसको मन की बात बताने में सहायता देने करे 
विचार से कहा, “बेंठे २ मेरे मन में आया कि गोपाल भेया के कहने की 
सत्यता की परीक्षा करू | तुम्हें पूजा करते देखने की इच्छा से मन्दिर में 
गया तो देखा कि वह तुम्हारे पांबों पर फूल चढ़ा रद्दी थी। तुग्दारे 
चरणु-रज को माये पर चढ़ाकर वह चुपचाप चली गयी। क्‍या तुम्हें 
मालूम है कि वह कीन थी, वेट १” 

मधुसूदन ने प्रश्न का उत्तर उतना ही दिया जितना आवश्यक था | 
वह बोला, “हां पिता जी | वह नरोत्तम की पगली बहिन पूर्णिमा थी ।” 

“परोत्तम ? वही बनारस वाला ९” 

ध्ज्ञीः 

“वेट | वह पगली नहीं है। मेने उसकी आंखों को देखा था | बह 
पागल की आंखें नहीं थीं। परन्तु तुम तो कहते थे बह नास्तिक है [”? 

“जी | वह देवी-देवताओं को पत्थर की मूर्ति समझती है। उनकी 
पूजा से कुछ लाभ नहीं समझती । इसी कारण सजीव की पूजा करने 
लगती है |” | 


श्यामाचरण हँस पड़ा ओर बोला, “मेरा बेटा कितना भोला है |? 


न । 
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चढ़ा लिया | वह उठ खड़ी हुई और सिर झुका प्रणामकर वापिस 
लौट गयी | 

मधघुसूदन कुछ काल तक तो विस्मय और घबराहट में पूर्णिमा और 
फूलों की ओर देखता रहा | जब वह चली गयी तो फ़ूलों को फश पर से 
उठा, देवता की मूर्ति के सम्मुख रख, हाथ जोड़, आंखें मूंद कुछ काल 
तक खड़ा रहा | पश्चात अपने सिर को मूर्ति के चरणों में रख दिया। 

इस प्रकार चित्त को शान्तकर, मन्दिर को बन्दकर, वह घर को 
चला गया। 

श्यामाचरण आज पूजा के लिये तेयार हुश्रा था, परन्तु मधुसूदन 
के चले जाने पर पुनः खाट पर बेठ गया | पहले तो वह रुग्ण होने से 
देरी से उठा करता था और मधुसूदन के पूजा पर से लौट श्राने पर 
दवाई इत्यादि लिया करता था, परन्तु आज वह स्नान इत्यादि कर प्रातः 
काल ही तेयार था | कुछ देर बैंठे रहने के पश्चात उसने उठकर दवाई 
खाई | इस पर भी समय पहाड़ प्रतीत होने लगा | चित्त को लगाने के 
लिये रामायण पढ़ने लगा | अभी भी मधुसूदन के आने का समय नहीं 
हुआ । रामायण से जी उकता जाने पर उसे बन्द्कर कमरे में इधर उधर 

व्हलने लगा | जब्र इस प्रकार भी समय व्यतीत होता प्रतीत नहीं हुआ 

तो वह मन्दिर की ओर चल पड़ा | उसकी इच्छा हुई कि पुत्र को पूजा 
पर बंठा देखकर गोपाल के कथन की सत्यता की परीक्षा करे | कया सत्य 
ही मधुसूदन साक्षात भगवान का अवतार प्रतीत होता है ? 

घर से मन्दिर में जाने का एक मार्ग था जो मन्दिर के मुख्य द्रवाज़े 
के सम्मुख पहुँचता था | श्यामाचरण जब मन्दिर में पहुँचा तो मधुसूदन 
मुख्य दरवाजे की ओर मुख किये खड़ा था | उसकी पीठ घर से आने 
वाले मार्ग की ओर थी। श्यामाचरण ठिठककर रह गया | उसने देखा 
कि एक लड़की घुयनों के वल बेठ मथुसूदन के पांबों के आगे फूल-पत्र 
चढ़ा रही है | उसके पश्चात जो कुछ भी हुआ उसने देखा | पू् इसके 
कि मधथुसूद॒न देवता के चरणों से सिर उठाये श्यामाचरण घर को लौट 
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२ कं 


“परन्तु वह हुआ केसे १” 

इस प्रश्न पर सब्र एक दूसरे का मुँह देखने लगे | यथार्थ ब्रात यह 
कि कोई आंख देखी ब्रात तो जानता नहीं था, एक दूसरे से सुन 
हर बातें चताते थे | ऐसी बातों से सन्‍्तोप न होने के कारण मथुसूदन 
' से निकल मकान के भीतर चला गया | दरवाजे पर पुलिस ने पहले 
५ परन्त बताने पर कि वह घर का आदमी है भीतर जाने दिया | 

राय साहब बठक में एक पलझ्ः पर लेटे थे | उनके मुख, सिर, द्वाथों 
:टांगों पर प्टियां बंधी थीं। पलड् के एक तरफ डाक्टर हाथ में 
स्कोप लिये कुर्सो पर बैठा था और दूसरी तरफ एक मैजिस्ट्रोड कागज, 
मर श्रौर दवात लिये बयान लिख रहा था। मैजिस्ट्रोट के पास एक 
इन्सपैक्टर पुलिस तथा दो सफेद-पोश, जो खुफिया-पुलिस के अफ- 
प्रतीत होते थे, बेठे थे। पूर्णिमा कुछ दूर कुर्सी पर चैटी किसी 
गिर विचार में मग्न प्रतीत होती थी । समीप ही राय साहब की बहिन 
कौच पर बेटी थी | 

मधुतूदन को भीतर आते देख राय साहब ने उसे एक ओर बैठ जाने 
लगे आंख से संकेत किया | 

मेनिस्ट्रेट ने पूछा, “हां | तो राय साहब | फिर क्‍या हुआ ९? 

“जब्र बड़े साहब कुर्सी पर बैठ गये तो और लोग भी अपने अपने 
न पर डट गये ओर सच से पहले फज़लू मदारी के खेल आरम्भ हुए. 
बैल लगभग पौन घर्टे तक होते रहे | तब नाच का प्रोग्राम था | यह 
गैती बाई मज्च पर आईं, और एक गाना, प्रर्थना का, गाने के 
वात्‌ इन्होंने खड़े होकर नाचना आरम्भ किया | जब फ्लेश लाइट 
पर फेंकी गयी तो बिजली फेल होगई | ऐसा प्रतीत हुआ किफ्यूज़ 
या है | बिजली बुके एक सेकएड भी नहीं हुआ था कि धम से कुछ 
| हुआ | उस समय में साहब की कुर्सी के पीछे खड़ा था | साहब 
ते मालती देवी का परिचय ले रहे ये | यह धमाका साहब की कुसी 
“तीन कदम आगे हुआ | वहां पर आग की एक लपट, जैसी बारूद 
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रे 
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जलने के समय उठती है, दिखाई दो | साहब एकदम कुर्सी से उठे। 
यह नहीं कह सकता कि वह विजली बुर जाने से घबराकर उठे थे; 
या कोई और बात थी। न ही भें यह बता सकता हूँ कि धमाका होने से 
पहले उठे थे या पीछे | सच बाते इतनी जल्दी २ हुईं कि में यह नहीं' 
बता सकता कि पहले क्या हुआ ओर पीछे क्‍या । इसके बाद, मुझे यह 
शात है कि, साहब मेरे उपर लुढ़क पड़े और में उनके बोझ से अथवा 
किसी और कारण से भूमि पर गिर पड़ा | साहब मेरे ऊपर थे। अभी 
मुझे होश था। गिरने के पश्चात्‌ तुरन्त ही मेंने तीन धमाकों के शब्द 
ओर सुने | मुझे मी चोट आई और में बेहोश होगया | 

“जुके जब दोश आया तो मैं इस कमरे में था। में और कुछ नहीं 
जानता |”? 

यह सब कुछ लिख लेने के पश्चात्‌ एक सफेद-पोश पुलिस-अफसर 
ने पूछा, “खां साहव रहमानअली खां कहां बैठे थे १” 

“बह घटना के समय साहब के बिल्कुल साथ दाहिनी ओर बेंठे थे |? 

“टदावत के कार्ड किसने बांटे ये ९? 

“यों तो यह काम साहब के पी० ए० के हाथ में था परन्तु नगर के 
रईस अपने महमानों के लिये भी कार्ड मांग लाये थे |”? 

“आपने कितने कार्ड लिये थे ९? 

“मैँने ? कोई नहीं | मुझे एक कार्ड डाक छारा आया था और 
यथार्थ में में जाने के समय वह भी नहीं लेगवा | वह कार्ड मेरी लिखने 
की मेज पर होना चाहिये ।” 

“राब साहब | धन्यवाद | आपको अब अधिक कष्ट देना नहीं 
चादते । हां | केवल एक बात रह गई है | यह मालती देवी आपको कहां 
मिली थीं १?” 

“लगमंग दो मास हुए में बनारस गया था | वह्मां एक मित्र के घर 
मेने इनका नाच ओर गाना देखा | मुझे बहत पसन्द आया | उस 
समय मंच इनका पता नोट कर लिया था | अब साहब के यहां दांबत 


रे मा 
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दा प्रबन्ध करते समय मंने इनको यहां चुला लिया । 

जिछ्ोेट के सम्मुख राय साहब के बयान लेने भें जल्दी इस कारण 
की गयी थी कि उननी अवस्था कुछ अच्छी नहीं समभी जाती थी ओर 
शक्टर उनके बचने मे सन्देद्र करते थे| ज्योंद्री उन्हें होश आया पुलिस 
ने मजिस्ट्रेट बुलाकर बयान कलम-बन्दकर लिये | 

पश्चात सब्र लोग उठकर बाहर चले गये । राम साहब्र के पास 
क्रेवन टाकटर, पूर्णिमा, राय साहब की बद्धिन झोर मधुसूदन रह गये | 
अ्रव ये लोग राय साहब के पर्लेंग के समीप कुलियां ले आये । भीतर से 
राय साहब की ररी भी चली आई | 

डाक्टर ने घावल की फिर परीक्षा आरम्भ को | देखभाल कर बोला; 

ब्रापकी एक इंजेक्शन ले लेना चाहिये |” मधुसंदन ने भी राय साहब 
की नाड्ीयरक्षा की श्रार टाक्टर साहब से कट्दा, “दसकी विशेष 
ब्रावश्यकता तो £ नहीं। नाड़ी ठीक चलती है। कुछ खुराक देनी 
चाहिये |!” 

साय साहब की भी दच्छा थी कि कुछ खाने को मिले | टाक्टर की 
इच्छा न रहने पर भी दूध शरीर शिलाजीत दे दी गयी | वधार्थ में राय 
साहब की चो> तो साधारण सी थीं केवल उनके दिल को धक्का बहुत 
लगा था। साथ दी रात को पार्टी के प्रबन्ध में उन्हें वबहुत कम खाने 
का अवसर मिला था| दध पीने से उनके चित्त को बहुत शान्ति मिली 
आर हृदय की गति जो मन्द दो रद्दी थी ठीक होगयी 

डाक्टर साहब, कुछ देर में फिर आने के लिये कहकर, चले गये | 
राय साहब की अवस्था कुछु ठीक हुई तो वह पूर्णिमा को ओर घमकर 
बोले, “मालती देवी | आपको भी चोट आई है क्‍या !?”? 

“हां | जब बिजली बुभी तो में जद्दां थी वहीं खड़ी होगयी। मेरा 
भी विचार यही था कि फ्यूज़ हो गया है। पहले धमाके के समय ही 
भरे हाथ पर एक कंकर आकर लगा। धमाका होते समय ही में समर 

थी कि क्या हो गया है। में कूदकर मेज पर, जिस पर मदारी का 


२० स्वाधीनता के पथ पर 
[७] ु 
ब्रैठक की बगल में एक छोटा सा कमरा था | यहां पूर्शिमा ठहरी 
हुई थी। मधुसूदन और पूर्णिमा वेठक से निकले तो उसमें पहुंच गये | 
पूर्णिमा एक कुर्सी प<, जो ड्रोसिंग ठेवल के सम्मुख रखी थी, बेंठ गई 
और आईने में अपना मुख देखने लगी। मधुसूदन कुर्मी के पीछे खड़ा 
होकर आईने में पूर्णिमा का मुख देखने लगा। कुछ काल तक दोनों 
चुप रहे । दोनों के मन में कइने के लिये बातें भरी थीं परूठु कोई आरम्भ 
करना नहीं चाहता था। आखिर मधुसूदन ने कहना आरम्म कर ही 
दिया, “तुम यहां क्‍यों आई थीं ९? 
“जताया तो है कल्ला की उपासना करती हूं | जहां उसके प्रियजन 
हूँ वहां में जाती हूँ ।” 
“तो यह बम चलवाना कला है ९? 
पूर्णिमा चौंक पड़ी । घूमकर देखने लगी, परन्तु मधुसदन वैसे ही 
आईने में, जिसमें अब पूर्िणमा की पीठ दिखाई दे रही थी, देखता रहा | 
पूरिमा ने उद्देग में कहा, “यह क्ूठ है ।”? 
मधुसद्न ने बसे ही गम्भीर भाव स्थिर रखते हुए कहा, “ं त॒म्हें 
स के हवाले नहीं करूगा। तुम जानती दो से ऐसा नहीं कर सकता। 
मित्र हूँ, बच्वि आतड़बाद को गलत समभता हूं ।” 
पूर्णिमा ने घत्रगये हुए. स्वर से फिर कहा, “परल्ठु में कहती हूं यह 
सत्य नहीं है। इसका कोइ प्रमाण नहीं है |! 
बुयदन मुस्कराने लगा | उसने आईने पर से श्रपनी दृष्टि हठाकर 
पूर्णिमा के मु्ब॒ पर गाड़ दी | वह कइने लगा, “पिछले मास, जब में 
बनारस में था, नगेत्तम सैया की बैठक में मेने -दस-ब्रारह लोग ऐसे देखे 
पे जनक दाथ में ऐसी अंगूटी थी जैसी तुम्हारे हाथ में है | जब बहुन से 


ज्ञाग एक जगा कोई विशेष चिन्ह लगाते या बनाते हैं ता संगठन की 
डपस्थिति को सिद्ध करने दे |? 
न्‍ प्रग्न्त 


तु बद्र संगठन आतंकवादियों का है यद तुम केसे कहते हो ? 
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परिणाम तुम्हारं मन को कल्पनामात्र हैं |” 

“में कहता ही नहीं परत्युत जानता भी सका प्रमाण भी रखता 
हूँ । इस पर भी में तुम्हें या तुम में से किसी को फँसाने नहीं जाऊँगा। 
में मानता हूँ ये हत्याएँ. तुम लोगों ने भूल से की है । ठग्द्दारी भूल से में 
कम से कम, कुछ लोगों को बचाना चाहता था | इसी कारण कल राय 
साहब से मिलने का प्रयत्न करता रहा था | तुम जानती हो मिलने में में 
सफल नहीं हो सका | जो होना था उसे में रोक नहीं सका |” 

पूर्णिमा का मुख पीला पड़ गया। उसके होंठ जो नीले पड़ गये थे 
कांप रहे थे। मधुयदन ने अपना कहना जारी रखा +--- 

“एक रात में बहुत थका हुआ था | नरोत्तम भेया से मिलने गयाः। 
वह बेंठक में नहीं थे | भे उनकी प्रतीक्षा में एक कोने में बेंठ गया । सरदी 
कुछ अधिक थी, चादर जो ओोढ़कर बेठा तो नींद आगयी | मुझे नहीं 
मालूम कब तक सोया रहा। धीरे धीरे मुझे चेतन्य होने लगा। इसके 
साथ ही कानों में किसी के बाते करने की मनभनाहुट आने लगी। कोई 
कह रहा था; इलाहाबाद के कलक्टर ने तो अ्न्धेर मचा रखा है। उसे 
सबक सिखाना चाहिये | अगली पूर्णिमा को उसके यहां नाच ओर दावत 
होगी | बस दवाई की पांच खुराकें उसके लिये मेजनी चाहियें। नाच के 
समय ही ठीक रहेगा । 

“इसके उत्तर में नरोत्तम की आवाज़ थी, परन्तु भीड़ में तो अ्प- 
राधी ओर निरफ्राधी में भेदभाव नहीं हो सकता |! 

“वही आ्रावाज्ञ फिर बोल उठी, अपराधी के जलसों में सम्मिलित 
होने वाले निरपराधी नहीं होते | सब्र लोग कलक्टर के अन्याय से तज्ढ'हैं 
फिर भी उसके निमन्त्रण पर सैकड़ों वहां जायेगे। वे लोग कोई धर्म-कार्य 
करने नहीं जायेंगे । न ही नाच-कला को वे समझते होंगे । वे तो साहब 
की खुशामद करने के लिये वहां पहुँचे |? 

“इतने में नरोत्तम ने शायद मुझे देख लिया था | मैने अपना सुख 

चादर से छिपा रखा था। वह बोला, 'कोन हो जी तुम ? उसकी आवाज 


स्वाधीनता के पथ पर 


ल्‍्र 
व 


लत 


में घबराहट के चिन्ह थे 

#पैने जो कुछ सुना उसे न सुना हुआ प्रकट करना चाहता था। 
इस कारण उठा नहीं | चादर में मुँह लपेटे पड़ा रहा । इस पर नरोत्तम 
के साथी ने खैंचकर चादर मेरे मुख से उतार दी | अब जागने के अति- 
रिक्त ओर कोई उपाय न देख आखे मलता हुआ उनकी ओर देखने 
लगा | नरोत्तम ने मुझे पहचान कर कहा, ओह | यह तो मधुसूदन दादा 
हैं फिर मुझसे कहने लगे, दादा कब आये ? तुमने तो हमें डरा ही 
दिया था। हम समझे थे कोई चोर है ।? 

“मैंने बात ठालने के लिये कह दिया, “चोर चोरी करने जाकर सोया 
नहीं करते, भेया !? 

५पेरे इस प्रकार जवाब देने से वे निश्चिन्त हो इधर-उधर की 
बातों में लग गये। 

“जब से में बनारस से आया हूँ पिता जी बीमार थे। मुझे: राय साइव 
में मिलने का अवसर ही नहीं मिला। म॑ जानता था कि पूर्णमासी को 
कलक्य्र साइब के दावत है परन्तु पिता जी की बीमारी के कारण सब 
भूल गया | कल जब तुमने चरणामृत के लिये हाथ बढ़ाया तो मैंने यद्द 
अंगूठी पदचान ली | बिद्य त की मांति मेरे मन में थे सब्र आातें दौड़ 
गयीं । पांच खुराक | अयराधी निरपराधथी | सब्र के लिये एक ही ओरोपधि 
की बात याद थअाते दी में घत्ररा गया था ओर अरखा मेरे हाथ से नीचे 
गिर गया । पहले नि तुम्हें नहों पहचाना, केवल द्वाथ में अंगूटी देखी; 
परन्तु जच्र अग्पा ले जाने वाल की पीठ देखी तो जान गया कि तुम 
हो | परन्तु इसका तो मुझे स्वप्त मे भी ख्याल नहीं था कि तुम राय साहब 
के घर ठदरी दागी और जलसे में तुम्दारा दही नाच होगा। जब भने देखा 
कि तुम जलसे मे नाचने जा रही दो तो मैने विचार किया कि नरोत्तम 
अपनी बढिन के जीवन को कमी खतरे में न डालेगा । मेंने सोचा कि 
शायद इनमें कोट एक्शन नहीं दहागा। परन्तु अब देखता हैं यद्द मेरी 


बन्प्त रही १ 
तल! 22१6 ॥ 
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ने 


“यद्वि कल भूल न करते तो क्या करते ९” 

“में तुम्हें कदापि नाचने न देता ।” 

भग्रोह [? 

“राय साहब को वहां से घसीटकर घर ले आता |” 

“खूब | ओर नरोत्तम भेया को !? 

“#नरोत्तम | क्या वह भी वहां था ?? 

पूर्णिमा दँस पड़ी | बद्यपि ग्रव्र उसके मुख पर घ्रत्रराहट नहीं थी 
ओर मुख से हँसी भी मिकल आयी थी, इस पर भी उसका चित्त प्रमन्न 
नहीं था | बह ऐसा अनुभव करती थी कि मधुसद्दन कुछ बातें ग्रावश्यकता 
से श्रधिक जान गया है। यह तो वह निश्चय से कह सकती थी कि 
मधुयदन उनका भेद नहीं खोलेगा | परन्तु बहुत सी बातें अनजाने हो 
जाती हैँ, जिनका परिणाम बहुत भयद्वर हो सकता है । जिस सहज भाव 
से मधुसूदन उसको बता रद्दा था कि वद कितना जानता है, यदि बह 
यही बातें राय.साइब अथवा किसी ओर को बता दे तो क्या अन्थ हो 
जावया। यह विचार अब उसके मन की दुखित कर रहा था। बह 
मधुसूदन से आज खुलकर बाते करना चाहती थी | वह यह जानना 
चाइती थी कि उसे श्रथवा उसके दल के लोगों को उससे कितना सम्बन्ध 
रखना चाहिये। तुरत इस बात का निर्णय करने के लिये वह उस घर 
से कहीं बाहर चली जाना चाहती थी | उस स्थान पर उसे भय था | 
वहां बात करना सुरक्षित नहीं था। भ्रतएवं उसने मधुसूदन की शआांखों में 
अपनी दृष्टि गाड़कर ऋद्, “में त्रिवेणी समान करने जाऊँगी।” 

“अत | इस समय ९” 

“ग्रमी तो ग्यारह बचे हैं और प्रयाग में आकर संगमनसनान के 
बिना केसे लौदंगी ।? 

“परन्तु तुम्हें चोट जो लगी है | स्नान केसे कर सकोगी !” 

“चोट तो साधारण सी है ओर आज अमी स्नान भी नहीं किया |”? 

पूर्णिमा ने सटकेस से धोती निकाली और चलने को तेयार हो गयी। 


२ स्वाधीनता के पथ पर 


मधुसूदन अभी वहीं खड़ा यह देख रहा था। पूर्णिमा को स्नान के 
लिये जाने को तेयार देख विस्मय से पूछने लगा, “परल्तु पूर्णिमा | यह 
पूजा, मन्दिर, स्नान; ध्यान कब से सीखा है ? तुम तो कर्म-काण्ड के 
नाम पर गालियां दिया करतो थीं ।॥” 

“बुद्धि से तो अब भी बेसा ही समझती हूं, केवल हृदय से मानने 
लगी हूं |! 

मधघुसूदन छुप रहा | पूर्णिमा ने खूँटे से तीलिया उतारते हुए, कहा, 
“४एक तांगा कर लीजिये |? 

मधुसठन तांगा किराये का कर लाया | पूर्णिमा उसमें बेंठकर बोली, 
“आप आगे बेठ जादये |? 

प्प्पे ९? 

#हां | आपको साथ ले चलूंगी।? 

“परन्तु में तो स्नान कर चुका हूं ओर मुझे तरिवेणी-स्नान में कुछ 
मदत्य भी प्रतीत नदीं होता |”? 

“सब बाते जो हम करते है, महत्वपूर्ण ही होती हैं क्या ? कभी-कभी 
साधारण सांसारिक बातें भी करनी पड़ती हैं| चलिये, बेंठ जादये |”? 

मधुयूदन तांगे में आगे कोचवान के समीप बैठ गया | 

तागा नदी तक नहीं जाता | बह बाघ से दधर दी खड़ा हो जाता 
है। वहां से सद्नम तक पहुंचने में पेंद्ल आधा घ्रण्णा लगता है। पूर्णिमा 
उतरकर चलने के लिये तेयार हो गयी। मधुसदन अभी भी यह नहीं 
समझे सका था कि उसे साथ लाने में पूृणिमा का अ्रभिप्राय क्‍या केवल 
एक सार्थी के लाने के अनिरिक्त छुछ और भी था | 

लब् दोनो तागे से कुछ दूर निकल गये तो पूर्णिमा ने कहना आरम्भ 
डिया। चिद्यदि नीर्थल्‍नान में भें छुछे विशेषता नहीं समझती परल्तु 
हमार पृवणा ने ताथां को अति मनोगस्म स्थानों पर बनाकर मेरे जंसे 
सास्सश की भी बड़ा आने के लिये बाब्य कर दिया है 

मपुददन ने भीर से करा, “यही तो ईएवरमक्ति अर्थात्‌ आस्तिकता है।” 
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“क्या आस्तिकता है? 

“यही सुन्दर, मनोहर वस्तुओं तथा स्थानों को देखना ओर सीन्‍्दर्य 
की अपने भीतर उत्पन्न करना | 

अ्क्ष्या सुन्दर पदाथों को देखने से अपने में सौन्दर्य उत्पन्न हो 
जाता है १४ 

“पनिश्सन्‍्देद | जिस जात का मन में चिन्तन किया जावे मनुप्य बसा 
ही बनने लग जाता है। हां, यद सत्य है कि कई बातों के दवने में बहुत 
समय लगता है। कुछ कार्य हैं जो एक दो दिन में पूरे हो जाते हैं। कुछ 
ऐसे कार्य हैं जिनको पूर्णतः करने के लिये वर्षों की आवश्यकता होती है 
और कई काम हैं जिनको करने के लिये कई जन्म लग जाते हैं।” 

“इतना समय ?” पूर्णिमा ने हैरानी में पूछा, “इतनी प्रतीक्षा के 
लिये किसमें पेय है १”? 

“साधारण सी बात के लिये, यथा अंग्रेजी भापा सीखने के लिये, 
कई वर्ष लग जाते हैं; तो सुन्दर रूप, लावश्व अथवा सुन्दर हुदय प्राप्त 
करने के लिये अधीर होना क्यों कर ठीक हो सकता है। और आत्तमा 
को सुन्दर बनाने के लिये तो कई जीवनों का समय होना ही चाहिये ।” 

“परन्तु इसका प्रमाण क्या है कि ऐसा हो सकेगा १ यदि मुझे इसका 
निश्चय हो जाय कि लक्ष्मीनारायन की सुन्दर मूर्ति के सम्मुख बेठे रहने 
से में सुन्दर हो जाऊंगी तो में जीवन-पर्यन्‍्त उसकी उपासना करती रहूँगी।” 

मधुसूदन ने पूर्णिमा के सुख की ओर देखकर कहा, “परन्तु तुम 
तो पहले ही बेसी सुन्दर हो | प्रतीत होता है पिछुले जन्मों में तुम किसी 
अतीत सुन्दर मूर्ति की उपासना करती रही हो मिससे तुम्हें इस जन्म में 
इतना सुन्दर रूप मिला है |” 

पूर्णिमा ने बात रोककर कहा, “छि | संस्कृत पढ़ों को प्रशंसा 
करना बहुत आता है| इसी से तो परिडत लोग ग्रायः खुशामदी होते हैँ ।” 

“क्या सत्य कहना भी खुशामद कहाता है ?” 

“तरस, बस, ऐसी बात ठीक नहीं |” 


कै 


र्न्ड्त 


स्वाधीनता के पथ पर 


५तो क्या एक भालू जैसे पुरुष के लग्गों वर फूल लगाना थ न 7 7४ 
ध्यालू! काम कहता है १ शोर ई 
पत्थर नाश |? 


“हार्गगिकि सास्दय में तो ता प्थर की गति मुकझम प्रसा। 
ताजारक साफ ये में सा सा! पसखर का दुधनि सुककम पार्ट 


|| 
“परोगी । परन्तु उसमें टदस नहीं । उसमे विचास्यतति से । सेट 
क्रिसी का भला नदी कर सकती । वह ऐैश्वर हो सी दी पर सद्ठी नदी ही 


सकती | हुःल में, सुस्त में मद सिष्टुरों की माति एक समान देनी रडसी 

। विपत्ति में जत्र दगें समानुभूति ओर सहायता सी शमश्यक्नना होगी 
हैं तब बह अपने स्थान पर शक्कर अेंढी गहती ह। यह निर्धयी ई 
कठोर है आर हृदय-शुन्य 

“एन बातों को प्रात करने के लिये तो ठाकुर ही वी मृति की उपा- 
सना पयत्ति नहीं | ठाकुर की मृति सुन्दर है। उसकी उपासना 
सान्दर्य मिलता है। मन के तथा दृदय के सान्दय को प्राप्त करने ऋ लिये 
अवबतारों के जीवन की उपासना करो | अवतार सज्ञीव थे | उनके सरित्र 
में जो सौंदर्य था बढ उनकी उपासना से मिल सकता है। वह सोदिये भी 
इश्वरीय शांक्त था। इसी कारण तो रामायण, गीता, तथा अन्य मद्य- 
पुरुषों के जीवन-चरित्रों को पहना भी ईश्वर की भक्ति करना है। यद भी 
आत्तिकता हैं । 

#तब तो आत्तिकता बहुत सहज है। क्या शोक्सपीयर का पढ़ना भी 
ईश्वर-भक्ति है ९” 

“हां | इसमें किंचितमान्न भी सन्देह् नहीं। सुन्दर आतों, सुन्दर 
भाषा ओर सुन्दर कृत्यों को पढ़ने से हम ईश्वर की उपासना करते ह | 
सौन्दय हो परमात्मा है और परमात्मा ही सौन्दर्य है ।”? 

बहुत विचित्र है | आपकी विवेचना मौलिक है। ऐसी आास्तिकता 
तो में एकदम स्वीकार कर लँँगी।” 

“स्वीकार क्या कर लोगी १ सो तो तुम पहले ही हो | जब तुम सुन्दर, 
प्राकृतिक स्थानों ओर दृश्यों को देखकर आत्मा में आनन्द अनुभव 
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हर । 


करती हो तो हम नास्तिक केसे हो सकती हो ? जब तम महापुरुषों के 
जीवन-चरित्र पहकर उनका अनुकरण करना चादती हो तो तुम्हारा अंपने 
आपको नास्तिक कहना भूल दे | तुम आस्तिक दो ओर इसीलिये शरीर, 
मन, वचन ओर कम से सुन्दर हो ।” 

पूर्णिमा ने: मुन्कराते हुए कद्दा, “बस | बस | फिर प्रशंसा आरम्भ 
हो गयी।” 

इस समय वे नदियों के संगम-स्थान पर पहुँच गये थे | पूर्णिमा घाट 
पर पहुंच स्नान के लिये तेयार होने लगी । यहां नदी के बीच में लकड़ी 
के तख्त गाड़कर स्नान करने के लिये स्थान बने हुए. हैं| स्त्रियों के लिये 
पथक स्थान बने हैं ओर पुरुषों के लिये पृथक | पूर्णिमा मधुसूदन से 
अलग हो गयी। - 

जब पूर्णिमा स्‍्नानकर बाहर आई तो मघुसूदन गल्डा के किनारे रेत 
पर ब्रेठा उसके निर्मल जल में न जाने क्या देख रहा था। वह विचार में 
इतना मग्न था कि उसे पूर्णिमा का आना ज्ञात नहीं हुआ । उसे चेतन्य 
तब हुआ जब वह खिलखिलाकर हँसती हुई उसके पास बैठ गयी । 
मधुसूदन ने अचम्भे से पूछा, "क्यों क्‍या हुआ ? हँसने क्‍यों लगी हो !” 

“श्राप किस ध्यान में मग्न थे | कई बार बुलाने पर भी आपको 
पता नहीं चला कि में आगयी हूँ।” 

“ओह | तुमने पुकारा था ! मुझे नहीं पता चला। में सोच रहा था 
कि, देखो, यद्द स्थान कितना सुन्दर है | जहां इस संसार में ऐसे सुन्दर « 
स्थान है बद्ा पर भी लोग मन में इतना द प ओर घुणा रखते हूँ कि 
एक दूसरे को मार डालने पर तेयार हो जाते हैं ।” 

पूर्णिमा की हँसी बन्द हो गयी | वह गम्भीर हो गयी। यद्यपि बह 
यही बात करने के लिये मधुसूदन के सांथ इतनी दूर आई थी, परन्तु 
जब वह बात समीप आगयी तो डर गयी । वह इस समय बोल नहीं सकी | 
मधुसदन ने बढहते गंगा-जल की श्रोर देखते हुए कहा, हत्या करने से 
क्या ओर केसे लाभ हो सकता है ? ईश्वर की बनाई सुन्दर सृष्टि में 
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सर्वोत्कृष्ट वस्तु सनुष्य का नाश करना किस प्रकार उछनित हो सझना है ? 
मे यही बात समझने में लीन था। एक ओर गंगा की यद परस्रित्र धागे 
आर दूसरी ओर नर-रक्त-प्रयाद जो कल छुछ भूते-्भटके भादयों ने नगर 
में बद्ाया है। दोनों में कितना अन्तर है। टेखी पर्णिमा [” मथुसदन ने 
गंगा की प्रशान्त घारा से अपनी हृष्ठि उठाकर पूर्णिया की आंग्यों पर, 
जिनगें बहते जल का प्रतित्रिम्म दिसाई दे रहा था, डाल दो, “देखा 
पूर्णिमा । तुम इन लोगों से झलग क्यों नहीं है। जाती ९” 

“ये । आप मुझे ही ऐसा क्यों कहते हैँ? मं तो मशीन का एक 
पुर्जा हूं। बिना सारी को सारी मशीन का सुधार किये मुझे अलग करने 
से क्‍या होगा ? मान लो मे अलग हो जाऊं तो क्या इससे पार्दों दृट 
जायगी ? हत्याएँ तो होती ही रहेंगी ।? 

“यह ठीक है। परन्तु जब तुम इसमें विश्वास नदीं रखती तो फिर 
क्यों इसमें पढ़ी हो १” 

“यह आपने केसे जाना कि में इन बातों में विश्वास नहीं रखती १” 

४ एक सहज उपाय से | जो सज्जीत ओर नृत्यकला जेती सुन्दर छोर 
इंश्वरीय विद्याओं में प्रवीण है, जो सुन्दर स्थानों, विचारों श्रोर कामों को 
देख आनन्द अनुभव करती है, वह नरूदृत्या जेसी भयानक और कठोर 
बात को केसे अच्छा समझ सकतो है ९”? 

“परन्तु में तो इसे अच्छा समझती हूँ। यदि इस गद्ा की निर्मल 
धारा में कोई मेला फेकना आरम्भ कर दे तो क्या आप उसे मना न 
करेंगे ? मना करने पर न माने तो क्या उसे बलपूर्बक न रोकेंगे ९” 

“जो इतनी स्वच्छु ओर पविन्न जल-धारा को अपवित्र करने आया 
है उसे यह समझता देना क्‍या पर्याप्त नहीं कि चह अनथे कर रहा है? 
मनुष्य को तुम पशु मत मानो । मनुष्य में बुद्धि है, ऐसा विश्वास करो] 
इस विश्वास से यदि हम समभाने का यत्न करेंगे तो कौन मूर्ख से मूख्ते 
मनुष्य होगा जो न मानेगा ।? 

आपकी बात तो केवल आपके हृदय की शुद्धता का परिचय देती 
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हैं | यह जन साधारण की मानसिक अवध्या की यूज़क नहीं। देखिये 
अंग्रेज इस देश में राज्य करते हैं। उन्हें इस देश को अपने आधीन 
रखने में भारी आर्थिक व राजनेतिक लाभ हो रहा है | वे सदा इस यत्न 
में रहते हैं कि हम स्वतन्त्र न हो| सके। भला इनकी समझाने से, - कि 
उन्हें हमको परतन्त्र रखना उचित नहीं, केसे थे मान सकते हं। 
स्वार्थ उन्हें अन्धा किये हुए है। उनके अन्वेषन को दूर करने के 
लिये चीरे की आवश्यकता है।यबद चीरा पीढ़ायुक्त तो होगा ही 
परन्तु इसका परिणाम तीस करोड़ मारतवासियों की पीड़ा दूर करने वाला 
होगा |? 

“जो बात खराब है उससे भला परिणाम केसे निकल सकता है | यह 
प्रकृति के नियम के विरुद्ध है |” 

अश्र पूर्णिमा ने मधुसूदन के मुख की ओर देखते हुए पूछा, “अ्रच्छा 
तो आप यह बताये कि कल की कार्यवाही को आप खराब समभते हैं १” 

महू | ब्रिलकुल हट 

#इस कार्यवाही करने वालों को आप पुलिस के हवाले करना ठीक 
समझते हैं या नहीं ?? 

“में उनको समभाना अ्रधिक अच्छा समभूँगा ।? 

“यदि समझाने पर वे न माने तो ?”? 

अब मथुसूदन बहुत भ्रसमण्जप्त में पड़ गया। उसका मन कहता 
था कि हत्यारों को पकड़वा देना ही उचित है, परन्तु नरोत्तम, पूर्णिमा, 
ये हत्यारे नहीं हो सकते | नरोत्तम ने मधुसूदन के साथ बी० ए.० पास 
किया था | पीछे उसने इतिहास का विषय लेकर एम० ए.० पास कर 
लिया । पूर्णिमा ने इन्टर तक कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी। पीछे संगीत 
सें रवि होने के कारण अपना सव समय इसी कला को सीखने में व्यय 
करने लगी । नरोत्तम के सब साथी पढ़े-लिखे, सुशील और सम्य परिवारों 
से सम्बन्ध रखते थे | वे केसे हत्यारे हो सकते हैं| यह ठीक है कि उन्होंने 
कई भनुष्यों की हत्या चन्द मिनठों के अन्दर कर डाली थी परन्तु फिर 
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भी पूर्णिमा को इत्या करने में रुचि है बह मान नहीं सकता था। यह 
काम उसकी चुद्धि में पाप था, परन्तु पृण्णिमा पापी है यद उसका मन 
मानने को तेयार नहीं होता था। बढ कुछ उत्तर नहीं दे सका | चुय्चाप 
पूणणिमा का मुख्य देखता रद्द । 

प्रणिमा यही वात जानने के लिये मसुसदन को सी ले गयी थी आर 
बढ इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट चाहती थी। दस कारण उसने प्रश्न को 
फिर दुह्राया, “यदि नरोत्तम भेया ओर उसके साथी आपके समझाने 
पर भी अपनी इस लीला को न छोड़े सत्र आप क्या करेंगे ? देखिये यट 
आपकी जान लेना चादिये कि उनके मन में बद दृढ़ धारणा पे कि वे 
ऐसा करने से देश-मेवा कर रहे हैँ आर आपकी युक्तियां उनको इस 
बिचार से बदल नहीं सकतीं ।” 

ढुतारा पूछने पर और पूर्णिमा को उत्सुकता से अपनी ओर देखते 
हुए. पाकर मधुसूदन उत्तर देने पर बाध्य होगया । वद धीरे २ कइने लगा, 
“नरोत्तम को ? नदीं ! नरोत्तम को नहीं पकड़वा सकता ।?! 

“नरोत्तम को क्यो नहीं ओर दूसरों को क्‍यों ९? 

“बह उपाय देश-शेवा का ठीक नहीं है, परन्तु नरोत्तम की बात 
दूसरी है।” 

ध्क्से दूसरी है 2? 

कैसे ! इतना कह मधुसूदन अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ ओर 
वापिस चलने के लिये तैयार होगया | पूर्णिमा भी उठ खड़ी हुई परन्तु 
वह बिना पूण उत्तर पाये छोड़ने वाली नहीं थी । उसने मधुसूदन के साथ 
घीरे २ चलते हुए फिर पूछा, “जो बात पाप है वह नरोत्तम से की जाने 
पर क्‍यों बुरी नहीं है ?” 

“पूर्णिमा | जाने दो इस बात को । इसका उत्तर पाने से क्या 
लाभ होगा ९? 

“ओर हानि ही क्या है १? 

तो लो सुनो ! नरोत्तम पूर्शिमा का भाई है और पूर्िमा मेरे...” 


&+) 


कलक्टर की हत्या ३१ 


इतना कहकर वह झुक गया। 

पूणिमा के दिमाग में शरारत समाई हुई थी। वह बोली, “हां | हां | 
कह दीजिये न | रुक क्यों गये ?” 

“मेँ कह रह्य था जब अपना हाथ कोई खराब काम करे तो उसे 
काट नहीं दिया जाता | उसका तो सुधार ही करना उचित है |” 

“ओह | तो आप मुझे अपना समभते हैं ! धन्यवाद । परन्तु आपने 
अपने आपको तो बुद्धि-लूप मान लिया ओर मुझे केबल एक हाथ । 
इससे उलगा सत्य क्यों नहीं ?” 

४हं, उलटी वात भी हो सकती है परन्तु युक्ति चेंसी ही है। यदि, 
किसी के विचार उलदे हो जाये तो उसको ठीक मार्ग पर भी तो समझाने 
से ही लाया जा सकता है |” 

पूर्णिमा वार्तालाप के इस अन्तिम भाग से सन्‍्तोपष अनुभव कर रही 
थी। वह यद्दी चाहती थी ओर मधुसूदन ने उसे सांत्वना दी थी। अब 
उसने बात को पुनः घुमाव दिया और अ्रकस्मात खड़ी होकर मधुसदन 
की ओर देखकर पूछने लगी, “में एक बात आपसे पूछू ?” 

धहं | पूछी | 

“श्राप एक बार हमारी पार्ट में शामिल होकर उसके आन्‍्तरिक 
कार्यों और उपायों का अध्ययन क्यों नहीं करते ९” 

'४इस अध्ययन का में लाभ नहीं समझता।” 

ध्पस््यां ९! 

“इस कारण कि में हिंसावाद में विश्वास नहीं रखता |” 

“क्या आप देश के कमी स्वतन्त्र हो सकने में भी विश्वास 
रखते हैं १? ; 

“कभी ? क्यों नहीं। परन्तु अभी नहीं ।” 

“कब तक नहीं ९? 

“जब तक हम में चरित्र उत्पन्न नहीं हो जाता [” 

“ओर चरित्र बनाने का उपाय ९” 
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“प्राचीन आय संस्कृति का अबल्ग्बन |? 

“तो क्या पश्ची भर के दूसरे स्वतन्त्र देश आये सम्वता का अवलम्धन 
किये हुए हैं १? 

मधुसदन ने बिना विचारे उत्तर दिया, “नहीं, आर उनकी स्वतन्त्रता 
क्षणभंगुर है । उनकी सम्यता का मरणकाल समीप है| जर्मन और रूस 
में काले-काले बादल उठ रहे है जा बहुत शीघ्र ही संसार भर मेंछा 
जाने वाले हैं | तदनन्तर अपने आपको स्व॒तन्त्र समझने वाले अपनी 
यथार्थ स्थिति समझ जायेगे | थे लोग जो केबल इन्द्रियों के सुख के 
परम सुख मानते हैं, जो सांसारिक विभूति को परमोन्नति समझते ईं, जो 
दूमरों को ठग लेने को अपनी शिक्षा का ध्येब समझते हैं, जो बादिरी 
सजावट को सोंदय मानते है, जो केबल मीठी बाते करने को शिष्टाचार 
समभते हैं और जो पांच वर्ष के पश्चात्‌ उद्देग में आकर वोट डालने 
को स्वत्त्नता मानते हैँ, वे भारी भूल में हैं | समय आरदा है जब्र उनको 
अपनी भूल का ज्ञान होने वाला है। शीघ्र ही उन कहे जाने वाले स्वृतन्त्र 
देशों के लोग अपने आपको तोपों, बन्दूकों, टेकों, हवाई जदााजों और 
झनेकानेक प्रकार के घातक बन्त्रों के आधीन सर्वधा पराधीन 
समझेंगे |? 

पूर्णिमा मधुसूदन की इस भविष्यवाणी को सुन रही थी ओर गम्भीर 
विचार में मग्न थी। वह सोच रही थी कि जब भारतवर्ष में आयों का 
साम्राज्य था तब कहीं वर्णाश्रम के ऋगड़े थे ओर कहीं ईर्पा-द्वेप की 
अग्नि भड़क रही थी, कहीं ब्राह्मण श्राप देते फिरते थे तो कहीं ज्षत्री 
बल-परीक्षा में देश-विदेश पर निष्प्रयोशन आक्रमण कर रहे थे | क्‍या 
यही सम्यता है जिसकी प्रतीक्षा में मधुसूदन देशोद्धार के काम को स्थगित 
कर देना चाहता है? 

मुसूदन को बात अभी समाप्त नहीं हुई थी कि वे तांगे के पास 
आ पहुँचे | 


--__ उप्सयस्स्‍नल्छ ५७. 


दूसरा भाग 
विवाह-प्रस्ताव 


स घटना को एक वर्ष व्यतीत हो चुका था। पुलिस के अथक 
अयत्न करने पर भी इलाहाबाद के कलक्टर के चले की घटना 
करने वालों का पता नहीं चला | इलाहाबाद के कई लोगों को पकड़ा 
गया | कॉलेजों के अकेले रहने वाले विद्यार्थियों की भाग-दोड़ करवाई 
गयी । नगर के पढ़े-लिखे वेकारों और अविवाहितों की मदुमशुमारी की 
गयी | श्रभिप्राय बह कि जहां २ ओर समाज के जिस २ भाग में पढ़- 
यन्त्रकारियों का होना सम्मव था जांच-पड़ताल की गयी परन्तु पुलिस को 
न तो कहीं चम के मसाले की बू आई ओर न ही कहीं किसी ध्यक्ति में 
ब्रम बनाने की योग्यता मिली | धीरे २ खोज ठण्डी होने लगी | कलक्टर 
के बड़ले म॑ बम चलाने के विषय की जो पुलिस में फाइल आई थी 
उसमें अफमरों के सफर-खर्च के बिलों के अतिरिक्त श्रोर श्लोम के नाम 
पर कुछ नहीं था | 
' राय साहब कुब्जविद्री ठीक तो होगये परन्तु उनकी मानसिक तथा 
शारीरिक अत्रस्था पहले जेसी नहीं हुई | साथ ही उनके मन पर कलक्टर 
साहब के बड्ूले की श्रटना का प्रभाव इतना गहरा पड़ा था कि वह 
उसका स्मरण कर कांप उठते थे। मघुसूदन पहले की भांति कभी कभी 
उनसे मिलने आया करता था। एक दिन उन्होंने उससे पूछा, “मधुसूदन, 
बह मालती बाई कया तुम्हारी पहले से परिचित थी?” 
“जी | राय साहब,” मधुसूदन का उत्तर था | 
- “क्या तुम जानते हो वह कौन है ओर क्या करती है ?” 

“जी हां | मेरा एक सहपाटी और मित्र है। उसका नाम नरोत्तम 
प्रसाद सक्सेना है। वह जब यहां कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे घर में 
ही रहता था | वद बनारस का रहने वाला है और मालती उसकी छोटी 
बहिन है | उसका यथार्थ नाम पूर्णिमा है। वह एफ० ए० पास है और 
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को खराब समझते हैं| बह भरसक वतन करते रहते हैं कि में यह सब्र 
कुछ छोड़कर विवाद कर लूं और किसी के घर का चूल्दा सेका करू [? 

मधुसूदन हँस पढ़ा, परन्तु कुछ बोला नहीं। राव साहव ने कुछ 
अ्रचम्मे में पूछा, "तो क्या आप विवाह नहीं करेंगी ! यह तो में अच्छा 
नहीं मानता |? 

पूर्णिमा ने लापरवाह्दी का भाव दिखाते हुए कहा, “झ्ापका कहना 
टीक भी हो सकता है और नहीं भी | वह आशा करनी कि थे सब्र बाते 
जो आप मानते हैं अवश्य ही ठीक हों, उचित नहीं। आप समझते हैं 
कि प्रत्येक हिन्दू कन्या को विवाद कर ही लेना चाहिये। में ऐसा नहीं 
समझती ।” 

शअत्र मधुसदन से नहीं रहा गया | वह बोल ही उठा, “मीठा मीठा 
हज़म आर कड़ थ्रा कड़ आरा थू । यही है न आपकी नीति |? 

इस पर राय साइबर सुस्कराने लगे ओर बहुत ही मीठे स्वर से बोले, 
“परन्तु मधुसूद़्न पणिडत, मीठा ओर कड़ आ भी तो अपने अपने स्वभाव 
के अनुसार ही होता है | सब का स्वभाव एकसा नहीं होता, न ही बह 
संदेव एकसा रहता है ) जिसे तुम आज मीठा सममते हो उसे तुम कल 
कड़ू आ मान सकते हो | मनुप्य के स्वभाव के बदलने के साथ उसकी 
अच्छे-चुरे की धारणा भी बदलती रहती है |” 

मधुसूदन ने फिर कह, “किसी के कहने से न तो कोई बात सत्य 
होती है और न असत्य | जो जैसा है वह सेव वेसा ही रहता है। हम 
भ्रम में पढ़ सकते हैं परन्तु सत्य नित्य है शोर वह अपरिवर्तनशील दे |”? 

पूर्णिमा ने उत्तर में कहा, “यह तो टीक है, पर हम केसे जानें कि 
अमुक निर्विकल्प सत्य है ओर अमुक असत्य | अब इसी बात की बाबत 
विचार करें तो पता चल जायगा | यह केसे पता चले कि विवाह करना 
ही ठीक है १ इसमें मतमेद तो है ही ।” 

“शस्त्र की कसौटी पर परखने से पता चल सकता है कि सत्य क्या 
है और असत्य क्या है |? 


रा 
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पघ्क्ष्या देंगे १ 

धतीन इज्ञार रुपया | चित्र चार मास में समाप्त करना होगा |? 

“व्रत [! 

“में समझती हूं कि अभी इतना ही ठीक है ।? 

“अच्छी बात है| यदि मेरे योग्य कोई काम हो तो बतलावे |” 

“मेरे आने का एक आशव यह भी था कि आपसे प्रार्थना की 
जाय कि श्राप अपने स्वस्थ होने की खुशी में एक जलसा करें ओर में 
अपनी सेवायें उसके लिये निःशुल्क दू |”? 

“अ्रत्यन्त धन्यवाद | परन्तु मैंने जलसों में सम्मिलित होना चन्द्‌ कर 
दिया है [४ 

“अच्छा ! क्या में इसका कारण जान सकती हूँ ?” 

“बात यह है कि पिछले साल जो घटना हुई थी उस पर मैंने बहुत 
विचार किया | यह बात तो सत्य है कि स्वर्गवासी कलक्टर साहब ने 
बहुत अन्याय किये थे | में यह सब जानता था, इस पर भी में दिन रात 
उनकी सेवा में वत्नशील रहता था | उन्होंने कुछ बातें ऐसी की थीं 
जिनसे यदि वह एक साधारण व्यक्ति होता तो शायद दस वर्ष के लिये 
. कारावास पाता | परन्तु कानून के एक सिरे को वह पकड़े बैठे थे और 
उसके पंजे से बचे हुए थे | 

“शायद उस दिन जो कुछ हुआ वह एक देवी घटना थी। जिसने 
भी वह कार्यवाही की, ईश्वर की प्रेरणा से की प्रतीत होती है। हमने जो 
कप्ट भोगा वह दुष्टता से संसर्ग रखने का फल था। आप यह सुनकर 
हेरान होंगी कि जितने भी मरे अथवा घायल हुए वे सब के सब साहब 
के कृपा-पात्नों में से थे | उनके कामों में सहयोग देने वाले थे। साहब का 
कुत्ता तो मर गया परन्तु उसे पकड़े हुए चपरासी बाल-बाल बच गया | 
मरने वालों में कोई गरीब नहीं था, यद्यपि चहुत से नौकर-चाकर मरने 
वालों को सिगरेट, पान, तथा सुपारी बांट रहे थे। क्या वह अचम्मा 
करने की वात नहीं है १ में तो इस सब्र में ईश्बर का हाथ देखता हूँ । 


श्फ स्वाघीनता के पथ पर 


“मगर शास्त्र भी तो मनुष्य के बनाये हैं |? 

“नहीं । ऋषियों के बनाये हुए. हैं ओर वे जिकालश थे ।”? 

८४इसका प्रमाण ? एक तो किसी ने ऋषियों को शास्त्र लिखते देखा 
नहीं और फिर इसका क्या प्रमाण है कि वें त्रिकालश थे ही १” 

“विश्वास |”? 

पूर्णिमा ने जब देखा कि मघुसूदन उत्तररहित होगया है तो अपने 
विचारों को पुष्ठ करने के लिये बोली, “विवाह करना अ्रथवा न करना 
कोई अटल सिद्धान्त नहीं है | यह तो समाज का रिवाज है जो समय 
समय पर बदलता रहता है। मेरे विषय में विवाह एक अनावश्यक सी 
बात है ।” 

अब राय साहब ने उत्सुकता से पूछा, “क्यों ९” 

“मैंने जिस काम की शिक्षा प्राप्त की है उससे मेरा निर्वाह भली- 
भांति हो सकता है | घर-णहस्थी के लिये न तो मैने शिक्षा प्राप्त की है 
ओर न ही सुझे उसमें रुचि है।” 

“कहती तो आप ठीक हैं परन्तु यह माना जाता है कि विवाह तो 
परमात्मा के किये से होता है | इसमें शिक्षा, रुचि ओर प्रयत्न का 
प्रयोजन नहीं होता |” 

“अच्छी बात है। तो फिर जब ईश्वर करेगा हो जायगा। मुझे 
उसकी चिन्ता नहीं होनी चाहिये |” 

“जैसी भगवान की इच्छा |” अब इस बातचीत को समाप्त करने के 
विचार से राय साहब ने पूछा, “हां | तो आप कहां ठहरी हैं? क्‍या फिर 
किसी गाने की पार्टी में आई हैं १”? 

“हीं, में सिनेमा-डायरेक्टर से मिलने आई थी । यहां पर्डित जी 
के घर पर ठहरी हुईं हूँ ।” 

“सिनेमा-डायरेक्टर से ! क्या भेंट हुई है ?” 

८हं हुई है | उन्होंने बचन दिया है कि एकनदो दिन में नियुक्ति 
हो जायगी। अमी तो वह मुझे 'मेरे भगवान! चित्र के लिये लेंगे ।” 
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ध्क्ष्या ह्गे ९? 

धतीन हज्षार रुपया | चित्र चार मास में समाप्त करना होगा ।”* 

ध्चूस [? 

“में समझती हूं कि अभी इतना ही ठीक है ।”? 

“अच्छी बात है । यदि मेरे बोग्य कोई काम हो तो बतलाव |” 

“मेरे आने का एक आशय यह भी था कि आपसे प्रार्थना की 
जाय कि आप अपने स्वस्थ होने की खुशी में एक जलसा करें और में 
अपनी सेवायें उसके लिये निःशुल्क दू' |”? 

“अत्यन्त धन्यवाद | परन्ठ मैंने जलसों में सम्मिलित होना बन्द कर 
दिया छठ |? 

“ग्रच्छा | क्या में इसका कारण जान सकती हैँ ?” 

“रात यह है कि पिछले साल जो घटना हुई थी उस पर मैंने बहुत 
विचार किया । बह बात तो सत्य है कि स्वर्गंवासी कलक्टर साहब ने 
बहुत अन्याय किये थे | में यह सब जानता था, इस पर भी में दिन रात 
उनकी सेवा में वत्नशील रहता था | उन्होंने कुछु बातें ऐसी की थीं 
जिनसे यदि वह एक साधारण व्यक्ति होता तो शायद दस वर्ष के लिये 
. कारावास पाता | परन्तु कानून के एक सिरे को बह पकड़े बेठे थे और 
उसके पंजे से बचे हुए थे | 

“शायद्‌ उस दिन जो कुछ हुआ वह एक देवी घटना थी। जिसने 
भी वह कार्यवाही की, ईश्वर की प्रेरणा से की प्रतीत होती है। हमने जो 
कप्ट भोगा वह दुष्टता से संसर्ग रखने का फल था। आप यह सुनकर 
हैरान होंगी कि जितने भी मरे अथवा घायल हुए थे सच के सब साहब 
के कपा-पात्रों में से थे | उनके कामों में सहयोग देने वाले ये साहब का 
कुत्ता तो मर गया परन्तु उसे पकड़े हुए चपरासी बाल-बाल बच गया | 
मरने वालों में कोई गरीब नहीं था, यद्यपि बहुत से नौकर-चाकर मरने 
वालों को सिगरेट, पान, तथा सुपारी बांट रहे थे। क्या यह अचम्भा 
करने की बात नहीं है ? में तो इस सब्र में ईश्वर का हाथ देखता हूँ । 


छ० स्वाधीनता के पथ पर 


“मैंने इसी कारण सब॒ सरकारी अफसरों और उनकी चापलूसी 
करने वालों से सम्बन्ध तोड़ दिया है | न में किसी दावत अथवा जलसे 
में सम्मिलित होता हूँ ओर न ही कोई उत्सव करता हूं 7? 

पूरणिमा सुस्करा रहो थी | मधुसूदन किसी गम्भीर विचार में मग्न 
था। राय साहब की बात समाप्त होने पर कहने लगा, “ये आपके विचार 
तो आतड्ढडवादियों का प्रोत्साहन करेंगे |”? 

“में किसी आतझ्लबादी को तो यह बता नहीं रहा | यह मैं हृदय से 
मानता हूँ इस कारण आपको कह रहा हूं। कोई भी काम ईश्वर की 
इच्छा के बिना नहीं होता | यदि ईश्वर को स्वीकार न होता तो बम फ्रेंके 
हुए भी न फटते, अथवा कुछ और गड़बड़ हो जाती, कोई मरता ही न 
अथवा निरफ्राधी मर जाते और न जाने क्या हो जाता ।” 

इस पर पूर्णिमा ने आंखें नीची किये हुए पूछा, “तो आपके विच्यर 
में आतड्लवादियों का यह आयोजन बहुत सफल रहा |” 

राय साहब--“अ्रत्यक्ष में तो ऐसा ही प्रतीत होता है।” 

मधुसूदन --राय साहब | आप डर गये हैं |” 

राय साहब--'हा | परन्तु बम से नहीं, ईश्वर के न्याय से |”? 

मघुसूदन-- परन्तु न्याय में साधन तो बम ही थे |” 

राय साहइब-- में साधनों से नहीं डरा, में तो ईश्वर के कोप से डर 
गया हूं | मैंने उन लोगों से सम्बन्ध सर्वथा तोड़ दिया है |? 

इस पर पूर्णिमा ने पुनः बात घुमाकर कहा, “तो आप भले लोगों से 
तो सम्बन्ध रखते हैं | पार्टी में उनको ही बुला लीजियेगा | क्या इतने बड़े 
नगर में बीस-तीस भी ऐसे नहीं मिलेंगे निनको आप ईश्वरीय कोप से 
मुक्त समझते हों 7? हे 

“हैं तो | परन्तु जीवन भर तो चापलूसों में व्यतीत किया है, अब 
वूसरों से परिचय कठिन हो गया है|” 

“तो परिचय करने का इससे अच्छा अवसर और कहां मिलेगा ? 

खिये, परिडत जी गायेंगे और में नाचंगी | मेरा विचार है कि देखने 


छा 
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बाले निराश नहीं होंगे |? 

“परन्तु. . ..  « रे 

भपरन्तु 9?! 

प्यूही कि श्राप हमारी बिरादरी की लड़की दूँ | मुक्के आपको पब्लिक 
में नाचते देख लजा लगती है । 

“यदि में आपकी विरादरी की न होती तो ।” 

“बात यह है कि में आपसे भ्रधिक आशा रखता हूं। श्रभी तो 
आप यहां कुछ दिन हैँ ही | इस विपय पर फिर विचार करेंगे |? 

#जच्छी बात है | आपसे हम फिर मिलेंगे |”? 

इतना कद हाथ जोड़ प्रणाम कर दोनों उठ खड़े हुए.। राय साइन 
भी उठ खड़े हुए | अ्रकस्मात मधुसूदन को एक ओर ले जाकर वह धीरे 
भीरे कुछ कहने लगे । कई मिनट तक बताते रहे | मथुसूदन के मुख पर 
गम्मीरता प्रकट होने लगी | सिर कुकाये वह राय साहब की बाते सुनता 
रहा | अन्त में उन्होंने उसके कन्धों पर हाथ रखकर कुछ ऊंचे स्वर में 
कहा, “मेरा यह काम तुम्हें करना होगा। मेंने निश्चय कर लिया है । 
यदि तुम यत्न करोगे तो सफलता अवश्य होगी | बताओ कन्न तक उत्तर 
लाओगे १९ 

“कल इसी समय |” 

“अच्छी बात, नमस्कार |” 


मघुसूदन ने हाथ जोड़ ब्रिदा ली ओर दोनों घर से बाहर निकल 


थ्ाये | 
[२] 
अभी सर्योदय नहीं हुआ था परन्तु मधुसूदन ने पूजा समाप्त कर 
गाना आरम्भ कर दिया | तम्बूरा निकालकर स्वर मिलाने लगा | हा' ' 'हा 
“'हा इत्यादि | जब गला कुछ स्थिर हुआ तो गाना आरंग किया।-- 
निर्विकल्प निर्विकार निराधार निराकार | 
आदि देव हो अनन्त पाया न तेरों पार ॥ 


जे 


२ स्वाधीनता के पथ पर 


तुम सब के पालन हारे सब के रखवारे। 
पूर्ण जगत है माया, तुम पूर्ण जगदाघार ॥ 
हम दीन हीन अनाथ हैं आश्रय तुम्दारे | 
निबलों के रक्षक हो तुम पतित-पावन हार || 
पूर्णिमा अभी तक अपने कमरे में सो रही थी | स्वभाव से देर तक 
सोने बाली थी | इस पर भी मधुसूदन के जावू मरे स्वर में तानालाप 
सुन उठ बैठी | जहां इतने मीठे स्वर में भेरव गाया जारहा हो वहां एक 
दूसरे गाने वाले के शरीर में सुध्ती ओर नींद समायी रहे, असम्मव है। 
वह उठी, बिखरे बालों को ठीककर मधघुसूदन के कमरे के दरवाजे पर 
आगयी | मधुसूद्न दरवाजे की ओर पीठ किये बेठा था | उसके सम्मुख 
दीवार पर कृष्ण की मूर्ति बनी थी। आंखें मूंद वह अपने भजन में लीन 
था। उसे प्रतीत नहीं हुआ कि दरवाज्ञे के बाहर से कोई उसे देख रहा 
है। वह गा रहा था।-+ 
अहिल्या को तार कर भीलनी उभार कर, 
द्रोपटी की लाज रख भक्तन कष्ट निवारे | 
गहरे भवसागर से टूटी सी नोका के, 
खेवट मतवारे को पार लगावन हारे | 
पूर्णिमा कुछ देर तक दरवाज्ञे पर खड़ी भजन सुनती रही । फिर दबे 
पांव अपने कमरे में वापिस चली आई | वहां पहुँच उसने अपने सूटकेस 
में से घुंघछ निकाल पाबों से बांध लिये ओर बहुत धीरे २ पांच रखती 
हुईं, जिससे आवाज्ञ सुनाई न दे, वापिस मघुसूदन के कमरे पर पहुंची | 
एक मिनट तक दरखवाज्ञे पर अ्रट्की रही | फिर कमरे में चली गई। 
मधघुसूदन गारहा था।--- न्‍ 
मनमोहन श्याम हमारे। 
शरणागत की लाज रखा, हम आये द्वार तिहारे | 
मन-मोहन' * ** *«*- न] हु 
पूर्णिमा ने धीरे २ पावों से ठनका देना आरम्म किया । मधुसूदन 
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का इस पर भी ध्यान भंग नहीं हुआ | पूर्णिमा का नाचना आरम्भ 
होगया । मधसूदन गाता गया।--- 
सखा सखी सत्र विरद्द भरी बात कर मन भर भर के । 
आओोगे, कब श्ाओ्रोगे, इृन्दावन के रखवारे ॥ 
मन-मोहन ७ ७६० ० ३००७० । 
छुन-छुन-छुनन, छुन-छुन-छुनन-छुन' " +*- झत्र पूर्णिमा का नाचना 
हाव-भाव सहित होने लगा | उसे नाचते हुए कोई नहीं देख रहा था। 
कृष्ण की मूर्ति और श्रांखें मुँंदे उसका उपासक दोनों उसके नाचने 
अविचलित थे | ओर कोई था ही नहीं । परन्तु वह किसी को दिखाने के 
लिये अथवा किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिये नहीं नाच रही थी। 
कोयल का गाना; मोर का नाचना, किसी दूसरे के लिये नहीं होता । यह 
उनकी अपने मन की तुष्टि के लिये होता है। यही बात पूर्णिमा की थी । 
किसी सभा में वह शायद इतने सुन्दर रूप, हाव-भाव न चना सकती जो 
यहां सदज भाव से ह्वी बनते जाते थे। गाना जारी थाः-- 
नाच रहीं, नाच रहीं, सब्र सखियां तेरी आशा में | 
ओझरो मधुर वंसरी वाले, आ मीठी तान सुना रे || मन' ' ४ *'* | 
नाच में ओर गाने में समय व्यतीत होते देर नहीं लगती | दिन 
निकल आया था | मंधुसूदन के पिता श्यामाचरण मन्दिर से लीट आये 
थे | तम्बूरे के स्वर के साथ मधुसूदन का मधुर स्वर में भगवत-भजन ओर 
उसके साथ घधरुओं की भकार उसे पुत्र के कमरे में ले झाये | वहां का 
दृश्य देख वह चकित रह गया | मघुसूदन आंखे मंदे गा रहा था। 
पूर्णिमा उसकी पीठ की तरफ नाच रही थी। श्यामाचरण ने ऐसा 
अलोकिक दृत्य पहले कभी नहीं देखा था। मधुसूदन के गाने की प्रशंसा 
वह पहले कई बार सुन चुका था परन्तु पूर्णिमा को अथवा किसी को 
भी नाचते उसने पहले कभी नहीं देखा था | उसने सुना था कि दक्षिण 
में वेप्णवों के मन्दिरों में उत्प ओर कीतन होते हैं| क्या वे भी ऐसे ही 
बढ़िया होते है, वह नहीं जानता था | उसे यह सत्र कुछ बुरा प्रतीत नहीं 
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हुआ | एक बात जो उसके मन में आरही थी वह यह थी कि पूर्णिमा 
भगवत-मक्ति में लीन है अथवा मधुसूदन की | वह उसे मधुसूदन के 
चरणों में फूल चढ़ाते ओर चरणु-रज माथे पर लगाते देख चुका था | 
इसी संशय में पड़ा हुआ वह अचम्से में देख रहा था। चकित हुआ 

| था वहीं जड़वत खड़ा रह गया । कितनी ही देर तक बह हृदय को 
शांत करने वाला गाना सुनता रहा ओर मन की सच्ची भक्ति प्रकट करने 
वाले इृत्य-चित्र देखता रहा | मधुसूदन और पूर्शिमा अपने काम में 
इतने लीन थे कि उन्हें श्यामाचरण की उपस्थिति वहां बहुत देर तक 
ज्ञात न हुई । 

अकस्मात पूर्णिमा की दृष्टि दरवाजे के बाहर गयी। उसने देखा 
कि मधुसूदन के पिता विस्मय-मूर्ति हुए खड़े हैं| वह एकदम ठहर गयी, 
फिर जोर से हँस पड़ी ओर छन-छन करती हुई वेग से अपने कमरे सें 

चली गयी। 

एकदम नाच बन्द होने, किसी के जोर से हँसने ओर फिर भाग जाने 
के शब्द से मघुसूदन का ध्यान टद्रूट गया | उसका मधुर स्वप्न भंग हुआ | 
वह घूमकर देखने लगा | पिता दरवाज्ञे में खड़ा भागती पूर्णिमा की ओर 

देख रहा था। मघुसूदन आसन से उठ खड़ा हुश्रा । मूर्ति को हाथ जोड़, 
शीश नवा, प्रणाम कर पिता जी की ओर घूमा। नमस्कार कर पूछने 
लगा; “क्या था पिता जी ९? 

श्यामाचरण ने मुस्कराते हुए. कहा, “वही | नरोत्तम की पगली 
बहिन पूर्णिमा |? 

“पूर्णिमा नाच रही थी क्या ९?” 

“तो तुम्हें नहीं मालूम ९? 

#हां होगी, वह होगी । मुक्के प्रतीत हो रहा था--ब्न्दावन के समीप 
यमुना-तट है | विरह भरे ग्वाल-वाल सखा-सखी कृष्ण की प्रतीक्षा कर 
रहे हैं । किसी ने कद्ा वह श्यामसुन्दर रास में अवश्य आयेंगे | कुछ 
लोग नाच-नाच कर उस मुरली की तान से मधुवन को सजीव कर देने 
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वाले का आवाहन करने लगे हैं | खठ से परदा गिरा और सच कुछ लोप 
होगवा । हां | तो पूर्णिमा नाच रही थी, पगली सी ।”? 

श्यामाचरण हँस पट़ा ओर धीरे २ अपने कमरे की ओर चल पड़ा। 

मधुसूदन ने तम्वूरे पर कपड़ा चढ़ा दिया | करताल को एक ओर 
रख दिया और कमरे से बाहर चला आया | पूर्णिमा ने कमरे का दरवाज्ञा 
भीतर से बन्द कर लिया था | वह उससे कुछु पूछना चाहता था परन्ठु 
कियाढ़ बन्द देख पुनः अपने कमरे में लोट आया ओर रामायण का 
पाठ करने लगा । , 

[३] 


दोपहर के समय जब्र भोजन हो चुका तो पूर्णिमा गाज पहली बार 
मधुसदन के सम्मुख हुई थी। मधुसूदन अपने कमरे में चेंठा कुछ पढ़ 
रह था | इन दिनों वह आयुर्वेद का अध्ययन कर रहा था। पूर्णिमा 
जत्र वहां आई तो मधुसदन उसे देख मुस्कयने लगा। उसे मुस्कराते देख 
वह हँस पड़ी | मधुतदन ने पूछा, “क्यों, हँस क्‍यों रही हो ?' 

“आप भी तो हँसने लगे थे |? 

#हां । परन्तु मेरे हंसने का तो कारण है |” 

ध्प््या है ९? 

“पहले तुम बताओ |” 

नहीं ] पहले आप मुस्कराये थे, इसलिये पहले आप बताइये |” 

“अच्छा | तो लो सुनो | तुम भगवान को नहीं मानती न | परू्ठु 
भगवत-भजन में आनन्द अनुभव करती हो | ये परस्पर विरोधी बातें 
क्यों हूँ १ प्राय: ऐसे लोग हैं जो अपने मन की बात नहीं जानते | तुम 
भी ऐसी ही हो। यह क्या हंसने का विपय नहीं !” 

पूर्णिमा इससे कुछ गम्भीर हो उठी और चुप रही । अब मधुसूदन 
ने पूछा, “भला तुम क्‍यों हंसी थी ९? 

“इसलिये कि आप सदा से मुझे गलत समकते आये हैं। जिस 
कारण आप मुस्कराये थे वह भी आपकी भूल थी। आपकी भूलों ,को 
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हो वह तुम्हारी बातों में विशेष रुचि प्रकट करने लगे हैं| कल ही तुम 
विवाह के विपय में बहुत कुछ पूछ रहे थे |”? 

“कल | कया पथक होकर मेरी ही बाते हो रही थीं ?? 

मधुसूदन ने प्रकट में कुछ मिकक दिखाते हुए कहा, “श्र... 
आर ०७ हां।? 

पूर्णिमा ओर जानने के लिये अब उत्सुक हो उठी | वह बोली, 
“तो हां, वह क्या पूछते थे १” 

“बता दूः ? सुनोगी १” 

“हां | हां | सुन तो रही हूं ।”? 

“वह पूछते थे कि पूर्णिमा का विवाह निश्चित हुआ है या नहीं । 
मेरे यह कहने पर कि अभी नहीं? तो कहने लगे “इसका निश्चय पूर्णिमा 
की मां करेगी अथवा भाई? | मैंने उत्तर दिया, 'पूर्णिमा स्वयं! तब उन्होंने 
एक लड़के की बात की |”? 

पूर्णिमा मुस्कराकर पूछुने लगी, “और वह कौन महापुरुष हैं ? क्या 
आप उनको जानते हैं ९? 

“हां | बहुत भली भांति जानता हूं | बहुत घनी हें, 
सुन्दर हैं, सुशील हैँ ओर अनेक गुण-सम्पन्न हैं।” 

“ओ्रोह, तव तो उनकी वात विचार करने योग्य है।? इतना कह 
पूर्णिमा खिलखिलाकर हंस पड़ी | 

मधुसूदन ध्यानपूर्वक पूर्णिमा के मुख पर देख रहा था | वह उसके 
मन की वात समझना चाहता था | परन्तु हंसी ने उसके मन के भावों 
को आवरणमय कर दिया | इस आवरण को दूर करने के लिये उसने 
फिर कहा, “हां | यह प्रस्ताव तिरस्कार योग्य नहीं | उस लड़के के धनी 
होने के विपय में में इतना कह दू' कि वह आपको विवाह होते ही एक 
हजार रुपया मासिक जेच-खर्च देने को तेयार है, ओर अपने मरणो- 
परान्त अपनी आधी सम्पत्ति लिख देगा | प्रसिद्धि उसकी इतनी है कि 
नगर के बच्चे बच्चे के मुख पर उसका नाम है ?” 


छह 


टन 
दि 
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“ज््या वह कोई राजनेतिक नेता है ?” । 

“तो क्या तुम समझती हो कि केवल राजनीति का क्षेत्र ही है जहां: 
प्रसिद्धि प्रात की जा सकती है ९? 

पूर्णिमा ने कुछ गम्मीर भाव धारण कर कहा, “परन्तु आपने यह 
नाऊ का काम कब से आरम्म किया है ?”? 

मधुसदन ने हँसते हुए. कट्दा, “नाऊ का काम ? हां; जब से पूर्णिमा 
देवी के लिये वर दूढन की आवश्यकता हुई है |? 

“शगच्छा तो अन्र अपने नाऊपन को बन्द करो | मुझे इन बातों 
में दचि नहीं |” 

“जाराज़ हो गयी हो ? बताओ इसमें मेरा क्या-दोप है ? ठुमने स्वये 
ही तो एक दिन कहा था कि भेया और मां इस विपय में तुम्हारी इच्छा- 
नुकूल ही करेंगे। यदि तुमने अपने लिये पति दूँठने का काम अपने हाथ 
में न लिया होता ओर भारतवर्ष में प्रचलित प्रणाली के अनुसार यह 
काम तुम्हारी माता अथवा भाई के हाथ में होता तो इस प्रकार की 
अमचिकर बातें सुनने की आवश्यकता न होती |” 

“अच्छा | तो मेरे इस समाज के नियम का उल्लड्डन करने के 
लिये मुझे दरड दिया जा रहा है ! बहुत अच्छी बात है। में अपनी 
स्वतन्त्रता की कीमत देने के लिये तेयार हूँ । आपने श्रौर जो बुरा-मला 
मुझे कहना है कह लीजिये |”? 

मधुसदन ने क्षमा मांगने का भाव दिखाते हुए कहा, “बुरा-मला | 
और ठमको ! यह केसी वात कह रही हो, पूर्णिमा । ठहुम अपने आपको 
नवयुग की लड़की मानती हो तो फिर नवयुग की ठोकरों से डरती क्‍यों 
हो ! साथ ही तुमने स्वयं ही तो पूछा था, ओर मैंने त॒म्हें गाली कब दी 
है ? एक मनुष्य की सच्ची प्रशंसा तुम नहीं सुन सकती ?” 

“सुन क्‍यों नहीं सकती | बात यह है कि कोई धनी मनुप्य सज्जन 
भी हो सकता है इसमें मुझे सन्देह है । धन ओर सोजन्यता एक स्थान 
पर नहीं हो सकते ऐसी मेरी धारणा कई वर्षों से बनी हुई है। इसे आप 
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निर्मल नहीं कर सकते | सेरा विश्वास है कि धन का एक स्थान पर एक- 
ब्रित होजाना ही इस बात का सूचक है कि कहीं स्वार्थ, अन्याय, पाप 
ओर दुष्टता उपस्थित हैं |”? 

“परन्तु में घनवानों की तो प्रशंसा नहीं कर रहा। तुम्हारी बात 
प्रायः सत्य हो सकती है, सदेव नहीं । ऐसे एक-आाध धनी का होना 
असभ्मव नहीं जो उक्त दुगश न रुख़ता हो ) यह सज्जन तुम्हारी त्रिरादरी 
के हैं| जीवन को सुल्वी रखने के जिये घन एक मुख्य साधन है ओर बह 
बहुत धनी हैं | विवाहित जीवन में बुद्धि युक्त धन का व्यवहार सुख और 
शान्ति की गारन्टी है | ओर वह महानुभाव तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हारा 
आदर करेंगे | उनके मन सें किंचित मात्र भी पाप, झूँठ और दणा नहीं 
है | वह निप्कलड्क हैं | उन ।* ०४१ 

पूर्णिमा ने कानों सें अंगुली डालकर कहा, “बस | बस |! और 
अधिक प्रशंसामव कविता न करो | संस्कृत पढ़ों में यही तो दोप है कि 
प्रत्येक स्त्री को कादम्बरी ओर प्रत्येक पुरुष को धर्मावतार बना देते हैं। 
मुझे आपकी इन बातों पर विश्वास नहीं होता और विश्वास करके करू भी 
भी क्‍या. . .....-- 

मघुसूदन ने उसे बात समाप्त करने नहीं दी । वह जानता था कि 
पूर्शिमा कहेगी कि उसने तो चुनाव कर लिया है | वह उसके पहले के 
चुनाव की इस नये प्रस्तावित वर के मुकाविले में तुलना करवाना चाहता 
था | वह कहने लगा, “मानों चाहे न मानों, विश्वास करो अथवा न 
करो, परन्तु सुन तो लो | सुन लेने में क्या दोप है ?” 

इस परं पूर्णिमा बोली, “सुनू क्या ! मैं सत्र समझ गयी हूँ। बताऊँ 

हू महापुरुष, धर्म-मूति, छुवेर के समान धनी, संसार के नियम का 
उल्लड्न करने बाला कौन है ?”? 

८6४ हां कान है १? 

“मरी विरादरी में है, धनी है, सुशील है; इलाहाबाद में विख्यात 
है, मुझे भली भांति जानता भी है, दया ओर न्याय की मूर्ति पचास 


विचाह-प्रस्ताव भर 


चर्ष का बूढ़ा भी है | क्यों ठोक है न १? 

“यह तुमने केसे जाना ?”? 

“आर वह राय साइच ऋजविदारी माथुर हूं। क्यों कसा ठीक समझा ९! 

“ओह [! 

“आ्राप मुझे मूर्ख समभते हैं न | परन्तु मेने कितना ठीक अनुमान 
लगाया है |? 

“मॉने तो तुम्हे मृर्स कभी नहीं समझा | श्रच्छा तो श्रीमती मी का 
क्या उत्त है जो में उनसे कह द ९” 

पूर्णिमा खिलखिलाकर हँसी ओर बोली, “इसी कारण तो मेने 
आपका बुद्ध कहा था |” 

मघुयदन बुद्ध बनकर मन ही मन प्रसन्‍स था। इस पर भी वह 
अभी ओर स्पष्ट उत्तर चाइता था| उसने कुछ तेज आवाज में कहा, 
“केसे बुद्ध हूँ ? तुम्हारे मन की वात न जानने 'से बुद्ध बन गया क्‍या १ 
में तो समभता हैँ कि तुम स्वयं भी अपने मन की बात को स्पष्ट रूप में 
नहीं पढ़ सकी हो । इसी कारण तो दालमठोल कर रही हो ।” 

इस पर तो पूर्णिमा को क्रोध आगया | वह उद्देग में कहने लगी, 
#दालमगेल कर रही हूँ ? नहीं विलकुल नहीं | यदि में आपके स्थान पर 
होती तो कल ही राय साइच को उत्तर दे देती | कह देती, आपका यह 
प्रस्ताव धर्म-शास्त्रल्और मानव-शास्त्र के विपरीत है । आप विवाहित ई 
इस कारण आपको ऐसा विचार करते भी लज्जा आनी चाहिये। आपके 
इस प्रस्ताव के स्वीकार होने की कोई भी आशा नहीं !! साथ ही यह कह 
देती, 'में पूर्णिमा को कई वर्षों से जानता हूँ | वह धन के लोभ से अपने 
विचारों को बदल नहीं सकती | वह दृढ़ निश्चय है श्रौर फिर धन तो 
कुछ बहुत उत्तम पदार्थ भी नहीं है | धनी के पास रखा धन मजदूरों के 
रक्त से रंजित होता है | ऐसे घन को हाथ लगाना मी बह पाप समझती है॥!ः 

इतना कह पूर्णिमा ठहर गयी; परन्तु बह अपने मन के आवेश को 
न रोक सकने के कारण फिर कहने लगी, “ओर आप तो मेरे विचारों से 
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मधुसूदन भी चटाई पर बेठ गया | 
श्यामाचरण ने जब से पूर्रिमा को नाचते देखा था तब से अनेकानेक 
विचार उसके मन में उठ रहे थे | वह उन सब का स्पष्टीकरण मधुसूदन 
से करना चाहता था। मबुसदन मी पिता के सुख पर गम्भीर मुद्रा 
देख समझ गया था कि कुछ विशेष बात है जिसके लिये वह वहां बैठा" 
है| चटाई पर बेंठ उसने कागज, कलम, दवात आदि सब डेक्स में बन्द- 
कर दिये ओर बात को टालने के विचार से तम्बूरा निकाल स्वर करने लगा | 
श्यामाचरण ने बात आरम्म कर दी, “वेटा | राय साहब ने क्‍या 
पूछा था १ नोकर कद्ता था राय साहब ने तुरन्त उत्तर मांगा है |” 
मधुसूदन यद्राप यह चाहता था कि अभी इस विपय परबात न की 
जाय तो भो वह पिता से कोई बात छिपाने की क्षमता नहीं रखता था | 
पिता के प्रश्न पूछने पर वह न तो कोई बात छिपा सकता था और 
न छिपाना चाहता था। अ्रतएव कहने लगा, “कल राय साहब ने 
पूर्णिमा के विवाह के विपय में मुझसे पूछा था। मेंने उत्तर दिया था कि 
अभी निश्चय नहीं हुआ । इस पर उन्होंने उससे अपने विवाह का प्रस्ताव 
किया । मेने आज पूरणिमा का विचार इस विपय में जानने का यत्न 
किया ओर जो कुछु उसने बताया है सो लिख दिया है |” 
श्यामाचरण ने कुछ अ्चम्मा प्रकट करते हुए पूछा, “पूर्णिमा से 
क्यों पूछा था ? उसके भाई अथवा माता से पूछना चाहिये था |” 
मधुसूदन ने मुस्कराते हुए कहा, पिता जी | आज-कल पढ़े-लिखे 
लोगों म॑ं ऐसा ही रिवाज है | लड़के लड़कियां स्वयं निणय करते हैं 
र माता-पिता प्रायः उनके निणय को स्वीकार कर लेते हैं ।” 
यद्द तो क्रिस्तानों का ढंग है | हिन्दू समाज में ऐसा होना ठोक 
नहीं | परन्तु पूर्णिमा ने क्या उत्तर दिया हे ?”? 
“मन राय साइब को लिखा दे कि आपके ग्रस्ताव के स्वीकार होने 
की कोई आशा नहीं |”? 
इस पर ता मधुसदन के पिता ऋ अचम्भे का ठिकाना न रद्गा। 
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वह पूछने लगा, “तो क्या उसने राय साहब को अ्रस्वीकार कर दिया है ! 
उन जेंसा धनी, धर्मात्मा श्र विशाल हृदय पुरुष डसे कहां मिलेगा ?” 

मधुसूदन ने साधारण भाव से ही उत्तर दिया, “परन्तु उनको आयु 
बहुत बड़ी है ओर उनका विवाह भी हो चुका है |” 

“इससे क्या होता है ? पुरुष तो कई विवाह कर सकता है और 
उसके लिये आयु का भी कुछ भंगड़ा नहीं ।” 

“गज का शिक्षित समाज तो ऐसा नहीं मानता ।” 

“भाड़ में जाय तुम्हारा शिक्षित समाज | यह तो पूरा दुराचार का 
मार्ग है। जब लड़कियां अपने लिये वर देखती फिरती हों श्रोर पुरुष 
पुरुष की घर बनने में योग्यता ओर अयोग्वता की परीक्षा करती हों तो 
कितना अ्नथ्थ होने की सम्भावना है ।” 

मधुसूदन की इच्छा थी कि पिता के साथ वाद-विवाद न करे,। 
इस कारण उसने केवल इतना ही कहा, “जो कुछ भी हो। अ्रत्र तो 
ऐसी प्रथा चल गयी है ओर इस प्रथा को रोकने की मुझक में अथवा 
आप में सामर्थ नहीं |”? 

श्यामाचरण ने कुछ चिन्तित भाव से कहा, “परन्तु ऐसे शिक्षित 
लोगों से तुम्हारा सम्पर्क अच्छा नहीं | श्राखिर हमें तो अपनी समाज में 
रहना है| वहां नाता-रिश्ता भी करना है | ठुम अ्व॒बड़े हुए हो | पढ़- 
लिख कर योग्य हुए हो | किसी अ्रच्छे ब्राह्मण परिवार में तुम्हारे भी तो 
विवाद की बात होगी ही | ऐसी अवस्था में इस शिक्षित समाज के लोगों 
से तुम्हारा मेल-जोल तुम्हारी उन्नति में बाधक होगा ।? 

मधुसूदन ने अच भी बात टालने के विचार से कह दिया, “इन 
लोगों से सम्बन्ध सर्वेथा तो टूट नहीं सकता | नरोत्तम और उसकी माता 
ने पूर्णिमा को कुछ समय »तक यहां रहने के लिये भेजा है। देखिये वे 
हम पर कितना विश्वास करते हैं, हमें कितना अच्छा समभते हैं । 
अन्यथा भरें नगर में एक धनी आदमी के लिये ओर कोई स्थान नहीं 
क्या ? जत्र वे हम पर विश्वास करते हैँ तो हम उनसे केसे तट्स्थ हो 
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सकते हर ९? 

“परन्तु इसमें तो उनकी ही हानि है |”? 

ध्च्ह्‌ केसे ! 

“एक विवाह-योग्य युवा लड़की को ऐसे घर में रहने भेज दिया है 
जहां और किसी स्त्रीका वास भी नहीं है । इससे तो उसके लिये वर 
दूंढना कठिन हो जायगा |? 

“जहां तक मुझे पूर्णिमा की बातों से पता चला है वह यह है कि 
उसके लिये वर का निश्चय हो चुका है | यह भी एक कारण है जिससे 
राय साहब के प्रस्ताव के स्वीकार होने की कुछ भी आशा नहीं ।” 

“आोद | तब्र तो ओर भी आवश्यक है कि वह ऐसे स्थान पर न 
रहे | उसका भावों पति क्या सममेगा ९? 

“उसका यहां आना उसके भावी पति की अनुमति से ही है |”? 

ये सब बातें श्यामाचरण जेसे प्राचीन विचारों के मनुप्य के लिये 
नितान्त अनोखी ओर नवीन थीं। वह नहीं समझ सकता था कि ऐसा 
भी हो सकता है। वह कहने लगा, “परन्तु यह केसे होसकता है? मेरी 
तो समझ में यद नहीं आरा सकता | परन्तु वह यहां आई किस लिये है /?” 

“पद्म एक फिल्म-कम्पनी में नाचने का काम उसे मिला है| यह 
काम चार मास तक चलेगा ओर तत्र तक बह यहां रहेगी |”? 

यह सुनकर तो श्यामाचरण की हेयनी का कुछ भी ठिकाना नहीं 
रहा । उसे क्राघ भी आया परन्तु ये सच बातें उसे इतनी चकाचोंघ करने 
वाली थीं कि उसके मुख से कोई बात निकलते नहीं बनीं | वह अवाक 
झुत्र उठ खड़ा हुआ ओर मधुसदन के कमरे से बादर होगवा | 

[४ ) 
श्यामाचरण दस नवीन युग में मी यात्रीन विचारों को पकड़े 
बंठा था। बह नवीन सम्यता को पापमत समझता था । उसके बिचार में 
काइयत लून पहनना एक ब्राह्मण का चमार के द्वाथों से खाने के समान 
था| बंद संसार की प्रगति से सर्चया प्रथक था | इसका कारण यह था 
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: कि जब से उसने मन्दिर का काम संभाला था वह एक प्रकार से बाहरी 


संसार से, जो डाक गाड़ी में बेठा भागा चला जाता था, सर्वथा पृथक 
होगया था। उसका प्रातःकाल पूजा-पाट में व्यतीत होता था, दोपहर 
रामायण पढ़ने में और सायंकाल मधुसूदन से बात-चीत करने तथा यज- 
मानों के घर संस्कार, पूजा-पाठ इत्यादि करने में | दिन-शात इसी प्रकार 
व्यतीत होते जाते ये | मधुसूदन बाहरी संसार की रेलगाड़ी में ब्रेठा तेजी 
से आगे चला जा रह्य था; परन्तु घर के वातावरण के कारण श्रथवा 
संस्कृत में शास्त्रों के अध्ययन करने से अथवा कुछ पूर्व जन्म के कमं-फल 
से वह नवीन जगत की रेलगाड़ी में ब्रेंठा हुआ भी प्राचीन सम्यता-रूपी 
जन्म-स्थान से सम्बन्ध रखे हुए था। 

श्यामाचर्ण को पूर्णिमा का उनके घर में रहना रुखिकर नहीं था। 
वह यह जानकर कि यह लड़की नाचने-गाने का काम करती है उसे पतित 
समझने लगा था। विशेष कर एक लड़की जिसकी सगाई हो चुकी है 
केसे दूसरों के घर में महीनों रहकर और पर पुरुष के चरणों पर फूल 
चढ़ाकर श्रथवा उसकी चरणु-रज मस्तक पर चढ़ाकर पतिबरता कहा 
सकती है ? यह वात उसके विचार में अनुचित थी | इस प्रकार के आच- 
रण से वह मघुसूदन की संगति में रहकर उसे कलंकित किये बिना नहीं 
रहेगी, अपनी इस कल्पना के कारण वह श्रधीर हो उठा। वह जानता 
था कि राय साहब कुजबिहारी मधुसूदन पर बहुत प्रभाव रखते हैं। इस 
कारण मन ही मन उसने उनके पास जाने का निर्णय कर लिया। 

उक्त घटना के तीन चार दिन पीछे की बात दै। पूर्णिमा और 
मधुसूदन स्टूडियो गये हुए थे | श्यामाचरण ने कपड़े पहने और राय- 
साहब के घर जा पहुँचा । राय साहब बेठक में बेठ तिगार पी रहे थे | 
परिंडत जी को देखते ही बोले, “आइये परिडित जी। केसे आना 
हुआ १ तबियत तो ठीक है ।” 

- श्यामाचरण आशीर्वाद देकर समीप ही एक कुर्सी पर बेठ गया 

ओर कहने लगा, “यदि आपको कुछ अवकाश हो तो एक परामर्श 
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करना हैं ।” 

“इं हां | मुफे इस सम कुछ काम नहीं । फरमाइये क्या वात है ?”? 

श्यामाचरण ने इधर उधर की वात किये बिना मतलब की बात 
आरम्म कर दी | बोला, “आप पूर्णिमा को जानते हैं न |”? 

प्झुंभ 

“बह आज-कल दमारे घर में रहती है |” 

#हां | में जानता हूँ ।? 

“बह फिल्म-कम्पनी में नाचने का काम करती है ।” 

“ते क्‍या हुआ १”? 

इस प्रकार के दो ट्रक उत्तरों से श्यामाचरण घबरा गया। उसका 
विचार था कि राय साहब इस सब बात को नहीं जानते | इस पर भी 
उसने हार नहीं मानी । कहने लगा, “परन्तु राय साहब मधुसूदन का क्‍या 
हागा !”? 

राब साइव ने अभी भी अपनी दृढ़ता स्थिर रखते हुए कद्ा, “होगा 
क्या ? कुछ नहीं होगा | परिडित जी मद्दाराज | यह आजकल की लड़- 
कियां बहुत चतुर हैं | पढ़ने-लिखने में लड़कों से कम नहीं। आत-चीत 
करने में ओर अपना भला-बुरा सोचने में तो ये उनस अ्भ्िक योग्य होती 
हैं। रह मधुसदन | क्या आपको अपने लड़के पर विश्वास नदीं १ भाई ! 
मुक तो मधुसदन पर इतना विश्वास है जितना कि अपने पर | उसका 
मन अति निर्मल दे । उसमें पाप का लेशमात्र भी नहीं है [” 

“श्रापका यह कदना सर्वथा सत्य है| परन्तु प्रलोमन प्रवल होने पर 
तो देवताओं की भी ठगमगा देते हैं | देखिये में ग्रापको एक-दो आंख 
देवी पदनाओं का दृत्तान्त बताता हैँ । पिछले वर्ष में एक दिन बीमार 
था | मधुददन मन्दिर में पूजा करने गया था | मेरी इच्छा हुई कि में 
एक बार मन्दिर में जाकर देख आऊँ। में वर्ह गया तो देखा कि 
मधुसदन मन्दिर में लड़ा हे। उसके पार्यों के सम्सु फूल-पत्र घरे ई 


#, चर ल्‍ पी 5, दि 
क्र एफ खा दान पर मस्तक टके मधुसूदन को चरण-वन्दना कर रही 
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है | पश्चात' उस स्त्री ने उसकी चरणु-रज,को सिर पर चढ़ा लिया ओर 
उठकर चल पढ़ी | वह पूणिमा ही थी ) 

“ग्रमी तीन चार दिन की बात है कि में पूजा समाप्त कर मन्दिर से 
घर पहुँचा तो मधुसदन के गाने के साथ घुत्रक्ू बजने का शब्द हो रहा 
था। में मधुसूदन के कमरे में गया तो देखा मधुसदन आंख मूँदे भजन 
गा रहा था और पूर्णिमा खड़ी नाच रही थी। यद्द सत्र कुछ ओर भी 
घुरा है क्योंकि पूर्रिमा की सगाई कहीं हो चुकी है |” 

राय साहब ने कुछ सोचते हुए, पूछा, "कहां हो चुकी है १" 

“यह तो मे नहीं जानता | हां, इतना मधुसूदन कहता था कि 
पूणिमा का फिल्म-कम्पनी में नाचने का काम करना तथा उसका हमारे 
घर में रहना उसके मावी पति की श्रनुमति से हो रहा है ।” 

राय साहब के मुख से निकल गया, “ओह |!” 

श्यामाचरण इस ओह! का अमिप्राय नहीं समझ सका । वह 
अचम्मे में राय साहब का मुख देखने लगा | राय साहब ओह” कहकर 
फिर गम्भीर विचार में मग्न हो गये। कुछ देर तक श्यामाचरण उनका 
मुख देखता रहा | यह मुख वातालाप के आरम्म में कठोर था, पश्चात्‌ 
गम्भीर हो उठा ओर अच घौरे धीरे प्रफुल्लित हो रहा था। ऐसा प्रतीत 
होता था कि उनके मन में प्रकाश हो रहा है ओर मथुसूदन और पूर्णिमा 
का व्यवहार उनके लिये दिन के समान स्पष्ट हो उठा है। 

राय साहब खिलखिलाकर हँस पड़े | उन्होंने प्रसन्‍न-बदन श्यामा- 
चरण की ओर देखकर कहा, “परिडत जी, बहुत बहुत बधाई | आपके 
लड़के का विवाह पूर्णिमा देवी से निश्चित हो चुका है | जाइये, अत्र 
विवाह की तेयारी कीजिये |? 

श्यामाचरण चकित सा राय साहब के मुख की ओर देखता रह . 
गया | यह बात तो उसको स्वप्न में मी सम्मव प्रतीत नहीं. होती थी कि 
केसे एक ब्राह्मण लड़के का विवाह कायस्थ लड़की से हो -सकता है। 
उसने राय साहब को केबल मज़ाक करते समझ कहा, “राय साहब | 
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यह विपय हंसी करने योग्य- नहीं है। मुके ऐसी बातें सुनकर दुख होता 
है। में उच्च कुल का ब्राह्मण हूं । मेश विवाह लखनऊ के तिदवारियों 
के घर हुआ था ओर में अपनी सनन्‍्तान को जाति से बाहर विवाह 
करने नहीं दंगा | साथ ही यह धर्म के विपरीत है। शास्त्र ऐसे विवाह 
) आजा नहीं देते ।”? 

राय साहब ने कुछ गम्भीर होकर कहा; “आपके शास्त्र तो में जानता 
नहीं | हां, परन्तु जहां तक मुझे प्रतीत होता है पूर्णिमा ओर मधुसूदन में 
विवाह का वचन दो चुका है।” 

“में ऐसा नहीं होने दू गा ।? 

ध्द्न्यों !! 

“द्राह्मण श्रीर कायस्थ में वियाह नहीं हो सकता |”? 

“ते ब्राह्मण कायस्थ हो जावेगा |” 

“यह केसे हो सकता है ?”? 

“जैसे हिन्दू मुसलमान हो सकता है |” 

“प्यह तो अनर्थ है |” 

“पफ्रर क्या किया जाब ? आप में इस अ्रनर्थ को रोकने की शक्ति 
हे क्या?! 

ध्प्गं है [? ४ 
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म में लड़के का घर से बाहर निकाल द गा ।? 

गय साहब हंस पड़े । कहने लगे, “परिंडत जी मद्ागज | आपने 
शाज तक लड़के के लिये क्या किया हे जो घर से निकाल देने पर आप 
ने कर सकते ? उसके खान-पान, माजन, शिक्षा इत्यादि में आपका 
कितना भाग है जिससे आप उसे वंचित कर देंगे ? वधार्थ में आपके 
आशय यद् ने कभी था और ने है |? 

एस पर श्यामानस्ग बचरा उठा। अब एक अन्तिम उपाय सोचा 
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कं क्यों करू !ः 

“इस कारण कि यह अनर्थ है, अनुचित है। जिसको आपने शिक्षा 
देकर इतमा योग्य बनाया है, उसका अदहित है।” 

“मैं ऐसा नहीं समझता । मेरे विचार में तो यह विवाह बहुत ही 
उचित और दोनों पन्नों के लिये द्वितकर है |” 

इयामाचरण इस कथन से दड् रह गया | अभी भी वह यही समझ 
रहा था कि राय साहब यह सब कुछ व्यंग के भाव से कह रहे हैं। वह 
विचार करता था कि शय साहब के स्वयं पूर्णिमा से विवाह कर लेने के 
प्रस्ताव के ठुकराये जाने के पश्चात उनका इस मूर्ख युवती पर हँसी 
करना अधिक सम्भव है। परन्तु जब वह उनके मुख की श्र देखता था 
ते उस्ते उस पर कोई हँसी-मज़ाक अथवा व्यज्ञ को रेखा प्रतीत नहीं होती 
थी | वह बहुत हेरान था | एक बार अपने मन के संशय को दूर करने 
के लिये उसने कहा, “में आपके विचारों को समभता हूँ। झ्रापके 
वियाह-प्रस्ताव की ठुकरा देने के पश्चात आपका व्यवहार ऐसा होना ही 
चाहिये, ताकि इन मूर्खों को विवाह कर जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में 
जलमे दिया जाय | परन्तु यह पग्रतिकार तो आपको उससे नहीं लेना 
चाहिये जिसे आपने पालपोस कर इतना बड़ा किया है तथा पढ़ा-लिखा 
कर इतना योग्य बनाया हैं। यही समय है कि उसे इस गड़दे में गिरने 
से बचा लिया जाय |” 

राय साहब ने माथे पर त्योरी चढ़ाकर कहा, “परिडत | ठुम तो 
« सवथा मूख हो | तुम यह समझते हो कि में इतना कुचक्री हूँ कि बदला 
लेने के लिये इतनी दूर की योजनाय करूगा। सुनो | में तुम्हें अपने 
मन की बात बताता हूँ । मेने पूर्णिमा को जब देखा ओर समझता तो उसे 
एक अमूल्य रत्न पाया | में एक सांसारिक जीव हूँ और इतनी बढ़िया 
वस्तु को पाले, अपने पास रखने और उसे किसी दूसरे के पास न जाने 
देने की इच्छा मुझ में प्रचल हो उठी | मेरे प्रस्ताव का यही कारण था| 
इसके पश्चात मधुसूदन का उत्तर आया कि उसकी सगाई हो चुकी है । 
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5. हर 2225 
के आधान काम करग | ्ााशकमल 


नरात्तम ने चिढ्ठा पढुकर नेता की वापिस कर दी ओर 
उत्तका रुख देखने रूगा। नेता ने कहय, “मुक्ते स्यागनयत्र देने में क्छु 
भी आपत्ति नहीं परन्तु घनकी से मान जाने का अभिप्राय तो बह होगा 
आहता कि लड़ाकया 
पढ़ा हुआ था कि तुम 
बताओ कि क्‍या किया जाय १! 
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नय्ेत्तन ने कुछ क्रोध ने कहा “दादा तो हम भी चूड़ियां पहनकर 


हम भी जान पर खेल जाना जानते है|”? 
पर धीरेन्द्र ने कहा, “इस आपस में लड़कर मरने से क्या 


हिल कम जप 
है ता और क्या 


कया कने स्थान हूं। सारतवष म॑ ता 
। केंहा भा जाक्यरर एक्शना कर 


रु में न तो त्वागनयत्र दूगा और न ही 


इस पत्र हम समा में उपरि च्धत ब्ल्मा श् न््ड््ल अयश्डिशलओनर लगाये जे 
इस पत्र की समा में उपस्थित करूया। वादे उसने लांछन लगाये तो 


इतना कह नेता ने घड़ी की 
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पक पक अर की आय 
ओर देखा | अमी समव ने पांच मिनव थे | 

बल अीिफिलोर पर ऋले प्रौर अ डजा हे। सच्चा रा 

अच साहुया पर कुछ आर लागा के आन का आहट हुई | इस 
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समय कई युवक ओर दो युवतियां आई | नेता ने उनको देख, आकर 
बेंटने को कहा | ये लोग अभी बेठ द्वी रहे थे कि कुछ ओर लड़कियां 
आगयी । इनमें पूर्णिमा भी थी। नेता ने फिर घड़ी की ओर देग्वा। 
अभी नी बजने में दो मिनट थे। इक्का दुका युवक युवतियां अमी आरहे 

| नी बजे के पूर्व युवकों का एक गिरोह और आया | कमरा खचाखच 
भर गया । नेता ने घड़ी फिर देखी । अब कुछ सेकण्ड वाकी थे। सब से 
अन्त में एक युवक दरवाजे में आ खड़ा हुआ । वह अ्रपने बंठने के लिये 
उचित स्थान ढूँढ रह्म था। नेता ने कुछ ऊँची आवाज में कह, “कमल 
* भैया | श्रागे चले आओ |”? इस पर भी वह युवक कमरे के एक कोने 
में जा बैठा | 

अब समय हो गया था। नेता ने आवाज़ दी, 'रामदीन |! इस 
आवाज़ के साथ ही नीचे का दरवाज़ा बन्द: होने का शब्द हुआ और 
एक ह्य-पुष्ट काले रख्ठ का पुरुष सीढ़ियों से ऊपर चढ़ कमरे में 
आगया | संकेत पाते ही उसने अपनी जेब से मुट्ठी भर अगृठियां नेता 
के सम्मुख रख दीं। नेता ने उन अ्रेगूठियों को गिन डाला | सब इक्कीस 
थीं। ये अंगूटियां नेता ने एक डिब्रिया में, जी उसके सम्मुख काग़जों के 
पास रखी थी, बन्द कर दीं। अ्रव उसने उपस्थिति गिन डाली । अपने 
समेत इक्कीस युवक युवतियां उपस्थित थे। नो लड़कियां थीं और स्यापरह 
लड़के | इक्कीसवां नेता स्वये था | यह परारम्सिक कार्यवाही होजाने पर 
नेता उठ खड़ा हुआ और उसने कहना आरम्भ किया :-- 

“प्रिय साथियों | आज हमारी पार्शी का वार्षिक अधिवेशन है। 
इसमें पिछले वर्ष की कार्यवाही आपके सम्मुख मंजूरी के लिये रखी जायगी 
ओर पश्चात नये वर्ष का कार्यक्रम बनाया जायगा। सब से पहले पार्टी 
के मन्त्री आपको पिछले बप की रिपोर्ट सुनायगे ।? 

इतना कद नेता अपने स्थान पर बेठ गया। नरोत्तम ने जेब से 
कागजों का एक पुलन्दा निकाला और खड़े होकर पढ़ना आरम्भ कर 
दिया वह प्रारम्भिक और साधारण विवरण सुनाकर विशेष ज़ातों की 
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ओर आया | 

“इस वर्ष सभासदों की संख्या में दो की वृद्धि हुईं। इनके नाम 
माया और मोहिनी हैं | ज्यों ज्यों समासदों की संख्या बढ़ती जाती है 
पार्टी के नेता का उत्तरदायित्व भी बढ़ता जाता है।यह अधिकाधिक 
आवश्यक होता जाता है कि नवीन समासदों को मली भांति परखकर 
सम्मिलित होने की आशा दी जाय | इस समय समासदों की पूरी संख्या 
ब्यालीस है | इन व्याल्लीस व्यक्तियों की रक्षा का भार नेता पर है | यदि 
एक भी डरपोक, कायर अ्रथवा धोखेबान इस पार्टी में आगया तो सब 
की जान खतरे में पड़ जावेगी | इस कारण नये सभासदों का प्रवेश 
इतने वेग से नहीं हुआ जितना पहले वर्षों मं होता रहा है। नये सभा- 
सदों को पार्ठो में सम्मिलित करने में यह फठिनाई तब तक दूर नहीं हो 
सकती जब तक पार्टी को छोटे २ हिस्सों में विभक्त न कर दिया जाय | इस 
विपय की आयोजना को रिछुले वर्ष पार्टी ने स्वीकार नहीं किया था। अब 
नये वर्ष की आयोजनाओं में पुनः विचार के लिये इसको रखा जायगा | 

“इस वर्ष धन की बहुत कठिनाई रही । इस कारण नहीं कि पिछले 
वर्षा से इस बषे की आय कम थी प्रत्युत इस कारण कि इस वर्ष कार्ये- 
क्रम को अधिक विस्तृत कर दिया गया है। चन्दा केबल दो सौ पेतालीस 
रुपये हुआ । शेप रकम पदा करने के लिये तीन डाके डाले गये । तीनों 
सफल रहे | इस पर भी रुपया कुछ अधिक नहीं मिला। सफलता इस 
रूप में समझनी चाहिये कि तीनों काम इतनी सफाई से किये गये कि 
किसी प्रकार की जान व माल की हानि नहीं हुईं । इन उपायों से भी जब 
आवश्यकताय पूर्ण नहीं हो सकी तो पूर्णिमा दीदी ने एक फिल्म-कम्पनी 
मे नौकरी कर रुपया एकत्रित किया। मेने भी एक बीमा कम्पनी का कास 
करना आरम्भ कर दिया है| इस प्रकार इस वर्ष चन्दा दो सौ पेंतालीस 
रुपया; पृशणुमा की आय का मांग जो पार्टों को मिला एक हजार पांच सौ 
रूपया, मेरी आय का भाग एक हजार रुपया, डाकों से प्राप्त घन आठ 
इजार चालीस रुपया | इस प्रकार कुल आय दस हजार सात सो पिच्यासी 
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रुपये हुई । 

“कुल व्यय दस हजार तीन सो रुपये हुए.। इसका व्यारा इस प्रकार 
है| दो हजार तीन सी रुपया सफर-खर्चे ओर आठ हजार रुपया कारखाने 
का खर्चा | इसमें रिवाल्वर, कारतूस ओर कुछ बन्दूकों की खरीद भी 
सम्मिलित है| सब से अधिक व्यय उस मशीनरी के लगाने में हुआ है 
जिसमें बन्दूकों की नालियां बनाई जा सकती हैं । बकाया चार सो विच्यासी 
रुपये की रकम द्वाथ में हे | 

#इस वर्ष डाके के अतिरिक्त लाल चिट्ठयां देश भर में बांटी 
गयीं-। बहुत सा सफर-खचचे इसी काम में हुआ है ।”? 

इतना कह नरोत्तम ने कागज लपेट नेता के सम्मुख रख दिये ओर 
अपने स्थान पर चेंट गया | अब नेता ने सबको सम्बोधन कर कहा, 
४ रिपोर्ट पढ़ दी गयी है । यदि किसी को इस पर कोई आपत्ति हों तो कर 
सकता है।” ु 

इस पर एक कोने में बेठा हुआ एक युवक, जिसको नेता ने कमल 
कह कर सम्बोधन किया था, उठ खड़ा हुआ | उसने पूछना आरम्भ 
किया, "कुल आय जो पूर्णिमा को फिल्म कम्पनी से हुई कितनी थी ??”? 

“तीन हजार रुपया”, नेता ने उत्तर में कद्दा | 

“बह सब्च रकम पार्टी को क्‍यों नहीं दे दी गई ?? 

“उसने कुल आय नहीं दी ।? 

“क्यों नहीं दी ?”? 

“उसकी इच्छा ऐसी ही थी।” 

“में पूछना चाहता हूँ कि यदि किसी सदस्य को कहीं से पार्टी के 
लिये धन लाने के लिये कहा जाय तो क्या उसका किसी प्रकार यह श्रधि- 

कार हो जाता है कि वह उसमें से कुछ रख ले १” 
नेता ने तुरन्त उत्तर दिया, “नहीं।” 

इस पर कमल ने फिर पूछा, “तो पूर्णिमा को डेह हजार रुपया रख 
लेने की इज्ञाजत क्यों दी गई है ?? 


ह्ष्प स्वाधीनता के पथ पर 


नेता ने अब खड़े होकर कहना आरम्भ किया, “पूर्शिमा पार्टी के 
कोष के लिये न तो चन्दा मांगने गयी थी और न दी डाका डालने | 
अन्य कई सदस्यों की भांति वह फिल्म-कम्पनी में काम रोजगार के रूप 
में करती थी | उसने अपनी आय का पचास प्रति शत ही देना उचित 
समझा है |? | 

अब प्रश्नकर्ता ने बिघय को बदल डाला और पूछा, “इस वर्ष सें 
कोई राजनैतिक एक्शन? क्यों नहीं किया गया ९” 

नेता ने खड़े २ ही उत्तर देना आरम्म कर दिया; “इस बर्ष परि- 
स्थिति अनुकूल नहीं थी | आतंक के कार्य तो तमी सफल होते हैं जब 
जन-साधारण की मानसिक अवस्था आतंक के कामों को स्वीकार करने 
के लिये प्रस्तुत हो | गांधी-आन्दोलन के कारण सर्व-साधारण की रुचि 
दूसरी ओर लग रही है। ऐसी अवस्था में मैंने यही उचित समझा कि 
हम चुपचाप तेंयारी करते जाये | अब सत्याग्रह-आन्दोलन के लिये ज्षेत्र 
प्रस्तुत किया जा रहा है। यह आंदोलन निश्चय रूप में असफल होगा । 
डस समय हमारे एक्शन? का समय होगा | इतने समय तक हम लोगों 
को साधन इत्यादि एकत्रित करने में संलग्न रहना चाहिये । 

“में समझता हूँ कि भाई कमल के प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया 
है | यदि किसी और को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है ।” 

अब कमल के समीप बेठा हुआ एक युवक उठ खड़ा हुआ । वह 
पूछुने लगा, “इस वर्ष केवल दो लड़कियों को ही पार्टी में सम्मिलित 
किया गया है | क्‍या किसी पुरुष ने अपने श्रापको सदस्य बनने के लिये 
उपध्थित नहीं किया ९? 

“हमारी पार्टी का नियम यह दे कि पार्टी में रंगरूट सदस्यों की 
सिफारिश पर लिये जाते हैं | जब किसी सदस्य को यद प्रतीत होता है कि 
अमुक व्यक्ति हमारी पार्टा का सदस्य बनने के योग्य है तो वह नेता को 
इस बात की सूचना देता है ओर नेता उस व्यक्ति के मन के भावों की 
तथा उसकी शारीरिक ओर मानसिक शक्तियों की परीक्षा करता थ कराता 
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है । परीक्षा का परिणाम टीक होने पर वह व्यक्ति सदस्य बना लिया जाता 
है | इस वर्ष किसी भी उपयुक्त पुरुष के लिये किसी भी सदस्य की सिफा- 
रिश नहीं आई |” 

“मैंने मिस्टर राम आप्टे का नाम आपके पास भेजा था। बह क्यों 
नहीं लिया गया ९” 

“बह हमारी पा्ों में रहने के लिये ठीक व्यक्ति नहीं है |” 

“उसमें क्या दोष है ९” 

“वह खुफिया पुलिस में है |”? 

#यह ग्रलत है |” 

#पने भली भांति जांच पढ़ताल कसा ली है |” 

“आपने भूल की है |” 

नेता ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया, परन्तु रिपोर्ट पास करने का 
प्रस्ताव उपध्यितत कर दिया | उसने कहा, “इस वाद-विवाद से अत्र कुछ 
लाभ नहीं है। मन्त्री ने जो। पिछुले काम की रिपोर्ट उपस्थित की है उसे 
स्वीकार किया जाय |” 

इस प्रस्ताव के उपस्थित होते ही कमल उठकर कहने लगा, “में 
रिपोर्ट के स्त्रीकार किये जाने का विरोध करता हूँ। रिपोर्ट को स्वीकार 
करने का अमिप्राय यह होगा कि हम सत्र पिछुले वर्ष की कार्यवाही पर 
सन्‍्तोप प्रकट करते हैं, ओर उसे अस्थीकार करने का अर्थ यह होगा कि 
हमें पिछले वर्ष के काम पर सन्तोप नहीं है ओर साथ ही हम नेता पर, 
जो हमारी पार्टों का पूर्शूरूपेण कर्ताघता है, अविश्वास का प्रस्ताव करते 
हैं। मेंने जो प्रश्न अभी पूछे थे श्रीर जिनका उत्तर नेता ने दिया है 
उनका अभिप्राय भी यह था कि आप लोगों को पार्टी में मची हुई धांघली 

का नमूना दिखाया जाय | 

- ध्यूदि आप पार्टी में अकर्मए्यता का कारण जानना चाहते हतों 
आपको नेता के निज्ो जीवन का अध्ययन करना होगा | यह पार्टी 
कर्मवीरों की है; विषय-लोलुप, कामुकता में रत, वासना के दासों की नहीं। 


७० स्वाधीनता के पथ पर 


जिस पार्टी में ऐसे नेता हों वहां कया काम हो सकता है ? जब हम पार्टी 
के लिये धन प्राप्त करने के लिये डाका डालते हैं तो हम वहां से प्राप्त 
धन में से अपने लिये कुछ रख नहीं लेते तो फिर पूर्णिमा ने जब इसी 
लक्ष्य को सम्मुख रखकर फिल्म-कम्पनी में काम किया तो उसे प्राप्त-घधन 
में से क्‍यों पचास प्रति शत रख लेने की छूट दे दी गयी १ इसी प्रकार 
कुछ ओर खर्च हैं जो पार्टी के फरड से किये गये | तपस्थिनी को कलकत्तो 
जाने का खर्च दिया गया। में पूछना चाहता हूँ ऐसा क्‍यों किया गया ! 
तपस्विनी वहां केवल अपनी चिकित्सा करवाने गयी थी और वह चिकित्सा 
भी ऐसे रोग की थी जो नेता जी महांराज की कृपा से हुआ था। में. . .” 

अभी कमल ने अपना कहना समाप्त नहीं किया था कि नरोत्तम 
बीच में खड़ा हो गया ओर कुछ कहना ही चाहता था कि नेता ने उसे 
बैठ जाने की आज्ञा दी | नेता ने कहा, “शान्ति | शान्ति | इस समा का 
में प्रधान ओर प्रचन्धकर्ता हूँ। जब तक में बोलते हुए सदस्य को बन्द 
नहीं करता तब तक कोई दूसरा सदस्य बीच में नहीं बोल सकता। मैं 
कमल को, यद्रि वह चाहे तो, अपना वक्तव्य जारी रखने की आज्ञा देता हूँ।”? 

कमल ने फिर कहना आरम्भ किया, “मुझे ओर अधिक नहीं 
कहना | में केवल इतना और कहना चाहता हूँ कि नेता का जीवन 
हमारी पार्टी की कुछु लड़कियों ने पतित कर दिया दे और हम उसके 
प्रबन्ध और काम को सन्‍्तोप से नहीं देख सकते | मेरा प्रस्ताव यह है 
कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट स्वीकार न की जावे | इस प्रकार नेता ओर 
अन्य कार्यकर्ताश्रों पर अविश्वास का प्रस्ताव हो सकेगा। पश्चात हम 
नया नेता चुनेंगे |? 

जब कमल इतना कद चुका तो नरोत्तम जिसकी आंखे क्राच से लाल 
हो रदी थीं उत्तर देने के लिये उठा। परन्तु नेता ने उसे यह कहकर बेठा 
दिया कि अभी उसे कुछ कदना हैं। नेता ने सब्र को सम्बोधन करते हुए 
कद, “जद्मां तक रिपोर्ट के स्वीकार करने का सम्बन्ध है में कहूँगा; परन्तु 
. जे लाब्डन मुझ पर लगाये गये हैं यद्यपि पिछले वर्ष में कार्य-शिथिलता 
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का कारण बताये जाते हैं तो भी व्यक्तिगत होने से में सभा में लाने की 
स्वीकृति नहीं देना चाइता | 

इस पर कमल ने कहा, “कार्य और कारण का सम्बन्ध अ्रद्टट है। 
एक पर बहस नहीं की जासकती जब्र तक दूसरे का उल्लेख न किया 
जाय |” 

उत्तर में नेता ने फिर गम्भीर भाव से कहा, “कमल भेंया ने कुछ 
ऐसी बातें कद डाली हैं जो मेरे तथा कुछ अन्य सदस्यों के निजी चरित्र 
से सम्बन्धित हैं | अच्छा तो यह था कि उनका उल्लेख न किया जाता। 
अब भी मेरी सम्मत यही है कि इन बातों को छोड़ दिया जाय शरीर 
क्रेवल पिछुले वर्ष के काम पर ही ध्यान दिया जाय | परन्तु यदि एक पत्तु 
के लोग ऐसी असम्यतापूर्ण बातें करेंगे तो मुझे उनके उत्तर देने वालों 
को भी कहने का अवसर देना होगा |” 

अत्र वह युवक जो कमल के समीप बेठा था और बिसने पहले अपने 
एक मित्र के सदस्य न बनाये जाने के विपय में आपत्ति उठाई थी खड़ा 
होगया और बोलने लगा, “में कमल भैया की बात का समर्थन करता 
हैँ कि काय ओर कारण को पथक पथक नहीं किया जा सकता | यद ठीक 
है कि पिछला वर्ष तो व्यतीत हो चुका ओर उसमें किये गये कामों को 
अथवा अपव्यय किये गये काल को वापिस लोठाया नहीं जा सकता, परन्तु 
इतना अवश्य किया जा सकता है कि भविष्य में ऐसा न हो सके । हमारा 
विश्वास है कि नेता तथा उसके साथियों के कारण पिछले वर्ष में कुछ , 
भी काम नहीं हो सका ओर जब तक वे अधिकारी बने रहेंगे कुछु भी 
काम नहीं हो सकेगा | इसलिये इस वात की आवश्यकता पड़ जाती है 
कि हम उनके व्यक्तिगत जीवन की आलोचना करें। हमारी पार्टी कोई 
मज़दबी सभा नहीं जहां पर बाहिरी जीवन ही के साथ दसरों का सम्बन्ध 
हो | आरय-समाज तथा सनातन-धर्म सभा में या ओर ऐसी ही संस्थाओं 
में तो चन्दा देना; सन्ध्या-हवन करना, मन्द्रि में जाना इत्यादि बातें हैं 
जिनसे समासदों का मूल्य लगाया जाता है। वहां एक वकील झूठा 


छ्श्‌ स्वाधी नता के पथ पर 
मुकदमा करता हुआ भी, एक दूकानदार रूठ बोलता हुआ भी समाज 
में प्रतिष्ठित माना जा सकता है। कारण यह है कि वहां सदस्यों के निजी 
जीवन की समाज में आलोचना नहीं हो सकती | इसके विपरीत हमारी 
पार्टी में प्रत्येक सदस्य अपना सर्वस्व पार्दी के हाथ में दे बेठा है। प्रति 
क्षण हमारा जीवन मौत के मुख में रहता है| ऐसी स्थिति में हम एक 
भी भूल किसी एक भी सदस्य की स्वीकार नहीं कर सकते । 

“कवल डाके डालने से हमारी पार्टी का ध्येय पूरा नहीं हो सकता । 
न ही केवल लाल चिटिठयां बांटना ही. पर्याप्त है। क्रान्तिकारी आन्दोलन 
इस प्रकार नहीं चल सकता । इसमें सजीवता होनी चाहिये। पिछले वर्ष 
इलाहाबाद के कल्नक्टर के बंगले बाला एक्शन! सफल हुआ तथा उसका 
प्रभाव भी बहुत पड़ा | इस प्रकार की चमत्कारक बातें ही इस आंदोलन 
को सजीब रख सकती हैं । हमारा नेता, प्रतीत होता है, मोह-ममता में 
फेस गया है| बह वासना में लिप्त होने से पिछले वर्ष कोई नया कार्यक्रम 
नहीं बना सका । में ऐसा नेता चाहता हूँ. जिसका मस्तिष्क त्रिजली की 
भांति काम करता हो, जिसका हृदय वच् की भाति कठोर हो, जिसके कान 
लड़कियों के मीठे बचनों के लिये लालायित न होकर अस्थब्र-शस्त्रों की 
मंकार सुनना चाहते हों, ओर जो प्रेमालाप के कोमल उपचारों को दूर 
हटाकर रणन्त्षेत्र में श्राजाना चाहता हो । 

“इन शब्दों के साथ में कमल के प्रस्ताव का समथन करता हैँ |” 
नेता ने अब उठकर कहा, “जब इतना कुछ कद्दा जा चुका है 
दूसरे पत्नु को सफाई देने का अवसर न देना अन्याय होगा | इस कारण 
में आपसे प्राथना करू गा कि अब चित्र का दूसरा रुख भी देख लें। पदले 

कारगुो पर ही विवाद होगा |”? 

अब नगोत्तम के स्थान पर पूर्णिमा उठी | पूर्णिमा के क्रोध की मात्रा 
नरात्तम से कमर नहीं थी । द्वां, अन्तर वह था कि बह दृढ़ निश्चय से 
ठी थी आर उक्त बातों का उत्तर धमकियों से न देकर केवल सुक्तियों 
ही देना चाइनी थी। नरोत्तम से यह सम्मव नहीं था| एक तो बह 


हल 
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पुरुष होने से उदण्डता का उत्तर उदण्डता में देना सुगम समभता था ) 
दसरा, वह सब बातों से परिचित नहीं था | पूर्णिमा ने कहा, “अन्तिम 
बक्का और मिस्टर कमल ने जी कुछ श्रभी कद्दा है म॑ उससे सोलह आने 
सहमत हूँ। में भी चाहती हूँ कि हमारी कोई भी वात एक दूसरे से छिपी 
न रहे | मेले को छिपाने से दुरगन्ध बढ़ती दे, घटती नहीं। इस कारण 
जो कुछ गन्दगी है वह आज ही निकाल बाहर करनी चाहिये। दुष्टता 
करने वाले, पार्टी में अत्याचार, कूठ और ठगी फेलाने वाले को पार्टी 
से बाहर कर देना ही उचित होगा। परन्तु प्रश्न तो यह उपस्थित होता 
है कि नेता इसमें दोपी है भी या नहीं | 
“में आपके सम्मुख उस समय का दत्तान्त रखना चाहती हूँ. जब 
चहिन तपत्विनी पार्टी में सम्मिलित हुई थी। सच्च से पूवे मिस्टर कमल 
उससे प्रेम प्रकट करने लगे थे | तपस्विनी बहिन ने उसके इस चलन को 
टीक नहीं समझा ओर उसे ऐसी बाते करने से रोक दिया। एक दो बार 
तो कमल डांगा भी गया | इस पर भी जब वद्द नहीं माना तो तपस्विनी 
ने उससे एकान्त में मिलना-जुलना बन्द कर दिया। इन दिनों उससे 
सब बातें मुझे बता दीं और मुझे अपने साथ रखने लगी। एक दिन 
हम मकान न॑० ३ में डुप्लीकेटर पर चिट्ठियां छाप रही थीं कि कमल 
आगया | काम लगभग समाप्त हो चुका था। छुपे पर्चों को कायदे में 
रखते रखते कमल ने बिना भेरी उपस्थिति का ध्यान किये तपत्विनी से 
बहुत दी अश्लील भाव में बातचीत करनी आरम्भ कर दी। मेने उसे 
मना किया | इस पर वह तपस्विनी का मुख चुम्बन करने को लपका। मेरे 
हाथ में डुप्लीकेटर में स्याही लगाने का वेलन था। मेने उसी को दे 
मारा । वेलन कमल के घुटने पर इस जोर से लगा कि वह वहीं बंठ 
गया। वह चल नहीं सकता था। उसे तांगे में बेठाकर घर भेजा गया | 
आप में से बहुतों को स्मरण होगा कि सन श्धर८ के आरम्म में कमल 
तीन महीने तक थांग के दर्द से ब्रीमार रहा था |? 
यह बात सुन सब लोग हंसने लगे | 


७छ स्वाधीनता के पथ पर 


पूर्णिमा ने फिर कहना आरम्भ किया, “तपस्विनी ने इस घटना की 
सूचना नेता को दे दी थी ओर जहां तक मुझे शात है कमल को नेता ने 

स्पष्ट बता दिया था कि यदि उसने अपने आचरण को न सुधारा तो 
पायें की ओर से उस पर नियमानुकुल कार्यवाही की जायगी ( परन्तु कमल 
कब भानने वाला था। बस, बीमारी के दिनों में ही उसकी घनिष्टता 
मलिन्द कुमारी से होगयी | आपको ज्ञात होगा कि इस वर्ष के आरम्भ में 
उसने पार्टों में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की थी, परन्तु नेता की 
जांच-पड़ताल से पूर्व दी वह ब्रीमार होगयों ओर कॉलेज छोड़ घर चली 
गयी | वहा उसका देह्ान्त हो गया। उसकी बीमारी का हाल और कारण 
कमल को भली माति ज्ञात है। यदि पार्टी इसकी बाबत जांच करना चाहे 
तो मलिन्द की सहेलियां, जो यहां कॉलेज में पढ़ती हैं, इस दिपय पर 
बहुत प्रकाश डाल सकती हैं। चूँकि मलिन्द हमारी पार्टी की सदस्या नहीं 
बन सकी इसलिये पार्टी उसके विपय में जांच करने में कदाचित कुछ 
लाभ न मानती हो, परन्तु इससे एक बात का निश्चय तो अवश्य हो 
जायगा कि नेता ओर पार्टी की स्त्री-सदस्याशों पर लांछुन लगाने वाले 
का अपना चरित्र केंसा है | 

दतने पर कमल क्रोध में ञ्रा वेट २ ही कइने लगा, “यह मूठ है, 
सर्वथा कूठ है| इसका कोई प्रणाम नहीं |”? 

दूसरे सदस्यों ने ऑड्डर | ऑर्डर !! की आवाज्ञ करनी शुरू कर दीं। 
नेता ने उठकर कदा; “कमल भेया | जब तुम बोल रहे थे तब मेंने 
सत्र को शांत रखा ओर किसी को झ॒म्दारे कहने में बिब्न डालने नहीं 
दिया | अब तुमको नी बेसा ही करना चाहिये। किसी के केवल कहने 
मात्र से न तो कोई बात सत्य हो सकती है, न असत्य | सत्य असत्य का 
निर्णय तो प्रमागों पर होगा [? 

पूर्णिमा ने अपना कथन जारी रखा : “इसी वर्ष में, मलिन्द के चले 
जाने के पश्चात, श्रीमान जी की क्ृपा-दृष्टि मुझ पर पढ़ी। मेने इससे 


च्ि 


चद्टी-पत्री से बातचीत आरम्भ की। में समझी थी कि इसकी छुपश्ट्ता 


जज 
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को एक न एक दिन प्रकट करना होगा। इस कारण लिखत में आईं 
चात से यह इन्कार नहीं कर सकेगा । मेरे साथ जो इसकी चिह्दी-पत्री हुई 
है वह मेरे पास अब भी मौजद दहै।” इतना कह पूर्णिमा ने अपने 
ब्लाउज्न के नीचे से काग्रजों का एक पेकट निकाला | ठीक उस समय जब 
पूर्णिमा यह काग़जों का पेकट नेता को दे रही थी खठ से एक गोली चली 
जो काग़जों के पैंकट को छेदती हुई सामने दीवार में जा लगी। गाली 
चलाने वाला कमल था | बह शायद और गोली चलाता परन्तु नरोत्तम 
ने लपफककर कमल को जा दवाया | इस समय सभा में भारी गड़बड़ मच 
गयी | श्रायः सबने अपने २ रिवाल्वर निकाल लिये | यदिं इस समय नेता 
गुत्थम-गुत्या होते हुए नरोत्तम ओर कमल के सम्मुख स्व न खड़ा हा 
जाता तो निश्चय कमल के पक्ष के लोग नरोत्तम को ओर नरोत्तम के 
पक्ष के लोग कमल को गोलियों का निशाना बना देते | उसके पश्चात 
उस छोटे से कमरे में रक्त-प्रयाह चल जाता | नेता ने अपने शरीर से 
उन दोनों को आड़ में करते हुए जोर से कह्या, थ्रार्डर !' नेता की जवान 
में कुछ जादू का प्रभाव था | इसी सम्मोद्दिनी शक्ति के कारण वह नेता 
बन सका था| सब लोगों का ध्यान उस ओर खिच गया। नेता ने फिर 
तेज्ञ आवाज़ में कहा, “बन्द करो ओर हेँडस अप” । पार्टी के सदस्यों 
में नियम और नेता की थाज्ञा का पालन अनिवार्य था | इसलिये सदस्यों 
में इसका स्वभाव सा होगया था | अतणव प्रायः सत्र ने तुरन्त रिवाल्वरों 
को जेत्र में रख लिया और हाथ खड़े कर नेता की ओर देखने लगे । 

इतने समय में नरोत्तम ने कमल के द्वाथ से रिवाल्वर छीन लिया 
था और कमल पीत-सुख द्वांफता हुआ भूमि पर चेठा था। नरोत्तम ने 
उसका रिवाल्वर नेता के द्वाथ में देकर कहा, “बह.अब तम्दारा केदी है । 
उसके साथ उचित न्याय होना चाहिये |” 

नेता ने सब॒को बैठ जाने के लिये क़द्दा | जब्र सब॒ बैठ गये तो उसने 
कमल को खड़े होने की आज्ञा दी | या तो कमल की थर्गे उसे उठने में 
शशक्त थीं या वह नेता की आशा को अवहेलना करना चाहता था | वह 
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उठा नहीं। नेता ने उसकी दयनीय दशा का विचार कर कहा; “यदि कमल 
चाहे तो इस विपय की बात अ्रभी वन्‍द्‌ कर दी जाय ओर इसकी जांच के 
लिये कुछ सदस्यों की एक छोटी कमेटी नियुक्त कर दी जाय जो अपनी 
सम्मति पूरी पार्यो के सम्मुख उपस्थित करे |” 

कमल अ्रव भी नहीं उठा । वह चुपचाप बेंठा सोचता रहा । इस पर 
उसका साथी द्विवेदी उठा और कहने लगा, “हम छोटी-बड़ी कमेटियों 
की नियुक्ति में समय का अपव्यय समभते हैं ओर चाहते हैं कि इस 
वियय के सम्बन्ध में जो कुछ भी होना है अभी होजाय |”? 

इस पर नेता ने अन्य सदस्यों का मत जानने के लिये सत्र की ओर 
देखा । नरोत्तम ने बेंठे २ कद्द दिया, “में भी चाहता हूँ कि श्रभी निर्णय 
होजाय । नित्य प्रति की खच २ हमें पसन्द नहीं ।” 

नेता ने जब्र स्थिति यह डेग्बी तो रक्तपात होने की सम्मावना को 
रोकने के लिये एक प्रस्ताव रखा | उसने कहां, “इस विपय पर पुन 
वात-चीत होने से पूरे में चाहता हूं कि आप सब लोग अपने २ रिवाल्वर, 
चाकू ओर छुरियां निकालकर यहां जमा कर दें में नहीं चाइता कि इस 
विषय में प्रमाणों ओर युक्तियों के साथ अस्व्र-शस्त्रों की शक्ति से भी 
अपना अपना पत्ष सिद्ध किया जाय ।? 

ट्स प्रश्ताव पर सब एक दूसरे का मुस्व देखने लगे | सबसे पूर्व नेता 
ने श्पनी जेत्र में ते एक चाकू निकालकर सम्मुख रख दिया | पश्चात्‌ 
नरोत्तम ने अपना रिवाल्वर निकाला ओर नेता के सम्मुख्म रखा | तन 
पृणिमा ओर दूसरी सदस्याशों ने नरोत्तम का अनुकर्ण किया | इसके 
पट चान धीरे २ सबने अपने २ दथियार निकाल नेता के सम्मुख रख दिये। 

नेता ने इन हथियारों की सम्मुख रखी सनन्‍्दकची में बन्द कर दिया | 
अब उसने पृणिसा को अपना वक्तव्य समाप्त करने को कहा | बद बोली, 
“तबविश्चिंजोीमने नेता को दी £ सत्र की सव लिखने वाले की बहत 
| परतित सानसिक अवस्था प्रकट करती हैँ | मजबूर होकर म॒झे एक दो 
वद्धियाँ झापकी परदेकर सुनानी पड़े गी। गेरी इच्छा नहीं थी कि इन्हें 
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इस प्रकार पढ़ा जाय | में तो केवल नेता के सम्मुख सखने के लिये ही 
इन्हे अपने साथ लेती आई थी। मे चाहती थी कि पार्टी में से एक या 
दो न्यायकर्ता नियत कर दिये जाते ओर वे इस विप्रव में जांच-पड़ताल 
कर दोपी के लिये दरड नियत करते | परन्तु जब आप चाहते हूँ कि यह 
बात स्पष्ट सब्र के सम्मुख- रखी जाय तो कम से कम एक निद्दी में पढ़ 
देना चाहती हूँ।” 

इतना कह पूर्शिमा ने चिट्ियों के बंडल में से एक चिट्ठी निकालकर 
पढ़ना आरम्म की | “मिस्टर कमल लिखते हँः:--(प्रिय बदनी | तुम प्रेम 
प्रेम बहुत कहती हो | में कहता हूँ कि प्रेम शब्द घनी लोगों ने तथा 
शक्तिशालियों ने अपने पाप-कर्मों को छिपाने के लिये एक सुनहरी पर्दा 
बना रखा है। यथार्थ में शारीरिक आकर्षण ही सब कुछ है । तुम सुन्दर 
हो, में तुमको पाना चाहता हूँ, यही यथार्थ प्रेम है। और में सब प्रकार 
से तुः रे योग्य भी हैँ १० 

मे आत्मा का आत्मा से मेल नहीं मानता | शारीरिक इच्छाश्रों की 
पूति ही स्वोपरि है। जैसे धूर्त शक्तिशालियों ने परमात्मा का ढोंग रचा 
रखा है बसे ही उन्होंने स्ियों को अपने पंजे मे फंसा रखने के लिये प्रेम 
का जाल बिछा रखा है ।'"*“*'जब एक स्त्री अपनी सत्र शारीरिक 
कामनाश्रों, इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति एक पुरुष से होती 
देखती है तो बह उसको अपना प्रेम-माजन, पति, स्वामी, देवता अर्थात्‌ 
सत्र कुछ मान लेती है ।!*”* “ * छोड़ो इन मानसिक दुविधाओं को | 
संसार में जीवन चिरकाल नहीं रहेगा योवन के चार दिन हैं। आओ 
एक बार हम इस आनन्दमय सासर में डुबकी लगा ले। कल के लिये 
छोड़ना ठीक नहीं। जितना सुख-आनन्द पाना है उसके लिये यही समय 
है| नहीं तो पीछे हाथ मलती रह जाओओगी'**“«०*४ 

#में और अधिक नहीं सुनाना चाहती। यदि ऐसी चिहद्धियों तक 
ही बात रहती तो चिन्ता की बात न होती | परन्तु कमल तो क्रियाशील 
व्यक्ति है, कोरी बातों तक ही नहीं रह सकता | हां, एक भूल वह करता 
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रहा है| वह भूल यह थी कि इस पार्टी में जो अन्य सदस्य हैँ उनको वह 
अपने से अधिक दर्ब्ल और अकर्म्य मानता है। एक वार अपनी 
इच्छाओं को कार्यरूप में परिणित करने के यत्न में उसे तीन महीने तक 
जाट पर लेटना पड़ा | दूसरी बार उसे मेरे साथ एकान्त में मिलने का 
स्थान निश्चयकर अपने बाय हाथ की एक उंगली खोनी पड़ी | में फिल्म 
कम्पनी के काम से इलाहाबाद में थी; उस समय उसका पत्र पर 
पत्र आ रहा था। अ्रन्त में एक पत्र में उसने सायंकाल भें किले की 
दीवार के नीचे यमुना की सड़क पर मुझे अकेले बुलाया। मेरे न पहुँचने 
पर घमकी दी ।” 

इस समय पूणिमा ने एक ओर चिट्ठी लेकर पढ़नी आरम्भ की। 
लिखा था, “प्रिये | यद्द अन्तिम बार विनती कर रहा हैं | नियत स्थान 
पर आज अवश्य आना | अन्यथा यह बात ठुम भूल नही सकती कि में 
इस संतार में जान हथेली पर रखकर घूमता हूँ। जो मनुप्य मरने से नहीं 
उरता यद्द क्या कुछ नदीं कर सकता ? मेरे सम्मुख तुम्हें पाने से बहुकर 
आर कोई बात नहीं | निश्चित स्थान पर मिलना अन्यथा अ्निश्चित 
स्थान पर मिलने को शक्ति भी रखता हूँ |! 

“सेवा के मित्र पं० मधुसदन, जिनके घर में ठदरी हुई थी, गेरी 
सदायता के लिये किले तक जाने को तेयार हो गये । उनके द्वाथ में केवल 
एक हण्टा था। में उनसे पथक वहां पहुँची। सायकाल का रामय था | 
कमल मधुसटन को वहां दहलता देख घबराया। जत्र में बद्रां पहुँची तो 
पश्टिन जी को वहां से झलता न देख कमल उनके पास पहुँचा आर 
प्रदुन छागा, आप यहां किस मनलब से आये है ?! 

खिगिटन जी ने लापरवाही से उत्तर दिया, आपको क्यों बताझ ! 

ध ट्रस पर कमल बहुत चकगया ओर जेतच्र से पिस्ताल निकालकर 
बला टिस्निय | 

धरसु उसने परिचित जी का गलत अनुमान लगाया था| प्च 


इसके कि पिल्तील बाला शथ उठसा पिटत जी का धगठा इतने जोर 
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से हाथ पर पड़ा कि पिस्तोल हाथ से निकलकर दस कदम के अन्तर पर 
जा गिरा ) परिडत जी लपककर पिस्तोल पर अपना पांव रब डण्डा -. 
तानकर खड़े हो गये। पश्डित जी ने धमकी देकर कटद्दा, भाग जा साले, 
नहीं पुलिस के हवाले कर दू गा ! कमल इतनी धमकी से नहीं डरा। 
बह परिडत जी की ओर लपका, परन्तु उनका डण्डा उससे झधिक सचेत 
था | उसने डण्डा रोछने के लिये हाथ उठाया। डंडा बाय दाथ की 
उंगली पर इतने जोर से लगा कि उसको चहां से भाग जाने के अतिरिक्त 
ओर कोई मार्म नहीं मिला | बह पिस्तोल मेरे पास अ्रभी तक मौजूद है 
ओर पंडित जी के डंडे का चिन्ह उसकी उ गली पर जीवन भर रहेगा ।” 

पूर्णिमा का कथन समाप्त होने पर तपत्विनी ने नेता से आज्ञा मांग 
कहना आरम्भ किया, "मेरे विषय में जो कुछ कमल ने कहा है. वह 
सर्वथा असत्य है। पूरिमा ने जो कुछ बहा हे उसका मेरे पास एक 
प्रमाण भी है। मुझे भी कमल ने एक पत्र लिखा था, परन्तु मेने उसका 
कोई उत्तर नहीं दिया | इस कारण उसने भी और कोई पत्र नहीं लिखा | 
मेरे कलकत्ते जाने के विषय में यह बात ग़लत है कि में बीमार होकर 
गयी थी। बात यह थी कि बहिन कमलिनी को, जो बाबूं महेश्वरलाल जी 
की लड़की को पढ़ाती थी, बाबू जी का रिवाल्वर चुराने के लिये नियुक्त 
किया गया था | कमलिनी ने कुछ दिन की बाबू साइब के यहां से छुट्टी 
ले ली और उनकी स्त्री को बताया कि वह अपने एक रिश्तेदार के यहां 
कलकत्तो जा रही है| में उसके साथ कलकत्तो गयी। वहां सरकारी 
अस्पताल में कमलिनी केवल बहानाकर दवाई लेने जाती थी। कुछ दिन 
के पश्चात कमलिनी का टिकट लेकर में दवाई लेने जाने लगी। इसके 
पश्चात में वहां अस्पताल में दाखिल होगयी, परन्तु मेंने कमलिनी का ही 
नाम वहां पर लिखवाया था। इस बीच में कमलिनी चोरी से बनारस 
आई और एक दिन यहां रही | इस समय में वह रिवाल्वर चुराकर फिर 
फलकत्तो चली गयी। इस सारे भंकट का आशय यह था कि यदि 
फमलिनी पर सन्देह हो तो उसकी 'एलित्री? बनाई जा सके | इस बात को 
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कितना बिगाड़कर आपके सम्मुख रखा गया है । जब में कलकत्त गयी 
थी तो मेरा खर्चा पार्टी के फंड में से ढिया गया था |” 
अब नेता ने कह, “जहां तक लड़कियों के सम्बन्ध की बात है वह 
आप सुन चुके हैं। कमल ने जो पत्र तपस्विनी को लिखा था बह भी यहां 
उपन्थित है | जिसको पढ़ना हो पढ़ सकता है। अब एक-दो बाते और 
आपके सम्मुख रखनी हैं । एक तो यह कि पूर्णिमा का फिल्म-कम्पनी में 
काम करना हमारे डाका डालने के काम से सर्वथा भिन्न है। दोनों में 
अन्तर यह है कि पहला काम कानून के विपरीत है, दूसरा नहीं | दूसरी 
बात यह है कि डाका डालने में पार्टा की सत्र शक्ते उस पर लगा दी 
जाती है, परन्तु फिल्म-कम्पनी में काम करने में पार्डी का किंचित मात्र 
भी हाथ नहीं | तीमरा अन्तर यद्द है कि उस काम के करने में सारी पार्टी 
अपने आपको खतरे में डाल देती है, पूर्णिमा के फिल्म-कम्पनी में काम 
(ने से ऐसी काई सम्भावना नहीं थी | और भी वात है। डाका डालना 
टी की मंजुरी, राय और आयोजना के अनुसार होता है, फिल्म-कम्पनी 
में काम पृण्िमा ने अपनी इच्छा से करना स्वीकार किया था। इसलिये 
अपनी आय में से जो भाग भी उसने दिया है बढ हमें घन्यवादपृर्वक 
स्वीकार करना चाहिये । आप में से भी तो कुछ लोग अपना २ निजी 
काम करते हैं और उस आय में से केचल बहुत कम अंश पार्टी में देत 
हैं| पूण्िमा ने तो पचास प्रति शत दिया है | 
“याणिमा ने डेढ़ इजार रुपया पार्यो को दे दिया है। नरोत्तम ने 
पिछले छः सास में दो हजार पंदा किया है ओर उममें से 
हजार पार्श का दिया ई | 
टस अवस्था में में यह सस्ताव करता हूँ कि पिछले वर्ष की कार्य- 
बाही पास ऋर दी जाय [2 
अब इस प्रस्ताव पर गय ली गयी | पन्द्रह सदस्य र्पिर्ट को स्वीकार 
वरने के पन्न में थे और पांच सदस्य विपरीस। इस पांच में एक 


2235५: 58%. . ४ 
छल बा था। 
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जब यह बात स्वीकार हो चुकी तो नेता ने खड़े होकर कहा, “जो 
अमभियोग कमल पर पूर्शिमा और तपत्विनी ने लगाये हैँ उनका निर्णय 
अभी शेष है। इस विपय में में आपसे सम्मति तेना चाहता हूँ। प्रश्न 
यह है कि क्या कमल पार्टी में गड़बड़ मचाने के दोप में अपराधी है? 
जो उसे अपराधी मानते हूँ वे हाथ खड़ा करें।” 

कमल को अपराधी ठहराने वाले पन्द्रह सदस्य थे ओर निर्दोष 
ठहराने वाले पांच | ये पांच वही थे जो रिपोर्ट को श्रस्थीकार करने की 
सम्पति दे चुके थे | 

नेता ने फिर कहा, “पार्टी के अपराधी सदस्य को दण्ड देने का 
पूर्ण अधिकार नेता को हैं | में कमल को क्या दर्ड द' इस विपय में में 
फिर किसी समय निर्णय करूगा | इस समय आपके निर्णय से कि कमल 
अपराधी हे में कमल को केवल यद्द आज्ञा देता हूँ कि वद बिना मुझसे 
मिले बनारस से बाहर न जाय, ओर यदि उसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन 
किया तो उसको प्राण-दरड दिया जायगा |” 

[२३] 

उस दिन पार्ट की मीटिंग समाप्त होने के साथ ही नेता ने कमल को 
गायधाट वाले मकान में अगले दिन दो वजे दिन को आने की आज्ञा दी | 

इस समय नरोत्तम भी उपस्थित था। कमल ने पहले आते ही यह 
आपत्ति उठाई कि नरोत्तम वहां क्‍यों है। नेता ने यह कहकर कि पार्टी 
' के मन्‍्त्री का होना आवश्यक है, वात आरम्म कर दी। उसने कह्दा, 
“कल की बातों को सुनकर और तुम्हारी लिखी चिट्टियों को देखकर में 
इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि तुम्हारा पार्टी में रहना उचित नहीं ।” 

इस पर कमल ने कहा, "मेरी सफाई तो ली ही नहीं गयी कल का 
वोट अनियमित है |” 

नेता--ुमने अपनी सफाई क्‍यों नहीं दी १” 

“व्यर्थ थी | उपस्थित लोगों में लड़कियां अधिक थीं ओर वे लड़- 
कियों का पक्तु अवश्य लेतीं। बीस की उपस्थिति में नौलड़कियां थीं 
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शोर एक नरोत्तम था | यदि सब के सब्च शेप लड़के मेरे पक्ष में सम्मति 
देते तो भी ठुम अपने कान्टिठ्न वोट से मुझे दोषी ठहरा देते। ऐसी 
अवस्था में कुछु कहना व्यथ था |! 

“देखो कमल | तुम अब भी अपनी सफाई दे सकते हो ओर यदि 
ठुम मुझे विश्वास दिला दो कि ठुम पर जो दोपारोपण किया गया है वह 
मिथ्या है तो में तुम्हें निरपराघ सिद्ध कर दंगा ओर तुम्हारे लिये कोई 
दण्ड नियत नहीं करूगा |? 

“में निस्पगघ हूँ। मुझे अपने मन में इसका किंचितमात्र भी संशय 
नहीं | तुम माना चाहे न मानो मुझे इसकी चिन्ता नहीं। मे अ्रत्र तुम्हारी 
पार्टी में नहीं रहूँगा | में अपनी नयी पार्टी बनाऊंगा।” 

“तुप्त जानते हो कि कोई सदस्य लड़कर पार्टी से बादर नहीं हो 
सकता | पार्टी से निकाले जाने का अर्थ है संसार से बाहर मिकाल दिया 
जाना | इस कारण यदि अब भी तुप अपनी सफाई दे सको तो में तुम्हें 
पार्दी में सम्मिलित रहने दे सकता हूँ ओर फिर यदि तुम्हारी स्वतन्त्रता से 
काम करने की इच्छा दोगी तो पार्ट का एक भाग तुम्हारे आधीन किया 
जा सकेगा | इस प्रकार तुम्दारी यह कामना कि तुम नेता बनकर काम 
करो पूरी दो जायगो 7 

धपरन्तु बान यद हैं. कि कोई बात अपराध दे अथवा नहीं, यदद 
झपने अपने विचारसें पर निर्भर ६ | कोई समय था कि श्रीक्षप्णु मक्मणी 
का हर लाया था झीर उसे पाप नहीं माना गया। द्रापदी पाच पतियों के 
पाम रहती हुई भी पत्र मानी गयी। ये सत्र बाते आजकल लोगों को 
स्थीकार नहीं | ऐसा करने वाले की अपराधी माना जाता है। इसी प्रकार 
जो कुछ मेने झिया है बढ मैने अपने मन में ठीक समझकर किया दे |? 

#उन्न्तु कमल | तुम एक बाव की सूल रदे हो । किसी पर जमग्दस्ती 
कभी भी इचित नहीं मानी गयी | झदि तपम्विनी छआथवा प्रण्गमा तुझारे 
सगे जियाद सर अथवा बिना वियाह के रहना पसन्द करती तथ तो सम 
पर बे. ४ दाप्रगग ने करता । ठग्स दाप तो यह ६ कि तुमने उनके 


आतंकवाद ८३ 


मन के विपरीत उनका पति बनने का यत्न किया | इस पर ज्त्र घुस 
असफल रहे तो उनको धमकियां देने लगे |? 

“देखो धीरेन्द्र । में स्त्रियों को पुरुषों के मनोरंजन की सामग्री सम- 
भता हूँ । इसी कारण मेंने लड़कियों का पार्टी में सम्मिलित दोना स्वीकार 
किया था! इसमें उनकी इच्छा-अनिच्छा का प्रश्न ही नहीं उठता ।” 

“यदि यह बात थी तो तुमने मुझ पर जो दोप लगाये थे उनका 
शभिप्राय क्या था !? 

“यदि तुम यह सब दुराचार चोरी चोरी न करके स्पष्ट रूप में मान 
जाते तो में हमको अपने विचार के श्रनुकूल समझता ओर तुमसे झगड़ा 
न करता |”? 

“चोरी तो तब्र की जाती है जब किसी पाप का अस्तित्व हो। भेरा 
व्यवहार तो सत्र सदस्यों के साथ एक समान है | तपस्थिनी को चात तुमको 
शांत हो गई है। पूर्णिमा का विवाह शब॒शीम ही शेने वाला है | इससे 
तुम समझ सकते हो कि मेरा उनसे कोई ऐसा सम्बन्ध नहीं जो छिपाया 
जाना ग्रावश्यक है। यह तो तुम्हारा श्रम है कि मेरा उनसे ऐसा सम्बन्ध 
है अ्रथवा रहा है । परन्तु में पूछता हूँ यदि तुम स्वयं अपने उस व्यवहार 
को ढुराचार नहीं मानते तो जब ठुम किसी दूसरे को, सत्य अथवा अत्त्य 
ही, वही काम करते देखते हो तो नाराज्ञ क्‍यों होते हो ? यह तो और भी 
बुरा है।”? 

“कुछ भी हो में तो ऐसा ही समझता हूँ |”? 

“इसी कारण तो पार्टी ने तुम्हें दोपी माना है। यदि तुम्हारा पार्टी 
के बाहर अथवा भीतर किसी स्त्री से सम्बन्ध होता ओर उस सम्बन्ध में 
स्त्री की स्वीकृति भी होती तो तुम दोपी न माने जाते। यदि तुम 
किसी स्त्री पर, जो पार्टी के बाहर की होती, बलात्कार करते अथवा 
करना चाहते तो तुम्ह दोषी ठहराने के लिये पार्थी को कप्ट करने की 
आवश्यकता नहीं थी । ठमने पार्टी की सदस्याओं पर बलात्कार करने की 
इच्छा और प्रयत्न किया | यह तुम्हारा दोष है। तुमने अभी तक इस 
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बात वो. झूठ नहीं बताया, प्रत्युत तम्हारी बातों से यह प्रतीत होता है 
कि तुमने यह आचरण किया ओर तुम इस आचरण को बुग नहीं 
मानते | इसमें दोप तीन हैं | एक तो यह कि तुमने पार्ट के सदस्यों 
की अकारणु तन्ञ किया, उनकी स्वतन्त्रता में वाघक हुए | दूसरा 
झपराथ यह है कि उन दृथियारों से, जो तुमको पार्टी ने दिये हैं, 
तमने पार्टी के, सदस्यों को मार डालने का यत्न किया | तीसरा, जानबूक 
कर शाथवा अनजाने, बिना प्रमाण रखे, तमने कूठे दोपारोपण किये। 
थे सब पार्टी मं अनियमता फेलाने वाली बात हैँ। बताओ, क्या ठुम 
इन बानों को मानते दो ९? 
धीने जो कुछ किया है वद किसी प्रकार भी पार्टी के नियमों के 
बविगदा नदी किया। पार्टों का सम्बन्ध केवल उन कायों से है जिनके 
लिये पार्टी बनाई गई है| पार्ठी एक युलिस का श्रद्ध नहीं | में जो कुछ 
थी मित्नी ल्‍्म से करता हूं वह चाहे पार्टो के सदस्यों से हो अथवा पार्टो 
मे बाहर बालों से है उसके लिये सच्च प्रकार से देश और समय के 
सून से दर्ड पा सकता हू और पाने के लिये तेयार हूं। पार्टी को 
पुलिस का वाम हाथ में लेने की कया आवश्यकता है १” 
उज्ञरं वक तो पार्दी के बादर के लोगां स तुम्दारे व्यवहार का 
सम्बन्ध हे तुम ठीक करते दो | यद्यवि तब भी कुछ लोग ठ॒ग्द पार्य का 
एक अच्छा सदस्य ने मानने; तो भी पार्टी तुम्दारे पर न्याय करने ने 
बदनी | परन्तु पार्टी ठस्दार ज्ररदम्ती पार्टी के अन्य सदस्यों पर सदन 
ना वर सकता | 
पवार्यी के उस व्यवदार के लिये कीन सा नियम ह£ १” 
5 / | पार्दी कछेसब संदहय समान अधिकार आर स्वतन्त्रता 
हैं। पैसा तुम कर सकते दो, दूसरे भी सुख्दारे साथ बगा ही कर 
र पा दूगग के सुग्गर पर विस्ताल का बार नहीं करने 
है गदर का उ आाटलापूग हास बने नदी दे सकती | 
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तो तुम भी पार्यी की स्त्री-सदस्याओं पर उनकी इच्छा के प्रतिकूल बलात्कार 
केसे कर सकते हो १ यह तो एक सामान्य सामाजिक नियम है, जिस पर 
प्रत्येक को चलना चाहिये, चाहे बह हमारी पा्ों का सदस्य हो अथवा न हो |? 

#मिस्टर घीरेन्द्र | मुफे यह फिलोंसफी समझ में नहीं आती। भ॑ 
तो एक बात जानता हैं | वह यह फि जब कमी भी पार्ट ने मुझे किसी 
जान-बोखम के काम पर नियुक्त किया है, भंने वद काम निर्भाकता से पूरा 
किया है। किसी लड़की से मेरा केसा व्यवद्वार है इसमें हस्ताक्षेप करने का 
पार्टी की अधिकार नहीं |” 

भीरेनद्र ने अभी भी कमल को सीधे मार्ग पर लाने की आशा नहीं 
छोड़ी । वह फिर बोला; “हमारी पार्टी एक छोटी सी समाज है। समाज 
में रते हुए मन॒प्य को पूर्ण रूप से समाज के नियमों के आधीन रह 
होता है। तुम समाज के नियमों को मंग कर समाज में नहीं रह सकते |”? 

“समाज मनुष्य के लिये बनाई गयी है या मनुष्य समाज के लिये ? 
थदि समाज मनुप्य के लाभ के लिये दे तो उसको मनुप्य की स्वतन्त्रता 
पर हस्ताज्षेप करने का अधिकार नहीं |” 

“मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता, इस कारण समाज 
बनानी पड़ेती है। समाज बनाते समय मनुष्य को कुछ अ्ंशों में अपनी 
स्वतंत्रता समाज के आधीन करनी पड़ती है | समाज में सुखपूबक रहने के 
लिये सब से प्रथम नियम यह है कि तुम समाज के दूसरे सदस्यों पर 
अत्याचार नहीं कर सकतें |” 

भयह कौन निर्णय करे कि अमुक काम अत्याचार है और अ्रमुक नहीं।”? 

“समाज के नियम्‌ जो बहुमत से बने हों |” 

“बहुसंख्या तो मू्खों की होती है। यदि बहुमत से सब्र बातें निश्चय 
की जावें तो संसार उन्नति के स्थान पर अवनति की ओर जाने लगेगा |” 

“यह तुम्हारा भ्रममात्र है। कभी २ ऐसा होता है कि स्वार्थी लोग 
लननसाधारण को भूल में डालकर ऐसे नियम बना लेते हैं जो उनके 
स्वाथ को पूति करते हैं। परन्तु यह सर्देव' नहीं हो सकता | समय समय 
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पर रु 
पर मदा-पुरुष जन-साधार्ण को स्वार्थी लोगों के प्रभाव से सुक्त करते 
रहते हूँ। वे उन नियमों की तोड़ते रदते हैं जो समाज-हित के विपरीत 
समुदाय विशेय के लाभार्थ होते हैँ । अतिरिक्त इसके सर्व-साधारण भी 
सामान्यतः अपने दितों को समझता है। इस प्रकार मनुष्य तथा समाज 
दोनों उन्नति की ओर जाने के लिये प्रयत्नशील रहते हैं। परन्तु स्वार्यी 
लोगों द्वारा सब-साधारण की आखों पर डाला हुआ पद सदा नहों रह 
सकता |” 

“परन्तु जच्र तक सर्व-साधारण की बुद्धि पर पर्दा है तंत्र तक तो 
समाज के नियम सस्यायपूर्ण हो सकते हैं ।? 

“जूस अन्याव के विरुद्ध तुम अपनी आवाज उठा सकते हो 7? 

“क्या हज्ञस्त ईसा को जब फांसी दी गई थी वह समाज के अन्याय 
को झपने विचारों के प्रसार द्वाय मिय सका था ? क्‍या सकरात को जब 
व्रिप का 'शला पिलाया गया था उसने कम युक्तियां दी थीं ! इनसे क्या 
लाभ हुआ ? समाज के नियम अस्यायपूर्ण ये। वे ग्रायः अन्यायपूर्ण झते 
हैं। इसदा कारण यह है कि समाज के नियम बहुमत पर आधार रखते 
हूं आर बटुमत प्रावः मूस्वतायू्ण होता है ।? 

#तुग्परे कथन में छुछु समाई अवश्य हे परन्तु ये सब युक्रियां 
तारे ब्ययद्ार पर लायू नहीं टोती। दइजरत ईसा अथबा सुकरात ने को 
ऐसा काम नहीं किया था जो सर्ब-साधारण पर अत्याचार कहा जा सके। 
थ्चागें वा प्रचार करते थे। किसी व्यक्ति की उन्हंनि झलने 
हियार छ्ापरयक् मनाने का यत्न नहीं किया। उसे पर जी दोपारोपगग 


टप स्यार्भी लोगों झे कूदे प्रचार के कारण था। 


द्रः 
पाल उन अर पल 70272 दाग मिश्या गार । ले जाने 

जनेलादास्ण उनसे उ्तं, सागमियां सास संथ्या मांग हर ले जाया गया 
न की 

थी | यरन्‍्तु छुजनस ब्ययट्रग लो इसा छार सुकशास से सबसथा उस ४। 
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संग दारानां क्राग सपस्तनों का आपने बचाहई हा झनसाना चाटा। 

पिदय।ए हुम्पग अचार पमस्द गर्ग छाव। इस पर सम ऋचयवक उसकी 
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वाले तुम हो, न कि पार्टों जो तुम्दारे इस बल-प्रयोग को पसन्द नहीं करती |” 

“परन्तु यह तो हम नित्य करते है। भारतवर्ग में अंग्रेज राज्य करते 
हैं | वे पत्र १ पर भारतवासियों के साथ अन्याव करते हैं| हम उनको 
समझाते हैं कि वे ऐसा न करें। वे नहीं मानते ओर इम गोली तथा बम 
चलाकर उनको मार डालते हैँ | हम वलपूर्चक अंग्रेजों को इस श्रन्वाय 
करने से रोकते हैँ । यही वात मने की थी। समाज में मिथ्या विचारों तथा 
प्रथाओं के कारण तपस्विनी शरीर पृणिमा किसी ऐसे से विधाह करना 

हती हैं जिनको में उनके योग्व नहीं समझता | में झपने आपको उनमें 
से एक के तथा दोनों के सर्वथा योग्य समभता हूँ | मेंते उनको समझाने 
का बत्न किया। वे नहीं मानीं। इस पर मुझे उनको बलपर्वक मनाने का 
इतना ही थ्रधिकार दे जितना तुम या तुम्हारी पार्टी को अंग्रेजों पर बम, 
या बन्दक अथवा रिवाल्चर चलाने का !” | 

“प्रस्टर कमल । तुम्हारी मानसिक अवस्था सवंधा मलीन होगई है। 
इस कारण तुम सत्य और मूठ में निशय नहीं कर सकते | मोटी सी 
बात भी तुम्दारी समझ में नहीं झा सकती | क्या ठुम इतना भी न 
सममे सकते कि अत्याचार पहले अंग्रेजों ने हम पर किया है ? वे बल से 
हम पर राज्य कर रहे हैं। हम तो केवल उनके श्रत्याचार का विरोध 
करने के लिये बल का प्रयोग करते हैं। ज॑से तुमने तपसश्चिनी को बल से 
अपने वश में करने का यत्न किया, उस पर पूर्णिमा ने तुम्हें इप्लीकेटर 
का रूल दे मारा | सच तो यह है कि तुमने चल का प्रयोग पढले किया 
था और पूर्णिमा ने पीछे | श्रतएवं ठुम दोषी हो और वह नहीं ।” 

“तुम तो बहुत कम दूर तक बिचार करते हो। में कहता हूँ कि समाज 
मे मिथ्या विचारों के प्रचार के कारण तपत्विनी ने मेरा पम्ताव स्वीकार 
नहीं किया था। भेरा प्रस्ताव सर्वथा स्वाभाविक था। वह उसे मान 
जाना चाहिये था ।? 

धीरेन्द्र को कमल के वार २ वही वात कहने पर क्रोध आने लगा | 
इस पर भी उसने एक अन्तिम प्रयत्न करते हुए कहा, "क्या तुम यह भी 


कक मम 
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नहीं समझ सकते कि तपस्विनी तुम्हारे विचारों को न मानते हुए भी छुमके। 
अपने विचार मनाने के लिये बल का प्रयोग नहीं कर रही थी ? तुम यह 
समझते थे अथवा समझते हो कि किसी भी सर्री के साथ व॒प सदयास 
करने का अविकार रखते हो | बंद समझती है कि कोई भो पुरुष यह 
शरसीम अविकार नहीं रखता । बिना सी की अनुमति के वद उससे विवाह 
नी कर सकता | जहा सके समझने ओर मानने का प्रश्न हे तुम दोनों 
स्पतन्त्र दो परन्तु न तो बद ओर न तुम अपने विचार बलपूर्वक एकदूसरे को 
मनय्रा सकते हो । समाज इस प्रकार का बल-प्रयोग क्रिसी भी सदस्य से 
सटने नहीं कर सकता। इसलिये प्रत्येक के दवितार्थ इस प्रकार की निरे- 
कुशया तथा उच्छाइलता रोकी गई है | बल का प्रयोग पहले तुमने किया 
४। सामाजिक नियमों के कारण अथवा किसी और कारण से तपम्बिनी 
ओर अनेकों अन्य नसू्नारियों के ऐसे विचार हैं| तुम दस विचार के 
दियरीत प्रचार कर सकते हो | यद्ा तक तो कोई भा पक्ष अपसाध्री नहीं । 
आयगन सो दम्न बन जाता £ जच कोई भी पक्ष दूसरे से अपने विचार 
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“मे सा नदी मानता । जन्न जब्र भी समाज में सुधार हुट्ा दे बन 
के प्रयोग मे टग्मा 8 | यदि लोगों में मतनपस्विर्तन की प्रतोक्षा की जायगी 
को से परतीदा बसा वाल नके टोदी रधेगी।! 


| 


जिले दो सरालन, जा ध्ाभमा नद्न दाना के इस साकचयुद्ष का दस रहा 
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थी। बह क्रोध में कहने लगा, “हां दादा | दे टो अपना निर्णय | परत 
यह ध्यान रख लेना कि वह निर्णय, जिसको पूरा कराने की शक्ति न हो 
' देना मह्य मूर्खता है। में समभज़ा हैँ कि तुम मुझे ग्राण-दुरड दे सकते 
हो, परन्तु यद भी विचार कर लेना कि तुम्हारी सारी पार्टी में मेरे प्राण 
लेने की शक्ति किस में है ।” 

धीरेन्र ने सब सुनकर उत्तर दिया, #में सब कुछ समझता हूँ। 
कपल | मेरी इच्छा थी कि तुम्हें पार्टी के अन्दर ही रखा जाता; परन्तु 
तुग्द्रे बिचारों को सुनकर में यह सम्भव नहीं. सममत्ता | पार्टी से बाहर 
निकाल देने का अभिप्राय प्राण-दण्ड है, यह भी ठम समभते हो | हां 
इस दण्ड को कम करने का अधिकार पार्टी के नियमों ने सुके दे रखा 
है ओर में उस अधिकार का प्रयोग करता चाहता हैँ। इसलिये नहीं 
कि में तुम्हें प्राश-दरड दे नहीं सकता, प्रत्युत इस कारण कि तुम वीर 
है और मारत-माता के बीर सपूतों की हृत्या करना में पाप समझता हूँ । 
यह टीक़ है कि तुम भूल कर रहे हो, परन्तु यह भूल ऐसी नदी जिससे 
पार्ट का अस्तित्व संशय में पड़ जाय | अभी तक तुम में मुझे ऐसी कोई 
बात प्रतीत नहीं होती जिससे यह सम्रभ कि तुम पार्टी के भेद को खोल 
दोगे, ओर पार्टी के साथ दगा करोगे | इस कारण में केवल यह निर्णय 
देता हैँ कि 'कमल हमारी पार्टी का सदस्य नही रहा | उसे हमारी पार्टी के 
नाम पर कोई भी काम करने का श्रधिकार नहीं | नयी पार्टी की स्थापना, 
जिसके उद्दे श्व हमारी पार्ों से समानता रखते हों, चद बनारस से बाहर 
कर सकेगा | यदि इस निर्णय को कमल ने न माना तो वह सजा पायेगा? |” 

कमल जो मृत्यु-दरड पाने की श्राशा किये हुए था इस साधारण से 
निय से उदास दिखाई देने लगा। वह बड़े जीव्ट का आदमी था। | 
उसका अनुमान था कि उसे प्राण-दरड होगा और प्राय-दरड से बल- 
पूर्वक बचने का चह पूर्ण प्रवन्ध कर घर से चला था | परन्तु इस नवीन 
स्थिति के पेदा हो जाने के कारण उसकी सब आयोजनाये तथा तैयारियां 
धघरी की घरी रद्द गयी | साथ हो सारी पाये की रक्षा का मार उसके 


है || 
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हे 
ऊपर छोड़ देना उसे विकट परिस्थिति में डालने के लिये कम नहीं था। 
ऐसी अवस्था में वह नहीं समझ सका कि क्या करे | यदि कोई उस पर 
रिवाल्व॒र उठाता तो वह निःशस्त्र ही उससे भिड़ जाने की शक्ति और 
साहस रखता था। परन्चु अपने आपको दूसरों की जानव माल का मालिक 
पाकर वह चकित था। जिस नेता को उसने एक ही दिन पूत्र लांछुन लगा 
कर पार्टी में नीच और पतित सिद्ध करने का यत्न किया था, वही नेता 
उसको बीर कहकर सम्बोधन करता है, तथा पार्यी का सारा रहस्य जानते 
हुए भी ओर पार्टी से निकाले जाने पर भी उसको विश्वासपात्र मानता 
है| इन सब बातों से वह गहरे विचार में ड्ब गया और काफ़ी देर तक 
चुपचाप बैठा रहा । 

नरोत्तम एकदम इतना नग्न दरड सुन॒ चकित रह गया । वह मन 
में पूर्ण निश्चय किये हुए था कि पूर्शिमा का अपमान करने वाले को 
बह स्वर्य प्राण-दरड देगा। नेता पर उसे क्रोध आरहा था क्योंकि वह 
आरम्भ से ही कमल के साथ बहुत नम्नता का व्यवहार कर रहा था। 
परन्तु पार्टी के नियमों में बंघे रहने के कारण नेता की आज्ञा-पालन के 
अतिरिक्त उसके लिये और कोई मार्ग नहीं था। 

धीरेन्द्र चुपचाप गम्भीरता से कमल के मन के भावों को पढ़ रहा 
था | कमल घारे धौरे उठा । खड़ा होकर बोला, “दादा, मुझे तुमसे यह 
आशा न थी। में अपने विचार ( इस दण्ड के विपय में ) तुम्हें कभी 
लिखूँगा | नमस्कार |? यह कहकर बह मकान के नीचे उतर गया। 

उसके चले जाने के बाद नरोत्तम ने क्रोध में कहा, “भोले नेता | 
यह तुमने क्‍या किया है ?? * 

“इस परिध्थिति में जो सब से ठीक बात थी वहीं मेंने की है |” 

“इस दुष्ट को जीवित छोड़ना पार्ड के साथ अन्याय करना है |” 

“पग्राणु-दूस्ड कह देना सुगम था परूतु उसे पूरा करना अति कठिन 
यथा। कोन मेरे निर्णय को यूरा करता ९”? 

“मेँ घर से इस बात के लिये तेयार होकर आया था | इसके पश्चात्‌ 
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में उसका पीछा करता और उचित स्थान ओर समय देखकर काम 
तमाम कर देता |” 

नेता ने वही गम्भीरता धाग्णु रखते हुए. कहा, “तनिक खिड़की 
खोल कर देखो कमल के साथ कोन कीन ई १”? 

नरेत्तम ने उठ खिड़की खाल दी ओर नीचे मांकने लगा | खिड़की 

, में से घाट सैष्ट दिखाई देता था। गद्डा के किनारे कमल, द्विवेदी ओर 

अन्य पार्टी के सदस्यों से, वातचीत कर रहा था। नरोत्तम ने नेता को यह 
बात सुनाई | नेता ने कहा, “देखा | बंद अपनी जान को रक्षा के लिये 
पांच आदमी झपने साथ लाया था। यदि तुम उसका पीछा करते तो 
स्वयं ही खतरे में पँस जाते और तुम्हें उसके पीछे भेजने का अर्थ था, 
तुम्हें प्राण-दंड देना। 

“शत जिन चार सदस्यों ने कमल को निर्दोप कहा था वें सत्र उसके 
साथ यहां आये होंगे, इसमें किडिचित मात्र भी सन्देद नहीं हो सकता 
था। यद छुटा व्यक्ति कोई ओर है जो मेरी गणएना में नहीं था | अब इन 
छुः को मारने के लिये मुझे दस आदमी भेजने चाहिये | यह में उचित 

नहीं समझता |! 

“मुझे भय हे कि वे हमारी पर्टी को कही पुलिस के हवाले न करदे [? 

“जो होगा देखा जायगा | अब तुम पार्टी के सब्च सदस्यों को सन्देश 
भेज दो कि गायघ्राट नं० १० पार्टी का मकान नहीं है |”? 

“ते क्या तुम इस मकान को छोड़ दोगे ९”? 

#तहीं, अभी नहीं । इसमें भी रहस्य है ।” 

[३] 

कमल जब्न धीरेन्द्र के मकान से बाहर निकला तो उसके साथी, जो 
उसकी प्रतीक्षा में बाहर खड़े वेचेन हो रहे थे, उसके चारों ओर आकर 
जमा होगये | कमल का मुख विवर्ण हो रह्य था, इससे सत्र ने यह अनुमान 
लगाया कि कमल डर गया है। अविनाश द्ववेदी ने कमल की बांह में 
बांह डालकर कह, “सुनाथ्रो क्या हुआ है १” 


कर ॒ 
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“कुछ भी नहीं । धीरेन्द्र मुझे समझाने का यत्न कर रहा था | जब 
मेरे विचार उछके विचारों के अनुकूल नहीं हुए तो उसने मुझे पार्टी से 
बाहर कर दिया है | ओर चस |”? 

“तो तुम्हारा मुख पीला क्यों होगया है ९” 

“इस कारण कि उसने मुझ पर बहुत भरोसा किया है। मुझे उसने 

कहा है कि वह मुझे इतना बेईमान नहीं समझता कि में तमाम पार्टी को 
दसा दूँगा | इस कारण मुझे पूर्ण स्वतन्त्रता है कि जहां चाहूँ जाऊं | यदि 
नई पार्टी बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ परन्तु बनारस के अलावा और 
किसी स्थान पर |” 

द्विवेदी--“यहां क्‍यों नहीं १” 

“एक ही अ्रमिप्राय कि दो संध््याय एक स्थान में हाने से परस्पर 
संब्रप होने का भय है |” 

“इस संघर्ष से हम नहीं डरते |” 

“इसमें डरने का प्रश्न नहीं, प्रत्युत दोनों पार्टियों के हानि-लाम का 
प्रश्न है | में समझता हूँ इसमें हमारा भी लाभ ही है। बनारस में कार्य- 
ज्ञेत्र विस्तृत नहीं हो सकता |” 

इस समय वे सब लोग चल कर गल्जा-किनारे पहुँच गये थे | वे एक 
नाव में सवार हो गये और उन्होंने उसको धारा में ले जाकर छोड़ दिया | 

नाव में सब छु व्यक्ति थे---कमल, द्विवेदी ओर चार ओर | जन 
नाव धारा में चल रही थी तो कमल ने कहा, “आज हम एक नई पार्टी 
की नीय रख रहे हैं | हम सबके सब्र इस पार्टी के सदस्य होने का बिचार 
प्रकट कर लुके हैं। में चाइता हूँ कि इस समय हम कसम खाये और 
सदस्य बनकर एक ऐसी संस्था को जन्म दें जो देश के कोने २ में फेल 
सके, हम अपने आपकी सब्र प्रकार के बन्धनों से मुक्त कर सके ओर देश 
को विदेशी जंजीरों से मुक्त कर यहां सर्व-साधारण के सुख की नींब 
डाल सके |” 

इस समय अविनाश दिवेदी खिलखिलाकर हंस पड़ा | 
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गड्जा के बीचोबीच नीचे को बढती हुई नाव किनारों के शोस्गुल से 

दूर होगई थी | इस निश्तव्धता ये द्विवेदी की हंसी विचित्र प्रतीत हुई | 
नाव में सत्र द्विवेदी की ओर देखने लगे | कमल भी, जो अभी अपना 
कथन समाप्त नहीं कर सका था, चुप हो भीचक सा उसकी ओर देखने 
लगा | द्विवेदी दस प्रकार सबको अपनी ओर देखते हुए जान कद्दने लगा, 
“देखो भेया कमल | लम्बे-चौड़े भापण की आवश्यकता नहीं है। समस्त 
हिन्दू-धर्मावलम्बियों द्वारा पवित्र मानी हुई जाहबी की पीठ पर सवार 
दोकर बहुत बड़े व्याख्यान देना अथवा सुनना व्यर्थ प्रतीत होता है| यहां 
तो हम कसम खाये और परस्पर साथ देने का वचन दे। बस यही पर्याप्त है।? 
कमल ने बात बीच में ही काटकर कहा, “दिवेदी जी मद्ारान भावु- 

पता में बे जाते हैं| आखिर कवि जो हूं | कबि नास्तिक होते हुए. भी 
भावुकता से बच नहीं सकते | परन्तु में तो यह मानता हूं कि भावुकता सत्य 
से कोसों दूर है। हम बात-चीत करने के लिये इस नाव में हूस कारण 
थाये हूँ कि सुनने वाले यार-लोगों से दूर रहें, न कि इस कारण कि यह 
पवित्र स्थान है। वीसियों नगरों का मेल पेट में रखे हुए बह केवल मूृखों 
क ही पूज्य हो सकती है। कुछ भी हो, सबसे पूर्व हमें कसम खानी 
चाहिये कि हम पार्टी की उन्नति और सलामती के लिये सदैव तन, मन 
ओर धन से यलशील रहेंगे। इतना कहकर कमल ने अपना ढाहिना 
हाथ आधा उठाकर, जेंसा महात्मा बुद्ध की उपदेश देने के समय की 
.मू्ति में देखा जाता है, कहना आरम्भ किया, “में अपनी मान-मर्यादा की 
सौगन्ध खाकर बहता हूँ कि में इस पार्टों की सुरक्षा ओर उन्नति के लिये 

यत्न करता रहूँगा |” 
इसके पश्चात्‌ एक २ कर सब लोगों ने ऐसे ही कसमें खाई | अ्रवि 
नाश द्विवेदी ने सब से अन्त में ली। बह कहने लगा, “मैं इस पविन्न 
काशी को भूमि में, मां गज्ञा की गोद में बैठा हुआ, श्राकाश की ओर 
सुख किये हुए, सूर्य भगवान की मनोहर छवि को साक्षी रखकर कहता हूँ 
कि में अपने साथियों से कभी दस नहीं करूगा (? 
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मनुष्यों में इतना साहस और बुद्धि नहीं थी कि वे जड़ से बुराई को 
उखाड़कर सुधार करे। वे सर्देव जोड़ ही लगाते रहे हैं | जहां कहीं उन्हें 
दोष प्रतीत हुआ वर्दी पर पलस्तर लगाकर मरम्मत कर दी। परिणाम 
यह है कि प्रारम्भिक चुटि इमारी समाज को, जो ऊपर से तो बहुत चिकनी 
चुपढ़ी प्रतीत होटी है, खोखली करती जाती है | परिवार सम्बन्धी, समाज 
तथा देश सम्बन्धी, सव नियम मिथ्या आधार पर बने हई श्र इनको जड़ 
से उखाड़ फेंकना हमारी पार्टी का काम है। जब यह हो जायगा तब हम 
नयी स॒प्टि की रचना करने में सफल दो सकेंगे [? 

द्विवेदी ने, कमल को उक्त कथन बहुत उत्ताह शोर जोश में कहते 
सुन, तालियां पीटनी आरम्भ कर दी | कमल की इस पर भारी क्रोध चढ़ 
आया | वद बोला, “क्या तम इस उद्दे श्य से सहमत नहीं ९” 

“चाह | सहमत न होता तो तालियां क्‍यों पीठता १ यदि तम मेरे संत 
के विपरीत कहते तो में तम्हें गंगा जी में न डुबो देता |” 

“तो तुम मज़ाक नहीं कर रहे ९” 

“किंचित मात्र भी नहीं |” 

यद्यपि कमल को यह बात कुछ ठीक प्रतीत नहीं हुईं तो भी इस 
समय बात समाप्त करने के आशय से आगे कहने लगा, “इस उद्द श्य 
से यदि कोई सहमत न हो तो हाथ खड़ा कर बताये [” 

किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। इससे कुछ उत्साहित हो कमल ने 
फिर कहना आरम्भ किया, “मेरी सम्मति में हमें अपना केन्द्र मिरज़ापुर 
में बनाना चाहिये। इस पर जिसको आपत्ति हो बोले |”? 

कोई नहीं बोला | 

कमल ने कहा, “अब सब से आवश्यक बात निर्णय के लिये उप- 
स्थित कर रहा हूँ । हमें इस पार्टी का नाम रखना चाहिये ।” । 

दिवेदी ने बिना एक क्षण की भी प्रतीक्षा किये कद दिया, “गड्भा |” 

सब हँस पड़े | । 

द्विवेदी ने अच् अत्यन्त गम्भीर भाव धारण कर कहा, “मित्रो, आप 


ध्द्ध स्वाधीनता के पथ पर 


इँसते क्‍यों हैं ? कया यह नाम उपयुक्त नहीं !”? 

कमल ने जोश में कह, “नहीं ।” 

भ्प्क्ष्यों नहीं !ः 

“गंगा की हमारी पार्टी से कुछ भी समानता नहीं ।”', 

“है क्‍यों नहीं ! गंगा संसार भर का मल पेट में डालकर उसे 
पबित्र करती जाती है। मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी मी संसार भर की 
बुराइयों को भध्म कर डाले ॥” हु 

कमल ने विनती से कहा, “भेंया अविनाश, कविपन को मन से 
कुछ काल के लिये दूर कर बात करो (? 

द्िवेदी ने फेवल यह उत्तर दिया, “मेरी राय तो इसी नाम के लिये 
है | इस पार्टी का जिस स्थान पर जन्म हो रहा है उसकी स्मृति को हरा- 
भरा रखने के लिये यह नाम सर्वोत्तम है |”? 

उपस्थित युवकों में से एक ने कहा, “मेरी सम्मति में हमारी पार्टी का 
नाम 'इण्डियन निया-रिवोल्यूशनरी पार्टी! ( [)6097 'प७०-२०४०- 
]ए४४०0०79 99779 ) रखा जाय | ? 

द्विवेदी के अतिरिक्त क्षत्र ने इसको स्वीकार किया | अतएवब यह नाम 
निश्चय हो गया | 

कमल ने कहा, “एक काम करने को ओर रद गया है। नेता का 
चुनाव भी हो जाना चाहिये ।” 

नाम का प्रस्ताव करने वाले युवक ने फिर कद्दा, “हमारा नेता 
अविनाश दिवेदी' * "* ० ** 5४% ]8 ह 

द्विवेदी एकदम खड़ा हो गया | उसके खड़े होने से नाव डगमगाने 
लगी | सब एकदम बोल उठे, “अरे--रे--रे--।४ 

द्विवेदी ने अपने आपको स्थिर करते हुए कहा, “नहीं साहब । में 
तो नहीं बनना चाहता। मुझे तो कभी कवि-सम्मेलन करना होगा तो 
प्रधान बना दौजियेगा | आपकी नियो-रिवोल्यूशनरी पार्यी का नेता में द्वोने 
के सर्वथा अगोग्य हूँ। मेरी तच्छु सम्मति में कमल भेया इसके सर्वथा 
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योग्य हैं [? 
यह प्रस्ताव, कि कमल नेता हो, स्वीकार हुआ | इस ग्रकार केंमल 

की उत्कट इच्छा ए हुई | 

जच्र सब बात तय होगयी टो दिवेदी ने कहा, “इस पार्टी में सत्र से 
पहला प्रस्ताव यह पास होना चाहिये कि इसमें किसी स्त्री की सम्मिलित 
नहीं किया जायगा |” 

एक युवक बोल उठा, “यदि यह हुआ ते कवि मद्ाराज की कविता 
नीरस रह जायगी।! 

द्विवेदी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, “संसार भर की स्थ्ियां जो 
जीवित हैं। कविता पार्टी के बाहर रहकर कर लंगा |” 

कमल ने कहा, “जब २ कोई नया व्यक्ति सदस्य बनने आवेगा तो 
उस पर विचार करते समय यह भी देख लिया जायगा कि वह स्त्री है 
अथवा पुरुष | कई बार स्त्री के शरीर में पुरुष हृदय छिपा होता है श्रीर 
कभी पुरुप-रुप में स्त्री का निर्मेल हृदय | इस फारण निश्चित नियम 
घनाना उचित नहीं ।” 

!8.॥] 


धीरेद्ध बनारस से कानपुर जारद्दा था | सेकएड वलास के डिब्बे में 
प्रवेश करते ही एक युवक पर उसकी दृष्टि पड़ी | वद युवक बंगाल प्रान्त 
का रहने वाला, गठे हुए शरीर का था। एड़ी से चोटी तक स्फूर्ति मे भरा 
हुआ था | एक च्षुण के लिये भी निश्चल नहीं रद्द सकता था। उसने भी 
धीरेन्द्र को डिब्चे में आते देखा था। आने ही उसने चरणु-स्र्श कर धीरेन्द्र 
को नमस्कार किया ओर धीरेन्द्र ने पीठ पर हाथ रखकर आशार्वाद दिया। 


* गाड़ी स्टेशन से चल पड़ी। धीरेन्द्र ने पूछा, “सुत्तीश | किपर जा 
रहे द्दो ९? 


"जिधर आप जा रहे हैं ॥” 
“में | भला किघर जा रहा हूं ?? 
“मिरज्ञापुर। आपने ही तो बुलाया है |” 


न स्वाधीनता के पथ पर 


“मैंने ? और मिरज़ापुर को यह उलठ मार्ग क्यों ९? 

“मैं इस गाड़ी में बेठ गया था | मुग़लसराय पर दूसरी गाड़ी का मेल 
नहीं था | मैंने समझा इलाहाबाद से लोट आरऊंगा |? 

“खूब | परन्तु मैंने तुम्हें कब बुलाया है? क्‍या तुम्हें कोई चिट्ठी 
मिली है?” 

“हां [? इतना कद सतीश बाबू ने अपने सूटकेस को सी« के नीचे 
से निकालकर अपने घुटनों पर रखकर खोल डाला और चिट्रटी ढूंढने 
लगा | एक चिट्ठी, जो मिरज्ञापुर से भेजी गयी थी, निकाल उसने धीरेन्द्र 
के हाथ में रख दी | लिखा था :-- 

“बहुत शोक है कि आप में से कोई भी यहां वार्षिक अधिवेशन पर 
नहीं पहुँच सका । इस अधिवेशन में पार्टी के काम में बहुत परिवर्तन 
होगया है। मेरी अनुमति से कमल के नेतृत्व में एक पृथक एर्सी बना दी 
गयी है। उसके भी लक्ष्य वही होंगे जो हमारी मुख्य पार्टी के हैं। में 
चाहता हूं कि तुम में से कोई मिरज्ञापुर में कमल से मिल ले | मैं भी वहां 
पहुँचने का विचार रखता हूँ | यदि ठुम या कोई और सदस्य ३० अप्रैल 
को मिरज्ञापुर पहुँच जाय तो नवीन पार्टी के राथ तुम लोगों का सम्बन्ध 
निश्चित कर दिया जाय | यदि में वहां न पहुँच सका तो ठुम स्वयं सब 
बातें तय कर लेना ।” 

--भीरेन््र 
धीरेन्द्र यह चिट्ठी पढ़कर अवांक्‌ रह गया | वह मन में सोचने लगा 
कि कमल ने यद् चाल चलकर पार्टी के अस्त्र-शस्त्रों पर हाथ सफा करने 
का यत्न किया है| यह तो आकस्मिक घटना थी कि सतीश अपर इण्डिया 
एक्सप्रेस से याज्ञा कर रहा था ओर घीरेन्द्र से उसकी भेंट होगई | धीरेन्द्र 
ने चिट्ठी सतोश के हाथ में देकर कद्मा, “यह चिट्टी मेरी लिखी नहीं है। 
ये इृस्ताक्षर भी मेरे नहीं हैं |” 

अर हेरान होने की बारी सतीश की थी | वह घवराकर पूछने लगा, 

#क्ष्या माजय है !” 
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“क्या तुमको मन्त्री नरोत्तम की चिट्ठी नहीं मिली ९? 

नहीं; श्रभी तक नहीं मिली |” 

“तुम हारान बाबू से मिलकर चले हो ?” 

४ हां यह तो है ही। विना उनकी झआाज्ञा के कोई मेमनसिंह से बाहर 
नहीं जा सकता |”? 

“४हं । तो उन्होंने कुछ नहीं बताया १”? 

४उन्होंने केवल यह कहा था कि नरोत्तम के वहां एक-दो दिन में 
पहुँचने का समाचार था। ? 

“ग्रोहद !? 

“परन्तु हम सब ने यही उचित समझता कि नियत तिथि को मिरकज्नापुर 
पहुँचकर सारी परिस्थिति को समझ लेना चाहिये। आज तक जितने भी 
काम हुए हैं आपके सुप्रवन्ध में नियमानुसार तथा समय पर सुरक्षा से हुए. 
हैँ | हरान वाबू का विचार है कि जितने भी लोग कारखाने में काम करते 
हैँ वे सब प्रकार से छिपे रहने चाहिये । उनका इधर-उधर भागमा ठीक 

हीं | इस कारण उन्होंने मुझे भेजा है कि आप से मिलकर सब कुछ 
निर्णय कर लिया जावे।? 

धीरेन्द्र ने कद, “बह चिट्ठी मेंने नहीं लिखी | प्रतीत होता है -कमल 
ने यद जालसाज्ी की है। नरोत्तम ने यह उचित समझा है कि स्वय॑ 
मिलकर वार्षिक अधिवेशन का वृत्तान्त आपको बतावे। उसने पतन्न में 
लिखना उचित नहीं समझा | बात यह है कि कमल, द्विवेदी, मोहन, 
नरेन्द्र ओर कृष्ण लड़कर पार्टी से पथक होगये हैं। उन्होंने पार्टी पृथक 
बना ली है ओर उसका नाम 'इण्डियन नियो-रिवोल्यूशनरी पार्टी! 
रखा है। कुछ सभासद ओर भी चाहर से भर्ती किये गये हैं। हमारी पार्ट 
का सम्बन्ध उनसे किंचित मात्र भी नहीं है | केवल द्विवेदी हमारा जासूस 
उनमें है। परन्तु यह प्रतीत होता है कि कमल ने यह चिट्ठी उससे मी 
चोरी लिखी है। अन्यथा इसका भी हमें पता चल जाता।” 

#तो अब मुझे क्या करना चाहिये ९!” 


9०० स्वाधीनता के पथ पर 


“अभी तक तो तम हमारी पार्टी के सदस्य हो | उसी के नियमों से 
बचे हो । यदि तुम लोग भी पार्टी छोड़ना चाहते हो तो तुमको भी सूचना 
दे देनी चाहिये | उस समय में बताऊंगा कि क्या करना चाहिये ! अभी 
तो परिस्थिति वेसी ही है जसी पहले थी | तुम्हारे लिये नेता के अतिरिक्त 
किसी अन्य सदस्य की आज्ञा माननीय नहीं है। तुम्हारे स्थानीय नेता हारने 
बाबू हैं| मेरा विचार है इस नवीन परिस्थिति की सूचना उन्हें कर दो 
ओर फिर उनके कहने के अनुसार करो |”? 

सतीश इस नयी अवस्था से कुछ घबरा गया। वह कहने लगा; 
“हारान बाबू क्या कहेंगे में नहीं जानता । परन्तु जत्र में इतनी दूर आया 
हूँ और आपसे भेंट भी हुई है तो क्या में जान सकता हूँ कि कमल ओर 
उसके साथी पार्टी से पथक क्‍यों हुए हैं ९” 

“हां, क्यों नहीं | यद्यपि नरोत्तम सब बात हारान बाबू को बता देगा; 
फिर भी मेरे तुमको बताने में कोई हानि नहीं है। कमल ने वापिक अधि- 
वेशन में नेता तथा मन्त्री पर कुछ लांछुन लगाये। कुछ अन्य सदस्यों 
ने उस पर स््री-सदस्यात्रों को दिक्क करने का लांछुन लगाया। प्रश्न पार्टी 
के सम्मुख रखा गया ओर बहुमत से यह निर्णय हुआ कि में उसको 
दण्ड दू' | मेने उसको पार्टी से बाहर निकल जाने का दरड दिया है | 
इस पर उसने अपने साथियों को लेकर एक नई पार्टों बनाई है |”? 

“ऐसी परिक्ष्यति में तो उसे प्राण-दुएड देना चाहिये था ।? 

“ग्रभी तक उसका व्यवह्वार ऐसा नहीं था कि उसे प्राश-दण्ड दिया 
जा सके; परन्तु यह भूटी चिट्ठी लिखना शायद्‌ उसे इस दण्ड का भागी 
बना रहा दे। इस पर भी में विचार करूया। में पार्टी के सदस्यों के 
साथ पूरी सहानुभूति का व्यूवद्धार करना चाहता हूं |? 

दसके पश्चात दघर-उघर की बाते होने लगीं | गाड़ी के इलादाबाद 
पहुँचने पर सताश उतर गया | जाते समय उसने कहा, “न कमल से 
मिलने का विचार नहीं रखता । अब सीधा वापिस मेमनर्सिद जाऊंगा ।? 

परत ऐसा नहीं हे सका। कमल ने सतीश को स्टेशन पर ही 
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मिलने का प्रबन्ध कर रखा था। गाड़ी के मिरज़ापुर पहुँचने पर भी 
सतीश नीचे नहीं उतरा | उसके पास वापिसी टिकट था और वह सचमुच 
ही मेमनर्सिंह वापिस जा रहा था | कमल स्वयं स्टेशन पर उपस्थित था | 
उसने निश्चय किया हुआ था कि उस दिन वह सब कलकत्त से आने 
वाली गाड़ियों को स्टेशन पर ही देखेगा | अपर इण्डिया एक्सप्रेस का 
सम्बन्ध इलाहाबाद की इसी गाड़ी से था ओर यह दिन में सब से प्रथम 
गाड़ी थी | कमल को पहली ही गाड़ी में कार्य-सिद्धि हुईं । 

यद्यपि वह हारान बाबू के आने की आशा लगाये हुए. था, इस पर 
भी दवारान के दाहिने हाथ सतीश को देख निराश नहीं हुआ | परन्तु जब 
'उसने देखा कि सतीश गाड़ी से नीचे उतरने के लिये उत्सुक प्रतीत नहीं 
होता तो वह गाड़ी में घुस आया और जोर से पुकार कर बोला, “हलो 
मि० सतीश ।” 

सतीश कमल को देख चोंका | उसका विचार था कि बह बिना 
दिखाई दिये निकल जायगा | परन्तु कमल को डिब्बे में झ्राता देखकर 
हैरान था कि क्या करे | कमल ने उसे सोचने का अवकाश भी नहीं 
दिया ओर कहने लगा, “भाई | मिरज्ञापुर स्टेशन आगया है।” 

“अच्छा | ओह | आप यहां केसे आये हैं १” 

“तो तुम यहां नहीं आये क्‍या !?” 

(पर नही? 

“तो किधर से आना हो रहा है ९? 

“कानपुर से । नेता ने बुलाया था [” 

"पर हुई ९? 

4 शझं? 

कमल मुँह देखता रह गया। अब उसे विचार करने की आवश्यकता 
पड़ी | उसने जो जाली चिट्ठी भेजी थी वह उनको मिली या नहीं और 
अगर धौरेन्द्र ने उसका पार्टी से निकाला जाना प्रकट कर दिया होगा तो। 
कुछ देर विचारकर बोला, “मेमनसिंह से कब्र चले थे १? 
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“श्रभी तक तो तुम इमारी पार्टी के सदस्य हो | उसी के नियमों से 
बंवे हो | यदि तुम लोग भी पार्टों छोड़ना चाहते हो तो तुमको भी सूचना 
दे देनी चाहिये | उस समय में बताऊंगा कि क्या करना चाहिये ! अर्म 
तो परिस्थिति वेसी ही है जेंसी पहले थी । तुम्दारे लिये नेता के अतिरिह 
किसी अन्य सदस्य की आज्ञा माननीय नहीं है। तुम्हारे स्थानीय नेता हारा 
बावू हैं। मेरा विचार है इस नवीन परिस्थिति की सूचना उन्हें कर 
ओर फिर उनके कहने के अनुसार करो |” 

सतीश इस नयी अवस्था से कुछ घबया गया। बढ़ कहने लः 
“हारान बाबू क्या कहेंगे में नहीं जानता | परन्तु जन्र में इतनी दूर अर 
हूँ और आपसे मेंट भी हुई है तो क्या में जान सकता हूँ कि कमल * 
उसके साथी पार्टी से पृथक क्यों हुए हैं १? 

“हां, क्‍यों नहीं। यद्यपि नरोत्तम सब्र बात हारान बाबू को बता 
फिर भी मेरे तुमको बताने में कोई हानि नहीं है | कमल ने वापिक 5 
वेशन में नेता तथा मन्त्री पर कुछ लांछुन लगाये । कुछ अन्य र 
ने उस पर ज््री-सदस्याश्रों को दिक्क करने का लांछुन लगाया। प्रश्न 
के सम्मुख रखा गया ओर बहुमत से यह निर्णय हुआ कि में 
दण्ड दू' । मेने उसको पार्टी से बाहर निकल जाने का दर्ड दि 
इस पर उसने अपने साथियों को लेकर एक नई पार्ट बनाई है * 

#ऐसी परित्यिति में तो उसे प्राण-दरड देना चाहिये था 

“ग्रमी तक उसका व्यवहार ऐसा नहीं था कि उसे प्राश-दः 
जा सके; परन्तु बह भकूठी चिट॒ठी लिखना शायद्‌ उसे इस दण्ड 
बना रहा है | इस पर भी में विचार करूगा। में पार्दी के * 
साथ परी सहानुभूति का व्यवरद्वर करना चादता हूँ।”? 

टूसके पश्चात इधर-उधर की बाते होने लगीं। गाड़ी के 
पहुँचने पर सर्ताश उतर गया | जाते समय उसने कहा, “ 
मिलने का विचार नहीं रखता । अन्र सीधा वापिस मेमनर्सि 

परत ऐसा नहीं हों सका | कपल ने सतीश 
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मेंने पार्टी छोड़ दी है।” 

“्यह कैसे हो सकता है ? एक बार जो पार्ट का सदस्य बन गया 
वह इस जन्म में उससे बाहर नहीं हो सकता |” 

“परन्तु मेरे विपय में होगया है। मुझे ठुम्दारे नेता ने निकाल दिया 
है यथपि में छोड़ने को पहले ही तेयार था ।”? 

भ्क्ष्यों हट 

“मेरा मत-भेद होगया था।”? 

#“मत-मभेद | किस बात में ९? 

“इस बात में कि तुम्हारे नेता प्रंजीवाद में विश्वास रखते हैं। 
उन्होंने सिद्धान्तरूप में यह मान लिया है कि पार्टों के सदस्य अपना २ 
निजी काम कर सकते हैं |”? 

“और तुम ऐसा नहीं मानते ९?” 

“बिल्कुल नहीं | में साम्यवादी समाज की श्रेष्ठता को मानता हैँ |” 

सतीश एक गम्भीर बिचार में पड़ गया। कुछ सोचकर उसने पूछा, 
“क्या नेता ने किसी को आजकल काम करने की स्वीकृति दी है !” 

अब कमल चकराया | यथार्थ में कई सदस्य पहले ही अपना काम 
करते थे | फिर भी उसने अपना आशय स्पष्ट करने के लिये कहा, 
“पूर्णिमा, नरोत्तम की बहिन, सिनेमा में नाचने वाली का काम करती थी | 
उसको वहां से तीन हज़ार रुपया मिला। इस आय में से उसने केवल डेढ़ 
हजार रुपया पार्टी को दिया और शेप अपनी जेव में रख लिया है | 
यदि इसी प्रकार सब को स्वीकृति दे दी गयी तो सब सदस्य अपना २ 
काम करने लगेंगे और पार्थ के काम की ओर कोई भी ध्यान न देगा |”? 

“परन्तु अभी तक तो तुम भी ऐसा ही करते थे । हां तो तुम्हारा पिता 
देहान्त के समय तुम्हारे लिये कितनी सम्पत्ति छोड़ गया है ?” 

“कीमत तो नहीं बता सकता | केवल दो मकान मिरज्ञापुर में हैं । 
एक गांव में तिहाई भाग भी है। कुछ आंभूपण और दबेंक में रुपया भी है |” 

४इस सम्पत्ति का उत्तराधिकारी ठम्हारे अतिरिक्त कोई और भरी है ?” 
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“तहीं ! 

“तो यह सब सम्पत्ति तुमने पार्टी को दे देने का विचार उपस्थित 
किया होगा |? 

“्जनहीं हि । 

“ज्ोह | अच्छा फिर क्या हुआ १” 

“देखी सतीश घाबू | हम लोग पार्टी के लिये डाके डालते है। 
अपनी जान हथेली पर लिये घूमते हैं परन्तु जो कुछु डाके में मिलता है 
सब पार्टी को दे देते हैँ | उसमें से स्वयं कुछ भी नही रखते | परन्तु 
पूर्णिमा को आय का पचास प्रति शत रखने की स्वीकृति दे दी गयी है |” 

“ओर हो | तो फिर आपने पार्टी से त्यागन्पत्र दे दिया 

“जहीं। मेने पार्ट के अधिवेशन में नेता के इस काम की घोर निन्‍्दा 
की । इस पर पूर्णिमा ने भेरी निन्‍दा की ।? 

सतीश ने अरब अ्रचम्मा प्रक करते हुए कहा, “आपकी और 
पूर्णिमा ने | भला सुनें तो उसने क्या कहा १” 

“कहना क्‍या था | वही वात जो छतिया प्रायः शत्रुओं के विपरीत 
कहा करती हैं | कहने लगी में दुराचारी हूँ | में उसको पतित करने का 
यत्न करता रहा हूँ ।” 

“ओ्रीर यद्द सत्र असत्य था ९? 

“सत्य-असत्य की बात तो मनुप्य के अपने निजी विचारों पर निर्भर 
है। अपने विचारानुकूल में दुराचारी न था और न हूँ ।”? 

“तो तुमने उस फांसने का यत्न किया था १” 

“विःसन्देद ! 

“परन्तु बह नहीं फंसी |? 

“यह तुमने केसे जाना १? 

भ्यदि फँस गयी होती तो शोर न मचाती, चुपचाप अपनी बात छिपाती [? 

“ट्रक ४ | दस पर पार्टी ने मुझे दोषी हराया ओर नेता ने मुमे 
निकाल बाहर किया ॥7 
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“तो फिर अनत्र ९? 

ध्य्रत्र मेंने नई पार्टी बना ली है। इस समय तक उसके दस के 
लगभग सदस्य बन चुके हैं। द्विवेदी, मोहन, नरेन्द्र, ओर ऋृष्ण तो 
पहली पार्टी को त्याग कर आये हैं| शेप बाहर से भर्ती किये है |” 

“अरब इस पार्टी को तो तुमने सब सम्पत्ति दे डाली होगी |”? 

भ्क्ष्यों !! 

“इसलिये कि ठुम साम्यवादी समाज के पत्षपाती हो न। ओर सब 
सदस्य जो इसमें सम्मिलित हुए हैं वे भी अ्रपनी सम्पत्ति जमा करा चुके होंगे |”? 

“नहीं | ग्रभी यह होना सम्मव नहीं ।”? 

“क्यों नहीं ? यदि तुम एक उदाहरण बन जाओ तो फिर सब के लिये 
, सम्भव हो जायगा । सब से पूर्व “अपनी पूरी समत्ति पार्टों के कोप में दे 
डालो | फिर जो कुछु आप पेंदा करो सब पार्टी को देना आरम्भ करो। 
यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारी पार्टी वहुत धनी हो जायगी ओर काम खूब 
सुभीते से चलेगा ।” 

“मे तो भले ही यह कर भी दं परन्तु दूसरे सदस्यों के लिये यह सम्भव 
नहीं है | इनमें दो सदस्थ तो खूब धनी हैं। वे अपनी पूर्ण सम्पत्ति देने 
पर कभी भी प्रस्तुत नहीं होंगे ।? 

#तो उनको निकाल बाहर करो |”? 

“बहुत कठिन है |” 

“खैर जैसी इच्छा । मेंने तो केवल इस विचार से कहा था कि छुम 
साम्यवादी हो न। मुझसे क्‍या काम है ! में तो तुम्हारी पार्टी का सदस्य 
नहीं बन सकता [” 

ध्क््यों १? 

“मैं तुम जैसा साम्यवादी नहीं हूँ ।” 

. “तुम कैसे साम्यवादी हो ९” 

“मैं उस समाज का निर्माण चाहता हूँ जहां व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज 

के आधवीन हो। समाज का हानि-लाभ व्यक्तिगत हानि-लाम से ऊंचा 
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समझा जावे | इस वात का निर्णय कि समाज के लिये क्‍या अच्छा है ओर 
क्या खराब, समाज का. वहुमत करे | अल्यमत या तो वहुमत के अनुकूल 
आचरण करे अन्यथा समाज को छोड़ दे | विचार-प्रसार का अधिकार सब 
को हो परन्तु आचरण-स्वतन्त्रता बहुमत के आधीन हो |” 

“इस प्रकार तो संसार की उन्नति रुक जावेगी |? 

“मुम्हें संसार की चिन्ता क्‍यों लग रही है ? तुम अपनी चिंता करो। 
संसार अथात समाज अपनी आप सोच लेगा |”? 

“तुदरे विचार प्रकृति के नियम के विरुद्ध हैं |” 

“हेसे दो । मैंने प्रकृति की गुलामी का वचन नहीं दिया हुआ ।” 

“ऐसी समाज कितने काल तक स्थापित रद्द सकेगी १ धीरे २ सब 
बुद्धिमान लोग इसको छोड़कर बाहर हो जायेंगे ।” 

“यदि समाज के वादर लोगों की संख्या अधिक हो जायगी तो समाज 
के भीतर अल्पमत रह जायगा और इस अल्पमत को बाहर वालों के 
अनुकूल आचरण कर लेना होगा | यही उन्नति का मार्ग है |” 

“इस प्रकार तो सदेव गड़बड़ मचती रहेगी ।”? 

“संघ ही मनुप्य-समाज का जीवन है। इसी से समाज उन्नति 
करता है |” 

कमल इस वाकू-युद्ध से चकराने लगा था। वह इन बातों के जंगल में 
अपना प्रयोजन भूल रद्य था | इस कारण वह कुछ काल विचार में लीन 
होगया | अब वह पुनः बात करने लगा | उसने कहा, “मुझे सभासदों की 
इतनी आवश्यकता नहीं। मुझे तो अस्त्र-शस्त्रों की आवश्यकता हैं। हारान 
बायू से में इस बात में सदायता चाहता हूँ ।” 

“टूमने अस्च-शस्त्रों की दुकान तो खोली नहीं जो आपके पास बेचने 
के लिये तयार हो जावे।” 

“चने के लिये? खगदने को मेरे पास दाम नहीं हैं | में तो आपके 
पास्याने पर अपना अधिकार समझता हूँ। इस कारुबाने में जो रुपया 
लग रा ह उसके एकत्र करने में मेग भी भाग ह। प्रायः जिसने भी 
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डाके डाले गये हैं सब्र में में सम्मिलित रहा हूँ ।” 

“तुम्हारा कहना सर्वथा सत्य है, परन्तु इसके लिये मेरे श्रथवा हारान 
बावू से बातचीत का कुछ भी लाभ नहीं होगा | इन बातों का अ्रधिकार 
नेता को है| उनसे मिलो तो शायद तुम्हारा कुछ काम बन सके [? 

“तो तुम लोग इसमें मेरी कुछ सह्यवता नहीं कर सकते ९! 

“फँने तो ग्रभी तुमको बताया है कि में समाज को व्यक्ति से ऊपर 
मानता हूँ। यदि भेरी सम्मति ठग्हारे पक्ष में हो, तो भी ठमको बिना 
पार्टी की स्वीकृति के कुछ लाभ नहीं हो सकता | पार्टी ने इस विपय से 
सर्व अधिकार नेता को दे रखे हैं |” ह 
“देखो | में तुम्हारे सम्मुख एक प्रस्ताव रखता हूँ | यह प्रस्ताव तुम 
हारन बाबू के सामने रख देना | वह चाहें तो नेता की स्वीकृति ले ले | 
प्रस्ताव यह है कि हमारी पार्टी को वह सशख्र कर दें ओर हमारी पार्य भी 
कारखाने को आशिक सद्बायता देती रहेगी |” 

“कह दंगा, परन्तु इसकी स्वीकृति की आशा नहीं है ।” 

“ग्राशा क्‍यों नहीं ९? 

#इस कारण कि ठ॒म्दारी पार्टी ओर हमारी पार्ट का लक्ष्य एक नहीं है। 
यदि दोनों का ध्येय एक ही होता तो झगड़ा न होता | मित्र २ आदर्श 
होने से सहायता नहीं दी जा सकती । इस पर भी तुम्हारा सन्देश वहां तक 
पहुँचा दू गा, ओर इसका उत्तर नियमानुकूल ठुमको मिल जायगा |” 
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निराशा 
र्पिक अधिवेशन में कमल और उसके साथियों की उदंडता का 
_ प्रभाव पूर्णिमा के मन पर बहुत बुर पड़ा । वह क्रांतिकारी दल 
की बहुत दृढ़ भक्तिनी थी । इस अधिवेशन ने उसकी भक्ति की जड़ को 
हिला डाला | वह इस बात का अनुमान भी नहीं लगा सकती थी कि एक 
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आदमी इतनी सीधी सी बात को समभने में भी अशक्त है कि पार्दी के 
दसरे सदस्यों पर अत्याचार नहीं करना चाहिये | सबसे अधिक अ्रखरने 
वाली बात यह थी कि कमल ने बिना प्रमाण के तपस्विनी ओर उस पर 
नेता को वासना के जाल में फंसाने का कूठा लांछन लगाया था। यह 
सत्य है कि वह हिंदू त्लियों की भांति घर के भीतर बैठकर अपना जीवन 
व्यतीत करना पसन्द नहीं करती थी | उसे पुरुषों तथा लड़कों की संगति 
में जाने, गेठने ओर घूमने में संकोच नहीं होता था | वह अपने श्रापको 
इतना ही स्वतंत्र समझती थी जितना कि कोई भी युरोपिन महिला | इस 

पर भी वह अपने सतीत्व-धम पर दृढ़ थी | इस बात में वह हिन्दू समाज के 
विचारों को सर्च श्रेष्ठ समझती थी | कमल ने अपनी चिही-पत्री में उसे 
इस विचार से डिगाने का भरसक यत्न किया था । उसने अनेकों युक्तियां 
देकर उसे सती-धर्म पर दृढ़ रहने की मू्खता, व्यर्थता ओर हानियां 
बताने की चेष्टा को थी परन्तु इनका पूर्णिमा के मन पर कुछ भी प्रभाव 
नहीं हुआ था । बह एक बात थी जिसमें वह थुरोपियन विचार या यों 
कहो कि आधुनिक प्रवृत्ति के साथ मेल करना पसन्द नहीं करती थी | 

टसमें कारण उसके हिंदू संस्कार थे अथवा कुछ ओर, इसकी बिवे- 
चना व्यर्थ है | हां यद टीक है कि वह मधुसूदन को प्रेम करने लगी थी। 
मन में उसे अबना पति मान चुकी थी। अब वद् किसी अन्य को उस 
स्थान को ग्रददश करने की स्वीकृति नहीं दे सकती थी | 

ऐसी अवस्था में उसके प्रिय विचार को चलपूर्वक बदलने का यत्न 
करने वाले के लिये उसके मन में घृणा उतन्न होना स्वाभाविक थी | 
साथ ही जत्र उसने यद् देखा कि क्रांतिकारी दल में सब से श्रग्नसर होकर 
भाग लेने वाला ऐसा कहता है तो पार्दी के कार्यक्रम पर भी उसको संशय 
घने लगा था | 

अधिवेशन के पश्चात के दिन तक मन में मची हुई इस दल 
चल को वर दूर नहीं कर सही | बार २ उसके मन में यह विचार उठता 
भा वि दरतपाद कूगिद्धान्ां मं दी तो रालनती नद्ीं। एक आन तो रह २ 
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कर उसके मन में आती थी कि पार्टी की सफलता अर्थात देश का स्वतंत्र 
होना तत्र तक असम्भव है जग्र तब लोग चरित्रवान नहीं बनते । मधुयदन 
मे उसे एक बार कहा था कि देश की पराधोनता का सारण अंग्रेजों को 
जबरदस्ती नहीं प्रत्युत हमारी चरित्रद्दीनता है | कमल जैसे लोगों के हाथ में 
देश का सेतृत्व देना केसे देश के लिये उपकारी दो सकता है। यद निर्णय 
उसके मन में पक्का होगया था कि पार्टी के सद्रस्यों में चरित्र उत्तन्न करना 
अत्यावश्यक है) 

वार्पिक अधिवेशन के कुछ दिन पीछे की बात हे | एक दिन राय 
साहब कुँलमिहारी के विषय का एक समाचार पत्रों में छुपा | समाचार तो 
केबल इतना था कि रायसाइब्र कुँजन्िद्यरी ने अपनी राय साहब को पदसी 
सरकार को बापिम कर दी थी। इस छोटे से समाचार ने पूशरिमा के मन में 
उथल-पुथल मचा दी। उसका विचार था कि राय साहब के मन से 
कलक्टर के बड़ले की घटना अभी तक मिटी नहीं है और इस पदवा के 
त्याग भें उनके सन पर इस घटना के प्रभाव का भारी भाग है | 

पूर्णिमा सोचती थी कि यह भीरुता है या बद्बादुरी | यदि उनके मन 
में यह डर समा गया है कि राय साहब होने से वह सदंव क्रांतिकारी दल 
से मारे जाने के भय में हैं तो सत्य ही वद कायर है | हां यदि उनके मन 
में यह विश्वास होगया है कि सरकार से सहयोग करना और सरकार की 
दी हुई पदवी का धारण करनी एक हिन्दुल्तानी के लिये उचित नहीं तो 
चात दूसरी है| इसे कायरता नहीं कह सकते | कुछ अ्शों में बहादुरी भी 
कही जा सकती है। वह मन में निर्णय नहीं कर सकी थी कि राय साहब 
के इस पद-त्याग को वह क्या समभे | 

बह अभी इसी उधेड़नचुन में लगी हुई थी कि एक दिन उसे एक 
रजिस्टड चिट्ठी मिली । चिट्ठी में एक हजार रुपये के नोट थे | चिट्ठी भेजने 
वाले राय' साहब थे ओर नोटों के साथ यह संदेश भी था :--- 
प्रिय पूरिमा | 

कल मघुसूदन से यह जानकर मुझे अत्यन्त खेद हुआ कि तुमको 
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रुपये की सख्त आवश्यकता होने के कारण फिल्म-क्सनी में काम करना 
पड़ा था | उसकी बातों से कुछ ऐसा भी प्रतीत होता था कि शायद तुम्हें 
कुछ देर तक और भी काम करना पड़े | तुम्हारी आवश्यकता को में नहीं 
जानता और न ही मधुसूदन ने वह बताई है| जेसा कि भेरा अनुमान है 
तुम्हासा मधुसदन से विवाह होने वाला है, इसलिये में तुम्हारा फिल्म- 
कम्पनी में काम करना उचित नहीं समझता | मधुसूदन के पिता को भी 
इसमें भारी आपत्ति है | 
मधुसूदन से मेरा विशेष सम्बन्ध है। मेरे कोई सन्‍्तान नहीं और 
मने उसके पढ़ाने इत्यादि का प्रवन्ध ऐसे ही किया था जसे में अपने लड़के 
का; यदि कोई होता तो, करता । इस कारण बहुत विचारोपरान्त मने यह 
रुपया तुम्हे भेजा है। मेरा विचार इतना ही रुपया प्रति मास भेजने का 
है| तुम यह स्वीकार कर लेना क्योंकि यह मघुसूदन का भेजा हुआ है। 
आशा है इससे तुम्दारी आवश्यकता पूर्ण हो जायगी और फिल्म-कम्पनी 
में पुनः काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगा | 
मे कला की घुरा नहीं समझता, परन्तु इसका प्रदर्शन रुपये के बदले 
में ओर बद मी एक हिन्दू मदिला से बुरा समझता हूँ | सब्बीत आत्मोन्नति 
का साथन है, परन्तु जब वह बाज्ञार में ठके २ पर बिकने लगे तो प्रायः 
मनुप्य के पतन का कारण हो जाता है | शेष फिर लिखूंगा | 
शुभाकांची, कंजविद्यारी 
चिट्ठी म॑ सेठ साहब से अपने विपय में कुछ भी नहीं लिखा था। 
बाग का उल्लेस तक नहीं था। वद जानते थ कि पद-त्याग 
गुमा को प्रसन्नता होगी, परन्तु उन्होंने इसे ऐसे विस्मस्ण कर दिया 
मानों कल पुगने कपड़े उतार दिये हो । 
पर्मिमा सोचने लगी कि सम्भव हे यह सेठ सेट साइबर के अपने प्रेम 
या परिशाम हो परन्तु उनमें और कमल में कितना अन्तर है| एक ओर 
| सेद साख ई जो उसे प्रसन्न करना चादते हैँ और उसके मन की दिसी 
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को बलपूर्यक प्राप्त करना अपना जन्म-सिद्ध अधिकार समभ्ता है; वह 
देश, समाज और जाति में सुधार करने का दावा करता है | प्रिपरीत उसके 
सेठ साहब तो केवल मानव-संसार में अपने आपको एक बिंदुमात्र मानते 
हैं| सम्भव है यह केवल बाहरी लिफाफेबराज़ी हो ओर कमल का व्यवद्र 
मन, वचन और कर्म में एकता प्रकट करता हो । जो कुछ भी हो सेठ साहब 
का व्यवद्दार निश्चय रूप से दूसरों की सुख और शान्ति को बढ़ाता है। 

इस समय पूर्णिमा का ध्यान मधुसदन की ओर भी गया । 
मधुयदन में एक देवी आकर्षण था। उस दिन की बात उसे बासथ्ार याद 
आती थी जब वह एक डंडा हाथ में लेकर कमल से भेंट करने श्रकेला 
चला गया था। मधुसदन जानता था कि कमल के हाथ में पिस्तोल है । 
इस पर भी उसके मुख पर भय अथवा चिन्ता का लेशमात्र भी नहीं था। 
वह ऐसे ही चला गया था मानों बाजार से कुछ खरीदने जा रहा हो । दोनों 
की भेंट भी पूर्णिमा ने अपनी आंखों देखी थी | जब कमल ने पूछा, आप 

यहां किस मतलब से आये हूँ ! तो कितना स्वाभाविक उत्तर था, ुम्हें 

क्यों बरताऊँ ? और फिर इतनी सतकेता कि पिस्तील वाला हाथ जेब से 
निकला कि डंडा चला। कमल जो उनकी पार्टी में बहुत ही चुग्त और 
बहादुर समभा जाता था अ्रपना पिल्तोल तक छोड़कर भाग गया था। 

मथुसूदन के विपय में यह और ऐसी बीसियों ही अन्य स्मृतियां थीं 
जो पूर्णिमा के मन में गुदगुदी उत्पन्न करती थीं | इसके अतिरिक्त सजनता 
ओर चरित्र में चट्टान की भांति दृढ़ विरले ही संसार में मिलते हूँ | 
«पूर्णिमा इन विचारों में मग्न थी कि नरोत्तम कहीं बाहर से आया। 
उसने पूर्णिमा के सम्मुख बहुत से एक-एक सी रुपये के नोट पड़े देखे । 
उसने प्रश्न भरी दृष्टि से पूर्णिमा की ओर देखा। पूर्णिमा ने सेठ साहब 
की चिट्ठी भाई के हाथ में दे दी । 

चिट्ठी पढ़कर नरोत्तम ने पूछा, “मां को बताया है १” 

“नहीं, अमी नहीं ।”? 

“हं, तो दिखा दो [” 
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मैया | ठम द्वी दिखा दो न।” इतना कहते कहते पूर्णिमा की गालों 
पर लाली छा गयी | 

नरोत्तम चिट्ठी लेफर मां के पास चला गया । अव विचार होने लगा 
कि क्या किया जाय | छयया वापिस कर दिया जाय अथवा नहीं । 

इसमे सन्देद्द नहीं था कि रुपये की आवश्यकता पार्ठी को अभी भी 
थी | जिस कारण से पूणिमा ने तिनेमा मे नौकरी की थी बह कारण तो 
बना ही था। एक आर फिल्म कम्पनी से उसे निमंत्रण भी आ चुका था 
ओर वह इसी सम्बन्ध मे कलकत्त जाने वाली थी | अब दस पत्र ने नई 
उलभन उसन्न कर दी थी । नरोत्तम की मा ओर नरोत्तम दोनों पूर्णिमा 
का मधुस्‌इन से विवाह दोजान, मन से चाहते थे। वे तो इस वियाद्द के 
लिये तत्॒ भी तयार थे जब मधथुबूदत पर सेठ साहब की क्ृपा-दृष्टि का 
उन्हे ज्ञान नहीं था। उन्होने मथुखदन को एक निधन पुजारी का 
लड़का जानते हुए. चुना था। अब ऐ,वा प्रतात होता था कि सेठ साहब 
झयनी सम्पत्ति का कुछ भाग अवश्य मथुसद्धन को देंगे । इस परिष्थितिम 
कोई ऐसी बात करना जिससे मथुसदन का आधिक द्वानि की सम्मावना हो 
वे नहीं कर सकते थे | 

पूरिमा का विचार था कि वह यह रुपया पार्टी के कोप के लिये 
स्वीकार नटों कर सकता | देने चाले को पार्य का नाोति का शान दोना 
चाहिये । अपने लिये बद इसमिये स्पाकार सलंदा कर सकती क्योंकि 5 
आवश्यकता नहीं। यदि मधुउयठन वो सठ सादब देना चादत & ता द | 
उस बा यद्ग क्यों भेजते हैं। | 

नगेनन की गय थी कि यदि सेठ स्पटव यद झपया मासिक भेजने रहें 
थी पार्स के बदत थे काम संफ्रवतागबक हो सकेंगे | सेठ साटब सो पार्टी 

गने वी वर जरुरत नहीं समझा था। थे अपने विचारा- 

ग्यूगत्र मम मा करते नहीं) यदि क्‍िसी सारण से यट्े भे 
वे भी गम कर सेद साइबर वा उसमें आवति शत तो बे का डेसगे हि 
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चाहिये था कि किस काम के लिये धन की आवश्यकता है। 

पूर्णिमा का विचार इसके विपरीत था। वह कहती थी कि रेत पर 
भीत बनाने से कम्न तक खड़ी रह सकती है | यदि पीछे सेठ साहब को 
शात हुआ कि उनके रुपये से बम बना २ कर उनके दृष्ट मित्रों पर ही 
चलाये जाते रहे हैं तो उनके मन में कितना दुःख और क्लेश होगा । 
वह अकारण उनको दुःखी करना नहीं चाहती थी। यदि पार्टी के नेता 
का विचार हो कि सेठ साहब को कम से कम कुछ ज्ञान पार्य के कार्यक्रम 
का कराया जा सकता है तो उसको मधुसूदन से मिलकर सेठ साहब से 
बात कर लेनी चाहिये | वह इसमें हस्ताज्षेप नहीं करमा चाहती थी | 

इस प्रकार वह बहस कई दिन. तक चलती रही | पीरेन्द्र बनारस से 
बाहर चला गया था | यदि वह वहां होता तो कोई तदबीर निकाली जा 
सकती थी। अन्त में यह निश्चय हुआ कि पूर्णिमा स्वयं जाकर मधुसूदन 
से सलाह कर रुपया वापिस कर दे, ओर पार्टी के अतिरिक्त सब बात वर्णन 
कर दे | उसकी मां ने यह भी समझाया कि जो भी बात की जाय नम्नता 
और सम्बता से होनी चाहिये । मीठा बोलने में कुछ व्यय नहीं होता परन्तु 
इससे संसार में दुःख की मात्रा को बहुत कम किया जा सकता है। 

[२] 

यद्यपि श्यामाचरण को सेठ साहब से बात करते समय कुछ उत्तर 
नहीं बन आया था फिर भी उसको मधुसूदन का विवाह पूर्णिमा से होना 
भला प्रतीत नहीं होता था। जब तक पूर्णिमा उसके पास रहो वह कुछ 
'नहीं कह सका | वह सेठ साहब को नाराज़ भी नहीं करना चाहता था | 
इस कारण उस समय तो उसने चुप रहना ही उचित समझका। , 

पूर्णिमा का काम फिल्म-कम्पनी में समाप्त हुआ तो वह बनारस 
लोट गयी | अब श्यामाचरण के मन में विवाह की समस्या सुल्नकाने की 
इच्छा हुईं। सब से पहले उसके मन में यह विचार आया कि किसी 
प्राह्मण-कन्या को दूँठना चाहिये जिसके माता-पिता उसे मधुसूदन को देने 
के लिये तैयार हो सकें | पीछे वह मधुसूदन को राजी करने का यत्न करेगा। 
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सघुसदन की एक मौसी ज़िला फ्रेजाबाद के एक गांव में रहती थी | 
वह मधुसूदन की मां से छोटी थी। उसके विवाह के समय श्यामाचरण 
एक बार उसे उसके घर मिलने गया था | पीछे परस्पर कोई सम्पर्क नहीं 
रहा। अब श्यामाचरण को उनकी आवश्यकता अनुभव हुईं। एक दिन 
श्यामाचरण मन्दिर का काम मधुसूदन को सोंप अयोध्या जी स्नान करने 
के बहाने से घर से चला तो सीधा अपने साढ़ू, के घर जा पहुँचा । वह 
विचारा बहुत निधन, मामूली सी भूमि पर काश्त कर निबाह करता था। 
उसके तीन लड़के और दो लड़किया थी। लड़के तो दूसरे-तीसरे दर्ज तक 
शिक्षा प्राप्त कर रह गये थे ओर लड़कियां स्वेथा अपढू थीं। उसकी 
आर्थिक दशा ऐसी थी कि वह बच्चों को अधिक शिक्षा देने की सामर्थ्य 
ही नहीं रखता था | 

एक दिन एक ब्राह्मण देवता को हाथ में एक गठरी लटकाये द्वार 
पर पहुँचा देख लड़के मौचक्के हो देखने लगे । बड़ा लड़का जिसकी आयु 
पन्‍्द्रह वर्ष की प्रतीत होती थी मकान के दरवाजे में बैठा रस्सी बट रहा 
था | श्यामाचरण लड़के के मुख को ध्यान से देख रहा था ताकि पहचानने 
का यत्न करे कि 5. मां के ऊपर गया है अथवा नहीं। उसकी मां की 
आऊइति उसे भली भांति याद्‌ थी। परन्तु मां के साथ कोई समानता न 
पाकर उसने पूछुकर निर्णय करना चाहा, और बोला, “क्यों भाई | 
प॑ं० देवकी मित्र का मकान यही है क्या १९ 

“हां | क्या बात है ९? 

“पुप्त देवकी मिश्र के लड़के हो ? उसका बड़ा लड़का इतना बड़ा 
ही होना चाहिये।” 

भ्हां |? 

“तुम्हारा बाप कहां है ?” 

“कैज़ाबाद काम से गया है | शाम तक लौटेगा। तुम कहां से 
आये हो ९?” 

श्यामाचरण ने कह, “भाई | तनिक खाठ तो डलवा दो। बहुत 
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धूप लगी है |” 

लड़के ने तनिक सशंक होकर पूछा; “तुम कौन हो ? क्या काम है 
तुमको ॥& 

दरवाजे पर एक नीम का पेड़ था | दरवाजे के साथ एक दूटी सी 
बांस की खट्या खड़ी थी | श्यामाचरण ने एक हाथ में गठरी लटकाये 
रखी और दूसरे हाथ से खाट को घसीट कर नीम की छाया में डाल ली । 
गठरी को खाद पर रखकर उस पर बैठ गया | जूता उतारा और गठरी 
में से एक अंगोछा निकाल पांव भाड़ डाले । 

इतने निस्संकोच भाव से नये आने वाले को वेठता देख लड़का 
विचार-मग्न उसका मुख देखता रहा | इतने में दूसरा लड़का मकान के 
भीतर से बाहर निकल आया | वह भी अपने भाई के पास खड़ा भाई का 
मुख देखने लगा। श्यामाचरण ने इतमिनान से वेठकर कहा, “क्यों ! 
यह तुम्हारा भाई है क्‍या १ हां तो ठम्हारा क्या नाम है ९? 

अब बड़े लड़के ने कुछ होसला कर पूछा, “धुम कहां से आये हो 
और दादा से क्या काम है ?”? 

इस समय तक श्यामाचरण आराम से खाट पर बैठ चुका था। 
पूछने लगा, “तुम्हारी मां घर पर है ?? 

क्रव दोनों भाई एक दूसरे का मुख देखने लगे। आखिर इतना 
बताने में कुछ हानि न समझ बड़ा बोला, “हां ।? 

“तो बेटा, तनिक उसके पास यह मेरी गठरी ले जाओ ओर उसको 
कहना कि इलाहाबाद से उसके जीजा आये हैं |? 

लड़का गठरी पकड़ने में संकोच करता रहा परन्तु श्यामाचरण ने 
उसकी पीठ पर हाथ फेरकर उसे इतने काम के लिये राजी कर लिया | 
शायद श्यामाचरण को बातों का उस पर कुछ भी प्रभाव न पड़ता यदि 
गठरी में फल और मिठाई की कलक उसे न मिलती । 

गठरी भीतर गई | श्यामाचरण की साली ने कियवाड़ की ओट में 
खड़े होकर पहले पहचाना और फिर लड़कों को सांत्वना देकर उन्हें घर 
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के भीतर बुला भेजा । 

“वाह जीजा जी | आज आपको हमारी सुघ हुई सो परमात्मा का 
लाख लाख धन्यवाद है। जब से बहिन का देहान्त हुआ आपने तो 
मिलना और चिट्टठी-पत्री भी बन्द कर दी थी। यह आपने इतनी अधिक 
: मिठाई बगेरा लाने का कष्ट क्‍यों किया | हम गरीबों के यहां तो आप 
ऐसे भी आजाते तो आपकी बहुत कृपा होती। स्मेश के पिता आज 
फ्रैजाबाद गये हैं | हमारे पड़ोस में कुछ दिन हुए दंगा हो गया था। 
पुलिस वाले गवाह बनाकर ले गये हैं। सुनाइये | आप तो अच्छी तरह 
हैं| लड़के का क्या हाल है ? अब तो बड़ा हो गया होगा |” 

श्यामाचरण ने भी बातों बातों में अपने वहां पहुँचने का कारण 
वर्णन कर दिया। उसने कहा, “अयोध्या जी स्नान करने आया था। 
विचार आया कि आप लोगों को देख चलूं। मघुसूदन की मां के देहान्त 
केपश्चात तो घर से निकलने को चित्त ही नहीं करता था । अब मधुसूदन 
बढ़ा हुआ है। संस्कृत अंग्रेजी दोनों पढ़ ली हैं। चोदह दर्जा तक पढ़ाई 
की है। अब चित्त को कुछ शान्ति हुईं है ओर घर से बाहर पांव रखने का 
अबसर मिला है। आप लोगों के अतिरिक्त मेरा कोई और सम्बन्धी भी 
नहीं | अब आप ही को मधुसूदन के विवाह आदि का प्रबन्ध करना चाहिये। 
घर में कोई स्त्री होती तब भी कुछ बात थी। किसी स्त्री के न होने से 
अब तुम्हें ही उसकी मां का भार सिर पर लेना होगा |” 

“लड़के की आयु पत्चीस वर्ष की हो गई होगी ओर इतनी देर तक 
उसका बिवाह नहीं किया । हमारे रमेश के लिये तो अभी से नाते आने 
लगे हैं ओर वह अभी पन्द्रद वर्ष से अधिक का नहीं है ।” 

“शहर की बात दूसरी है और देहात की दूसरी। बहां तो छोटी 
आयु में विवाह अच्छा नहीं समझा जाता [” 

उस दिन श्यामाचरण वहीं रहा | शाम को उसका साहु आया तो 
फिर मधुसूदन के विवाह की चर्चा चली | निधन सम्बन्धी घनी सम्बन्धियों 
की भरसक सेवा-सुभ्रपा करते हैं | यद्यपि श्यामाचरण धनी नहीं कहा जा 
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सकता था फिर भी देवकी मिश्र के सम्मुख वह कुबेर के समान था। 
मिश्र जी ने अपने ओर पड़ोस के गांव के कितने रिश्ते बताये | बहुत 
विचारोपरान्त पड़ोस के एक ब्राह्मण की लड़की का चुनाव किया गया | 
दूसरे दिन मधुसूदन की मीसी लड़की को बढाने से अपने घर बुला लाई। 
श्यामाचरण ने उसे पसन्द कर लिया | लड़की की आयु वारह-तेरद वर्ष 
की थी | पक्का गन्दमी रंग, मोदी मोदी थ्रांखे ओर नाक, बाहर को निकले 
हुए होंठ ओर छोटी सी ठुड्डी विशेष वर्णन के योग्य थी | श्रव लड़की के 
बाप से बातचीत होने लगी | श्यामाचरण ने कहा, “हमें दह्देज इत्यादि 
कुछ नहीं चाहिये | लड़की चाहिये, केवल लड़की |” 

इलाहाबाद जेंसे नगर के एक मन्दिर के पुजारी को एक देहात की 
लड़की के लिये मिन्नत करते देख लड़की के पिता के मन में सन्देह हुआ 
कि दाल में कुछ काला है। उसने समभा लड़का अचश्य अपाहिन 
होगा, अन्यथा पुजारी महाराज को दहेज के बिनाही विवाह की ने 
सूभती । लड़की के पिता ने कह, में लड़का देखने इलाहाबाद आऊंगा |? 

श्यामाचरण ने बहुत प्रसन्नता से कहद्दा, “हां हां। अभी मेरे साथ 
चल सकते हैं ।” 

“हीं, में दो-तीन दिन में आऊंगा और यदि काम पसन्द का हुआ 
तो नारियल-छुद्दार तत्र ही दे आ्ररऊँगा | परन्तु वरात इत्यादि कितनी 
बड़ी होगी ?” 

“इसकी आप चिन्ता न करें| यह सब्र थआ्आपकी इच्छानुकूल हो 
जावेगा ।” | 

लड़की का पिता इस आकस्मिक सौभाग्य के उदय होने से बहुत 
आनन्दित हुआ | फिर भी उसके मन में कुछ सन्देह बना ही रहा । 
श्यामाचरण तो उसी दिन लोट गया ओर लड़की का विता शुभ मुहूर्त 
निकलवा अपने भाई-बन्छुओं में से चार को साथ ले एक दिन इलाहा- 
बाद जा धमका | ' 

मधुसूदन अपना संगीत का अभ्यास करके हटा ही था कि श्यामा- 
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चरण पांच देहाती ब्राह्मणों को साथ लिये उसके कमरे में आ पहुँचा। 
श्यामाचरण ने आवाज दी, “वेट !? 

“हां पिता जी |!” मधुसूदन ने तम्बूरा एक तरफ़ रख दिया, ओर 
करताल को मेज पर रख उठ खड़ा हुआ | 

श्यामाचरण ने कहा, “वेट, ये लोग तेरे मौसिया गांव से आये हैं ।” 

“आइये, भगवन्‌ ] पधारिये ।? इतना कह मधुसूदन ने सब को कमरे 
में फर्श पर सम्मान से आसन दिया। वे सब लोग मधुसूदन की आयु, मुख 
का सोन्द्य ओर तेज, और शरीर का गठन और बाणी की मिठास देख 
दंग रह गये | उनमें से एक ने पूछा, “बेटा, त॒म्हारा क्या नाम है १ 

“पता जी ने मेरा नाम मधुसूदन रख दिया है |” 

महमानों में से एक कुछ हंसोड़ प्रकृति का था । बोला, पिता जी ने ९? 

“हां महाराज ! माता जी का तो देहान्त हो ही गया था| बस माता- 
पिता दोनों का स्थान पिता जी ने ही ले लिया था |” 

सब के मुख गम्भीर हो गये | मघुसूदन ने उत्सुकता से पिता जी की 
ओर देखकर कहा, “पिता जी | मेरे मौसा कौन हैं ९” 

“वेद, वह तो नहों आये | ये लोग उन्हीं के गांव के हैं। ये तुम्हें 
देखने आये हैं |”? 

“मुझे देखने !”? मघुसूदन का मध्तक ठनका | उसे कुछ सन्देह हो 
गया कि इन लोगों के आने में उसके पिता का हाथ अवश्य है। कुछ दिन 
हुए. जब वह दो दिन के लिये कहीं बाहर गये थे, अवश्य इसी प्रबन्ध में 
गये होंगे | परन्तु वह क्या करे ? यह तो झगड़े की बात होगी। इस पर 
भी उसे अपना व्यवहार निर्णय करते देर नहीं लगी | उसने मन में कहा 
कि बह पूर्शिमा के अतिरिक्त किसी से विवाह नहीं कर सकता । इतना सोच 
बह उठ खड़ा हुआ । पिता ने अ्चम्भे से पूछा, “क्यों कहीं जा रहे हो ९” 

मघुसूदन ने रूखेपन से उत्तर दिया, “जी नहीं | में अपने आपको 
इनको दिखा रहा हूँ।” 

पिता ने विस्मय में पूछा, “दिखा रहे हो १” 
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“जी हां | ये लोग मुझे देखने शआ्राये हैं न। जैसे भेड़-बकरी को खरीदने 
के समय देखा जाता है, बेसे ही ये देखने आये हैं तो मली भांति देख ले। 
और यदि इनका विचार हो तो घोड़े की भांति भागकर दिखा दूँ ताकि 
इनको प्रतीत हो जाय कि लंगढ़ा तो नहीं हूँ ।”? 

श्यामाचरण को मधुसूदन के उजडुपन पर क्रोध तो बहुत आया 
परन्तु भीतर ही भीतर उसे पी गया। हंसते हुए, बोला, “बेटा | यह बात 

नहीं | भला कोन है जो तुम्हें लंगड़ा-लूला सममभेगा। मेरा देखने से 
अमिप्राय था तुम्हें मिलने आये हैं |” 

आये हुओं में से एक ने श्यामाचरण के कहने का समर्थन करते 
हुए कहा, “हां हां | वेट ठुमसे मिलने | बेठो | तनिक एक-दो बातें ठुम 
से पूछेंगे । हम देहातियों की बातों से नाराज न होना । हम तुम लोगों 
जितनी बातें नहीं कर सकते परन्तु बुद्धि तो भगवान की दी हुई वस्तु है। 

वह हम भी कुछ रखते हैं ।” 

मधुसूदन मुस्कराता हुआ बैठ गया। उसने कहा, “हां बातचीत भी 
कर लीजिये। आपकी बुद्धि में मुझे संशय नहीं, परन्तु अपनी बुद्धि का 
भी परिचय तो आपको देना चाहता हूँ अन्यथा आपका यहां आना केसे 
सफल होगा |”? 

' “एक विचार से तो हमारा आना सफल ही हुआ है। हम जैसी 
आशा करते थे वेसा ही तुम्हें पाया है। परन्तु एक बात हमारी समक्त में 
नहीं आयी कि तुम्हारे जेसे सुन्दर, ओजस्वी और पढ़े-लिखे लड़के का 
विवाह अभी तक क्यों नहीं हुआ १” 

मघुसूदन ने श्रभी भी व्यंग के भाव से कहा, “आप जैसी आंखें और 
परख यहां के लोगों में नहीं है न | नहीं तो अब तक मेरे घर लड़के हो 
जाते | आप क्या समझते हैं मेरी कितनी आयु होगी !” 

यह बात सुन देहाती विस्मित हो मघुसदन का सुख देखने लगे। 
एक ने मन में बहुत अन्दान लगाकर कहा, 'भेरे विचार में तुम पचीस- 
तीस साज्ञ के होगे |” 


3. "४: ३ 
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“पचीस-तीस १ खूब ) आप पचीछ ओर तीस में ऋुछ अन्तर हो नहीं 
मानते | अजी यदि पचीस वर्ष की आयु में विवाह हो तो तीस तक घर 
में तीन लड़के होने चाहिये और यदि पन्द्रह वर्ष में विवाह हो तो तीस 
वर्ष में घर में पोता हो जाना चाहिये |? हे 

श्यामाचरण बातों की प्रगति देख मन ही मन क्रोधित हो रहा था। 
जब आयु का प्रश्न आया तो वह और भी घबराया, क्योंकि उसके 
विचारानुकूल तो सत्य ही लड़के का विवाह चौदह-पन्द्रह बष की आयु में 
हो जाना चाहिये था। उसने बातों की दूसरे ढर्रें पर ले जाने के लिये 
कहा; “आप जानते हैं नगरों भें तो बिना पढ़े-लिखे काम नहीं चलता 
और पढ़ने के लिये समय चाहिये । लड़के ने शास्त्री की परीक्षा पास की 
है और फिर अंग्रेजी का बी० ए० भी किया है। इतना पढ़ने के लिये 
कितना ही तो धन चाहिये ओर कितने ही वर्ष | मधुसूहन की आयु चोचीस 
बर्ष और कुछ मास ही है, अधिक नहीं [”? 

इस पर देहाती देवताओं में से एक बोल उठा, “तो परिडत जी हमने 
सत्र कुछ देख लिया है | अब हम बाहर चलकर आप से बातचीत करेंगे ।” 

श्यामाचरण भी मन से यही चाहता था | बह इन लोगों को मछुसूदन 
से और बाते करने देना नहीं चाहता था | उसका बिचार था कि यदि 
सब कुछ निर्णय हो जाय तो मधुसूदन को मानना ही पड़ेगा, और यदि 
पहले उसकी सम्मति ली गयी तो वह अवश्य इन्कार कर देगा। ऐसा 
विचार कर उसने कहा “हां हां ) चलिये |” 

“परन्तु,” मधुसूदन ने उन सब को कहा; “आपने मेरे साथ बातचीत 
तो की दी नहीं | यदि आपको कुछ ओर नहीं पूछना वो में ही पूछ लूँ?” 

इस पर सब एकदुूसरे का मुख देखने लगे । मघुसूदन ने अब पूछना 
आरम्म कर दिया। उसने पिता जी के हस्ताक्षेप से पूर्व ही बातचीत 
आरम्म कर देनी डचित समझी | उसने पूछा, “आप लोगों के यहां , 
शुभागमन का कारण क्या में जान सकता हूँ ?”? 

वे लोग अभी भी अचम्मे में थे ओर कुछ उत्तर नहीं दे सके। 
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मधुयदन ने फिर पूछा, “आपने कद्टा था कि इतनी बड़ी झायु तक 
मेरा विवाह नहीं हुआ, तो क्या आप मेरे विवाह के सम्बन्ध में आये हूँ १? 

इस पर पांचों के पांचों चोल उठे, “हां हां। क्‍यों नहीं ।?” 

“झोह | आपका बहुत धन्यवाद है। आपने मुझ गरीब ब्राह्मण 
पर अनुपम कृपा की, परन्त शापने एक वात तो बताई ही नहीं ।” 

“चह क्‍या ९? 

“यही कि लड़की के बाप कोन हैं १” 

अब एक ने कहा, “क्या बात है ? लड़को मेरी हे ।? 

#जपका शुभ नाम क्‍या है !? 

भमेरा ९. ... , .» -«. - - 

इस पर श्यामाचरण के क्रोध का वारापार नहीं रह्म ओर श्रावेश 
में बोल उठा, विस ! बेहूदा बात मत करो [” 

मघुसूदन ने नम्नता से कहा, “परन्तु पिता जी, मेंने ज्योतिष जो 
सीखा है तो उसका लाभ उठाना चाहिये या नहीं | हां तो साहब, आपका 
प्रचलित नाम क्या है ९? 

लाचार ब्राह्मण देवता को कहना पड़ा, “भगवत प्रसाद पांडे [? 

“पांडे जी महाराज |] आपकी लड़की की आयु कितनी है ?” 

“ये बातें तो वेय पूछी नहीं जातीं,” श्यामाचरण ने कहा । 

“खेर ] होगी नो-दस वर्ष की | वह कुछ पढ़ती भी है या नहीं !? 

लड़की के पिता ने कह, “नहीं | ये बातें लड़के नहीं पूछा करते | 
तुम्हारे बाप ने लड़की देखी है ओर वह सब कुछ जानता है।” 

“परन्तु विवाह तो मेने करना है। देखिये साहब में आपको एक बात 
बता दू' | मुझे आपके घर शादी नहीं करनी | मेरा विवाह दूसरे स्थान 
पर पक्का हो चुका है| पिता.जी यह जानते हैं। फिर न जाने आप लोगों 
ने इनको क्या लालच देकर फँसा लिया है ।”? 

“लालच | इमने तो कुछ लालच नहीं दिया | इसके विपरीत बात 
तो यह है कि प्रिडित जी ने हमें लालच दिया है कि वह हमसे दहेज 


श्श्र्‌ स्वाधीनता के पथ पर 


इत्यादि कुछ नहीं लेंगे |”? 

“खेर कुछ भी हो | मेंने आपको सब बात स्पष्ट रूप में बता दी 
है |? इतना कह मघुसूदन उठ खड़ा हुआ | 

स्वयम्‌ शीघ्र ही आने को कह श्यामाचरण ने सब को बाहर चलने 
के लिये कहा । जन्न वे चले गये तो क्रोध में लाल आंखें कर बोला, “यह 
तुमने क्‍या किया है १” 

“यह बात तो मुझे आपसे पूछुनी चाहिये थी। आपने मुझे पहले' 
क्यों नहीं बताया कि आप मेरे लिये लड़की ढूंढने गये थे |” 

“यह काम तो मेरा था ओर मैंने किया। तुमसे पूछने की क्‍या 
आवश्यकता थी १ सब्च लड़कों के पिता ऐसा ही करते हैं।” 

“क्या आपको शान नहीं कि मेरा विवाह निश्चय हो चुका है ९” 

“मैंने तो निश्चय नहीं किया । तुम्हारे निश्चय करने से क्या होता है ९? 

“विवाह तो मेरा होना है ।” 

“हां हां | ओर व॒म्हारे लिये ही लड़की दूंढने गया था।”? 

“परन्तु आपको ज्ञात था कि मैंने दूंढ रखी है। फिर आपने कष्ट 
क्यों किया १? 

“खाक ढूंढ रखी है । एक कायस्थ की लड़की से ब्राह्मण के लड़के 
का विवाह नहीं हो सकता |” 

“क्यों नहीं हो सकता ९? 

“शास्त्र की आज्ञा के विपरीत है |” 

“शास्त्र में तो लिखा है कि ब्राह्मण चारों वर्ण में किसी की भी लड़की 
से विवाद कर सकता है। मनु महाराज अपनी स्पृति में ऐसा ही लिखते हैं।”? 

“बह सतयुग की वात है |” 

“परन्तु पिता जी मनु महाराज तो ऋषि थे | वह भिकालज्ञ ये और 
उन्होंने जो कुछ लिखा है सत्र कालों के लिये लिखा है |” 

#हांगा, मैंने मनुस्मृति तो पढ़ी नहीं |” 

“तो फिर आपने शास्त्र की दुह्ई क्यों दी १”? 


है 
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“में तो रिवाज को ही मानता और जानता हूँ।” े 

#तो आप आज-कलन्न के कलयुगी लोगों को ऋषि-महप्रियों से अधिक 
बुद्धिमान ओर धमोत्मा समभते हैं ?? 

#हमने रहना तो इन्हीं लोगों में है न ।? 

“ये लोग मुझे और आपको क्‍या लाभ पहुँचा रहे हैं जो हम इनकी 
अन्याय और अधर्म की बातें तक मानने लगे १” 

“मैं तो केवल एक गरीब पुजारी ओर पुरोहित हूँ ।” 

“इससे तो ओर भी आवश्यक हो जाता है कि हम धर्मशास्त्र को 
लोगों की उलटी-सीधी बातों से अधिक माने ।”? 

“तो तुम कायस्थ की लड़की से विवाह करना चाहते हो !”? 

“मैं इस अपढ देहाती गंवार लड़की से विवाह नहीं करू गा |” 

#तुप्त अप से नाचने वाली को अच्छा समझते हो १”? 

“मैंने पांडे जी की लड़की को देखा नहीं ओर नः ही उसके विपरीत 
कुछ कहता हूँ। में पूर्णिमा को सब प्रकार से अच्छा समझता हूँ ।” 
. .. “तुमने नरक का मार्ग पकड़ा है और तुम मुझे भी उधर ही घसीट 

कर ले जाओगे |” 

इतना कह श्यामाचरण बाहर जाने के लिये कमरे से चाहर निकल 
आया । परन्तु ज्यों ही उसने कदम ड्योढ़ी से वाहर रखा सम्मुख पूर्णिमा 
को खड़े देखा | पूर्णिमा को देख उसके क्रोध की मात्रा नहीं रही | परल्तु 
पूर्णिमा ने श्यामाचरण के चरण स्पश' किये | सेठ कुंजविहारी के पत्र से - 
उसे ज्ञात होगया था कि उसके विवाह की बात मघुसूदन के पिता को 
मालूम हो गई है| इस कारण उसने आज पहली बार उसके चरण 
स्पश किये थे | श्यामाचरण क्रोध में तो बहुत था परन्तु पूर्रिमा के इस 
कार्य ने उसके क्रोध को बाहर फूट पड़ने से रोक दिया | उसने आशीर्वाद 

नहीं दिया ओर क्रोध में मुख ऊपर उठाये बाहर जहां देहाती लोग बैठे ये 

चला गया। 

देहातियों ने भी पूर्णिमा को श्राते देखा था, और इतनी सुन्दर युवा 


१्शछ स्वाधीनता के पथ पर 


लड़की को निधड़क भीतर आते देख वे विस्मय में एक दूसरे का मुख देख 
रहे थे। श्यामाचरण को क्रोध से लाल देख वे समझ गये कि बाप-बेटे 
में वू-तू मैं-में हुई है। श्यामाचरण उनके समीप बैठ गया परन्तु कुछ 
वोला नहीं | पांडे जी ने कुछ देर श्यामाचरण के बोलने की प्रतीक्षा कर 
कहा, “पुजारी जी | तुमने हमको बहुत धोखा दिया है। जब तुम्हारे 
लड़के के ऐसे कुलच्छुन थे तो व॒मने हमें बुलाया क्‍यों? व्यर्थ में दस-बारह 
रुपये का खर्चा हुआ और तम्दारे लड़के के ताने सुने |” 
श्यामाचरण ने आंखें नीची किये हुए कहा, “परिडत जी महाराज | 
अपने लड़के के इस व्यवहार के लिये क्षमा चाहता हूँ। मेरा विचार था 
कि वह आपत्ति नहीं करेगा परन्तु संसार की प्रगति के साथ वह भी बहू 
गया है। यही लड़को है जिससे वह विवाह करने का हठ किये हुए. है। 
यह पढ़ी लिखी है, सुशील है, ओर सब प्रकार से ठीक है परन्तु जन्म की 
कायस्थ है। मेंने बहुत समझाया, सिर पटका, परन्तु वह मानता ही नहीं। 
एक समय कहता था कि जब ब्राक्षण कुल की लड़की न मिले तो क्या 
किया जाय | इसी कारण में व्राह्मणु-कन्या दंंढ़ने गया था। आप लोगों 
को यहां आने का कष्ट दिया | अब कहता है यह लड़की अशिक्षित है| 
वह इस कायस्थ लड़की के मुकाविले में सर्बथा अयोग्य है |”? 
जत्र देद्यतियों ने यद जाना, कि जिस लड़की से मधुसूदन ने अपना 
विवाह निश्चय किया है वद वही लड़की है जिसके सौन्दर्य ओर तेज पर 
वे विस्पय कर रहे थे, तो चुप होगये | उनमें एक बहुत ही विचारशील 
व्यक्ति भी था। उसने श्यामाचरण से कहा, “पुजारी | तुम महा मूर्ख प्रतीत 
होते हो | जब तुम्हें मालूम था कि मथुसदन के मन में ऐसी स्वर्गीय अप्सरा 
समाई हे तो तुमने उसके लिये पांडे जी की कुरूप ओर गंवार लड़की को 
क्यों चुना ओर पसन्द किया ? यदि भ्रूठ-सच बोलकर वह इस विवाह के 
लिये गज्जी भी कर लिया जाय तो क्‍या विवाह के पश्चात वह एक जक्षण 
के लिये उसे प्रेम कर सकता हे ?” पाड़े जी को सम्बोधन कर उसने कहा, 
“सगव्त प्रसाद, भल्त छुठ हो | यदि लड़का बाप के सम्मुख संकोच कर 
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मान भी जाता तो भाई विवाह के पश्चात ठम्दारी लड़की को कीड़े पड़ 
जाते | भला ऐसी सुन्दर लड़की के सम्मुख तुम्हारी सीधी-सादी लड़की की 
एक भी चलती १ चलो यहां से चलें | पुजारी जी की मूर्खता के कारण 
लड़की को कंए में ठकेलने जारदे थे ।? 
इतना कह सब्र उठ खड़े हुए और श्यामाचरण को वहीं विचार-मग्न 
छोड़ घर से बाहर निकल गये | 
[३] 


' जब श्यामाचरण क्रोध से लाल-पीला होता हुआ बिना कुछ कहे 
बाहर के कमरे में चला गया तो पूर्णिमा कुछ काल तक उसकी श्रोर 
देखती रही। उसके चले जाने के बाद उसने मधुसूदन की ओर देखा 
ओर उसके मुख पर विवर्णता देख वह चकित रह गई | उसने हाथ जोड़ 
नमस्कार कर पूछा, “क्या वात है १ बाप-बेण दोनों घोड़े पर सवार अतीत 
होते हँ !? 

मधुसूदन ने उत्तर देने के स्थान पर प्रश्न कर दिया, “सुनाश्रों केसे 
आना हुआ १? 

“वाह ] पहले बेंठाइये, कुशल समाचार बताइये, फिर आने के 
कारण की बात भी हो जायगी | इतनी दूर से आई हूँ. और आते ही 
पूछने लगे, क्यों आई हो ? पहले तो आप इतने अ्शिष्टाचारी नहीं ये |”? 

मधुसूदन अपनी अशिष्टता पर लज्जित हो कहने लगा, “पूर्णिमा, 
चुमा करना । आज पिता जी से कुछ भगड़ा हो गया है। इसी कारण 
मन स्थिर नहीं था। आओ, वेठो | सामान भी साथ है क्या !” 

अब पूर्णिमा ने वेठकर कहा, “पिता जी से झगड़ा किया, भारी 
भूल की ।? 

“हां | परन्तु क्या करू वह कुछ करने को कहते थे और में वह 
करना नहीं चाहता था |” 

“वाह कर क्यों नहीं दिया, जो वह कहते थे ? जाइये पहले उनसे क्षमा 
मांग कर उनका कहना कर दीजिये, फिर में बताऊंगी मैं क्‍यों आई हूँ ।” 
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मघुसूदन ने बात यलते हुए; कह्य, “छोड़ो उनकी वात को | उनको 

में मना लूँगा। हां | तो बताशो अमी स्नान इत्यादि मी किया है या 
! क्‍या जल-पान का प्रबन्ध करू ९? 

“हूँ | नहीं बताऊँगी | पहले पिता जी को मनाना चाहिये। में तो 
अब आ। ही गई हूँ और खा-पी लूँगी। परन्तु पिता जी को नाराज़ करना 
कितना खराब है। जाओ पहले उनका कहना कर आओ |” 

मधुसूदन उसे झगड़े का कारण बताना नहीं चाहता था। अतणएब 
कहने लगा, “पूर्णिमा | आज केसी बातें कर रही हो ? ठम इतनी दूर से 
आई हो। प्रातः पांच बजे की गाड़ी से चली होगी ओर घर से तो चार 
बजे ही निकली होगी | जब तक तुम कुछ खा-पीकर निश्चिन्त हो जाओगी 
तब्र तक में पिता जी को मना लूंगा |” 

“नहीं, मुझे मनाने की आवश्यकता नहीं है ,” श्यामाचरण जो 
कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा दोनों का वार्तालाप सुन रहा था, बोल 
उठा | इतना कहते कहते वह कमरे में आगया और क्रोध से लाल नेत्र 
किये दोनों को देखने लगा। 

मधुसूदन ने बहुत नम्नता से कह, “पिता जी, बैठ कर तनिक सुन तो 
लीजिये | जो भी बात करनी हो उस पर पहले बिचार कर लेना ठीक 
है। विचार करने से भूल से बचा जा सकता है।” 

श्यामाचरण निर्णय नहीं कर सकता था कि पूर्णिमा के सम्मुख बात 
करे अथवा न करे | फिर कुछ सोचकर मधुसूदन के पास बठ गया। 
एक बात ने उसके मन पर गहरा प्रभाव डाला था। वह थी उस देहाती 
की बात कि पूर्णिमा जेसी सुन्दर लड़की के मुकाबिले में पांडे जी की कुरूप 
लड़की को ला खड़ा करना मृ्खता होगी | परन्ठ जिस बात के लिये उसका 
मन तेवार नहीं होता था वह था कायस्थ की लड़की से ब्राह्मण का विवाह । 

मधुयदन ने पिता को बठते देख पूर्णिमा से कद्दा, “पूर्णिमा; ठम 
इनने में स्नान इत्यादि कर लो 7 

पृश्िमा उठ पड़ी शरीर बाहर जाने को ही थी कि श्यामाचरण ने 
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कहा, “नहीं | तुम भी बेठ जाओ | अब आई हो तो सुन ही लो |”? 

अब पूर्णिमा बहुत असमझ़स में फँस गई । वह नहीं जानती थी कि 
क्या करे, बेठे अथवा चली जाय | वाप-बेटे का मत एक नहीं था। 
इतना तो वह समझ गई थी कि कुछ उसी के सम्बन्ध को बात होगी। 
कुछ काल तक वह दोनों का मुख देखतो रद्दी | फिर यह विचार कर कि 
जो कुछ है वह सुन लेना ही ठीक है, बेठ गई | अ्रत्र॒ मधुसूदन चुप था । 
घह नहीं जानता था कि. पिता-पुत्र में झगड़ा पूर्णिमा पर क्‍या प्रभाव 
डालेगा | सब से कठिन बात यह थी कि भशणड़े का विषय भी पूर्णिमा 
ही थी | श्यामाचरण का क्रोध थ्रमी कम नहीं हुआ था इस कारण उसी 
ने कहना आरम्भ किया, “देखो बेटी | यह अत्र चौबीस वर्ष से ऊपर हो 
गया है और बहुत यत्न करने पर फैजाबाद से कुछ लोग इसके विवाह 
के लिये रिश्ता लेकर आये थे । इसने केवल इन्कार ही नहीं किया प्रत्युत 
उनकी हँसी उड़ाई है| कितनी लजा की वात है ।” 

पूर्रिमा को जिस वात की आशंका हो रही थी वही हुईं। वह समझ 
गई कि उसके विवाह के विपय में बातें होरही थीं। वह कुछ नहीं बोली । 
चुप रही | मधुसूदन ने बहुत ही नम्रता से कहा, “पिता जी | आपने जब 
उनको बुलाया था तो पहले मुझसे पूछ तो लेते। में आपको कदापि 
उनको बुलाने की सम्मति न देता। अ्रव उनके आने पर यह बताना 
कितना आवश्यक था कि उनके यहां में विवाह नहीं कर सकता | उनको 
झूठी आशा में फंसा रखना तो बहुत ही बुरी बात थी | अब वे जान गये 
हूँ कि यहां उनकी लड़की का विवाह नहीं हो सकता और उनको लड़की 
के लिये वर खोजने की स्वतंत्रता है |” 

परन्तु म यही तो कहता हूं कि तुम क्‍यों नहीं उनकी लड़की से 
. विवाह कर सकते ९? 
“केवल इसलिये कि में नहीं करना चाहता [? 
“क्यों नहीं चाहते १? 
“मेरे पसन्द की वह नहीं है ।” 


श्श्य स्वाधीनता के पथ पर 


पूर्णिमा यह वाद-विवाद सुन बहुत ही संकोच में पड़ गई | प्रति ज्ञण 
बह बज्र के समान श्यामाचरण का फतवा सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी 
कि पूरिमा से विवाह नहीं होने दू गा? । 

श्यामाचरण ने पुत्र को डांट कर कहा, “जब मैंने पसन्द की है तो 
तुम्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिये |”? 

“जआ्ञाप उस काल की बात करते हैं जब्र सात-आठ वर्ष के लड़कों 
की शादी हो जाती थी | मेरा विवाह भी आप यदि उसी आयु में कर देते 
तो आपत्ति न कर सकता। परन्तु अब इतना पढ़ने-लिखने के पश्चात 
तो, . .. - .« « 

“ने तुम्हें शास्त्र-वेद्‌ पढ़ाया था ओर तुमने अपने पिता की बात का 
उल्लंघन कर दिया। मुझे यह आशा न थी।” * 

“परन्तु पिता जी | वेदों ओर शास्त्रों में यह कहीं नहीं लिखा कि 
माता-पिता कन्या का वर अथवा पुत्र को वधू तलाश करें |? 

“तो तुम नहीं मानोगे ?? 

“मान तो रहा हूँ । आप हिन्दू-धर्म-शासत्र का तो उल्लंबन न करें । 
देखिये कृष्ण की वहिन सुभद्रा ने अपने लिये अर्जुन को वरा था | सक्‍्मणी 
ने कृष्ण को वर अपने भाई ओर पिता के प्रबन्ध को उलद दिया था | 
सावित्री ने यह जानते हुए कि सत्यवान की मृत्यु एक वर्ष में हो जायगी 
उसे वरा और अपने निश्चय पर अय्ल रही | यह लोक-रिवाज तो तत्न से 
ओर उन लोगों के लिये बना है जिन्होंने बचपन की शादी को अपनाया 
है| जब आपने मुझे इतना बड़ा कर दिया दे तो विवाह में मेरी सम्मति 
लेनी ही चाहिये ।” 

“ल्लोक-रिवाज भी एक धर्म है [” 

(हां | परन्तु बच तो बदलता रहता है। देखिये आज से दस-पत्द्रह 
वर्ष पहले आठ-नी वर्ष के लड़कों का विवाद कर दिया जाता था| अत्र 
नहीं होता । पदले धोती-कुर्ता पहनने को प्रथा थी, अब कोट-पतलून की 
६ । लोक-ग्वाज तो बदलता हुआ धर्म है |” 


निराशा १२६ 


- श्यामाचरण जब कुछ उत्तर न दे सका तो उठ पड़ा और कमरे से * 
बाहर निकलते हुए. बोला, “तुम घम्म की नाव को डुबो दोगे ।” ० 
जब वह चला गया तो मधुसदन का ध्यान पूर्णिमा की ओर गया । 
उसकी आँखों से आंसू वह रहे थे । आंखें वन्‍द थीं ओर वह होठों को ज्ञोर 
से भीच कर बेठी थी। उसे श्यामाचरण के चले जाने का पता नहीं 
चला | मघुसूदन ने यह सब कुछ देखा और चोक कर कहा, “पूर्णिमा ! 
रोती हो ९? 

“हैँ? पूर्शिमा ने आंखें खोल दीं ओर मघुसूदन के पिता को वहां न 
पाकर कहा, “हां | परन्तु ये दुःख के आंसू नहीं हैं |” 

“ओह | तो तुम पिता-पुत्र में झगड़ा सुन प्रसन्न हो रही थी। बाह, 

यह कहां को शिष्टता है ?”? 

“तो पिता जी मेरे साथ आपका विवाह पसन्द नहीं करते क्या ९? 

#हां | नहीं करते |” 

ध्य््यों श 

“केवल इस कारण कि तुम कायस्थ हो और पे ब्राह्मण |” 

और आप भी ऐसा ही समभतें हैं !” 

“तो बस यही जानने के लिये रो रह्दी थी ! अच्छा, श्रत्र बताशो 
खान-पान कब होगा १”? ' 

“खान-पान सब हो चुका है। में स्नान कर घर से चली थी | स्टेशन 
पर होव्ल में खा लिया है। और में समझती हूँ धहुत अच्छा किया श्रन्यथा 
आज आपके भेशड़े में त्रत ही हो जाता। बताइये, आपने भी कुछ 
खाया-पिया है या नहीं ९” 

“ज्रभी खाऊंगा, नहीं तो पिता जी भूखे रह जायेंगे [? 

जब मधुसूदन खाना खाकर आया तो पूर्णिमा ने उसे अपने आने 
का कारण बताया | यह एक नई समस्या थी। मधुसूदन ने कहा, “सेठ 
साहब कभी २ उदारता में सीमा का भी उल्लंघन कर जाते हैं। एक 
दिन मुझसे पूछते थे कि तुम्हारे फिल्म-कम्पनी में नौकरी करने का 


हि. 


र 


१३० स्वाधीनता के पथ पर 


प्रयोजन क्या था | मैंने साधारण रूप में कह दिया था कि कुछ रुपये-पसे 
को जरूरत रही होगी | इसके पश्चात फिर उनसे इस विपय पर 
बात नहीं हुई । अब तुम्हें एक हज्ञार रुपया भेज दिया है | परन्तु तुम अब 
इसे वापिस करने क्‍यों आई हो ९? 

“में तो वहीं से बीमा करके भेज देती परन्तु यह विचार कर कि 
इसका प्रभाव उलठा न हो आपके हाथ भेजने का विचार किया है।” 

“तुम्त इसे रख क्‍यों नहीं लेती ? आखिर में इसे वापिस करने क्‍यों 
जाऊं ? यह तो ठमको मिला है| ठुम जानो वह जाने |” 

“में दस रुपये को रखना अपना भारी अपमान समभती हूँ । यह 


्ड्‌ 


रुपया मुझे अपने लिये नहीं चाहिये | जिस काम के लिये चाहिये वह में 
सेठ साहब से वता नहीं सकती | ओर वह तो मेरा वज़ीफा लगा रहे हैं| 
लिखते हैं कि दतना रुपया प्रति मास भेजा करेंगे | बताश्रो यह रुपया में 
क्यो कर स्वीकार कर सकती हूं ९”? 

“तो तुम स्वयं जाकर उनको बता दो कि ठुम फिल्म-कम्पनी में नौकरी 
क्यो करती थी ओर रुपया अ्रमुक काम के लिये चाहिये। यदि वह चाहेंगे 
तो रुपया देंगे; नहीं चाहेगे तो नहीं देंगे ।? 

“बह में बिना नेता की स्वीकृति के नहीं बता सकती |? 

४ते| फिर क्या किया जाय १? 

४एक बात ओर भी है। सेठ साहब से रुपया में नहीं ले सकती | 
उनका मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव ज्ञितना अनुचित था उतना ह्वी उनका 
यह बपया भेजना अनुचित दे | उन्होंने पत्र भ लिखा था कि यह रुपया 
आपकी ओर से भंद समभी जावे | इस कारण यद्द आपको माफत ही 
वापिस होगा |? 

“परन्तु यह रुपया मेने तो भेजा नहीं ओर न में दसे लेकर जाऊंगा | 
मुझ पर सेठ साइबर का बहत अदसान हे ओर में उन्हें इस मामली सी 
शत पर नाराज करना नहीं चादता |” 

“तो यह वास मेरो खानिर भी नहीं करेंगे 2? 


निराशा १११ 


अन्न मघुसूद्नन निरुतर था। वह पूर्णिमा के लिये क्या नहीं कर सकता 
था | इस पर भी उसने इतना कहा, “यदि तुम ऐसा कहती हो तो कर 
दँगा | पर्तु यदि तुम भी साथ चलो तो बात कुछ संगम हो जायगी ।? 

#क्या आप मेरा उनके सम्मुख जाना उचित समझते हैं १? 

#इस समय तो आवश्यक है। वेसे इसमें कुछ भी अनुचित नहीं । 
दूसरों की भूल को भुला देना ही उचित है |” 

[४] 

सेठ साहब मीतर सी रहे थे। ज्येप्ठ में दोपहर के समय सब से बढ़िया 
काम किसी अंधेरे ठरडे स्थान में सोने के श्रतिरिक्त दूसरा नहीं। इलाहा- 
वाद की सड़के तपकर लाल हो जाती हैं, ओर विरले ही उस समय उन 
पर घूमते हुए दिखाई देते हैँ | नौकर भीं जो बैठक के बाहर बराभदे में 
पड़ा सुसुता रहा था इस समय मथुसंद्नन की देखकर प्रसन्न नहीं हुश्रा, 
परन्तु पूर्णिमा को साथ देख मजबूरन उनके आने की सूचना भीतर 
पहुँचाने चला गया । ' 

सेट साहब पूर्णिमा का नाम सुनकर तुरन्त बेठक में आगये और बोले, 
“ग्राश्रो | श्राथ्रो | पूर्शिमा | इतनी धूप में कहां घूम रही हो | कल ही 
अखबार में निकला था कि कई लू से मर चुके हूँ । बैंठो | क्या पिश्नोगी ? 
शत्रत, लैमनेड या नीबू का रस |” 

इस आबवभगते के पश्चात इधर-उधर की बातें होने लगीं | पूर्णिमा 
ने सेठ साहब को राय साहब की पदवी छोड़ने पर बधाई दी । इस पर सेठ 
साहथ ने पूछा, “तो ठुम भी इसे अच्छा समझती हो ए? , 
._#हां। सरकार को सहयोग देना पाप है| आप इस पाप-कर्म से बाहर 
निकल आये हैं। यह भ्रति हर्ष का विषय है? । 

सेठ साहब ने कहा, “जब मधुसूदन और अन्य युवकों से में अपने 
कार्य की सराहना सुनता हूँ तो चित्त को शान्ति मिलती है परन्तु दूसरे पक्त 
के लोग भी हैं जो इससे विपरीत कहते हैं |”? 

“क्या कहते हैं !? " - 


१४२ स्वाधीनता के पथ पर 


#“थ्रमी उस दिन यहां के सेशन-जज मिस्‍्टर ए.० पी० सक्सेना आये 
थे। वह समभाने लगे । कहते थे मेंने अच्छा नहीं किया | उनका कहना 
है कि मेरे इस पंद-त्याग से सरकार की तो कुछ द्वानि होगी नहीं | उसे दो 
मेरे स्थान पर दस राय साहब बनाने को मिल जायेंगे । यदि कुछ हानि 
होगी तो मुझे और बहुत अंशों में साधारण जनता को। मैंने कभी २ 
लोगों की ह्ाकिमों से सिफारिश कर उनको चहुत सुविधायें दिलवाई हैं। 
जज साहब सममभते थे कि यह काम भी भारी उपकार का है ओर मेंने 
पदवी का त्याग कर इस उपकार करने की शक्ति पर आध्रात किया है| 
यद्यपि उनकी बातें सर्वथा सत्य प्रतीत होती हैँ ओर उनकी युक्तियों को सुन 
कर मेरा दिल संशय में पड़ गया था फिर भी जब तुम जैसे लोगों से 
मिलता हूँ तो उत्साह फिर बंध जाता है| परन्तु क्या यह थोड़ा सा उपकार 
जो में लोगों का कर सकता था वह अच्छा नहीं था ?” 

“आपके स्थान पर जब दूसरा राय साइबर बनेगा तो वह यह काम 
कर देगा | यथार्थ में ये बातें पत्तों में पानी देने के समान हैं | इनसे यथार्थ 
लाभ नहीं हो सकता | सब दुःखों का मूल देश की पराधीनता है। इन 
छोटे २ ल्ञाभमों के लिये देश को पराधीनता में रखने में सहायता देना किसी 
प्रकार भी उचित नहीं जान पड़ता |” पु 

“४परन्तु मेरे पद-त्याग से तो सरकार में शिथिलता आई नहीं। मुझ 
से अधिक सहायता देने वाले मैदान में आगये हैं। देखो जैसे जैसे राष्ट्रीय 
आंदोलन उन्नत होता जाता है वेसे २ ही अधिक सरकार के सहायक भी 
पंदा होते जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में माग लेने वाले प्रायः हिंदू हैं 
ओर सरकार की सहायता करने वाले प्रायः सुसलमान | परिणाम यह हो 
रहा है। कि सरकार के कामों में जितते मार्के के स्थान हैं. उन सब्र पर 
मुसलमान पहुंचते जाते हैं ।”? 

“द्रापका फरमाना सर्वथा सत्य है | परन्तु मुसलमानों से प्रतिस्पर्धा 
करने के लिये हम देश को वेच नहीं सकते | आप यह तो शायद्‌ समझते 
ही होंगे कि मुसलमानों में भी ऐसे देशभक्त हैँ जो सरकार के पिछ, मुसल- , 


निराशा श्झ 


न्प्एं 


मानों को अच्छा नहीं समझते ओर ऐसे लोगों की संख्या धीरे २ बढ़ 
जायगी | परन्तु थोड़ी देर के लिये मान भी लें कि मुसलमान राष्ट्रीयता के 
विरोधी बने रहेंगे तो हम मुसलमानों को विदेशियों का अज्भ ही समझेंगे 
और उनसे भी शक्ति छीनने का यत्म ऐसे ही करेंगे जैसे अंग्रेजों से ।” 

“किन्तु इनकी संख्या चहुत अधिक है ओर इनसे विरोध खड़ा करना 
बुद्धिमता नहीं होगी |” 

“हा | परन्तु जब सब उपाय करने पर भी ये लोग विशेध करने पर 
डटे रहेंगे तो इनके साथ भी तो घेसा ही व्यवहार करना होगा जैसा अंग्रेजों 
के साथ उचित है। इनकी संख्या को कम करने के उपाय भी करने होंगे |? 

“यह तो तुम्हारा बहुत लम्बा-चौड़ा कार्यक्रम है| परन्तु यह केसे हो 
सकेगा १? 

धदेशभक्तों को अपने में शक्ति उत्पन्न करमी चाहिये। बीर और 
शक्तिशलियों के सफलता पांव चूमती है। भीर, निरत्साही और शक्ति- 
हीन लोगों के लिये संसार में स्थान नहीं है |”? 

“तो क्या सरकार के अच्छे २ पदां पर नियत होना शक्ति प्राप्त 
करना नहीं है !!” 

“नहीं | क्योंकि इस शक्ति का खोत विदेशियों के हाथ में है। जब 
तक हम शक्ति का अपने ही लोगों के बिपरीत प्रयोग करते हैं तव तक कर 
सकते हैं परन्तु ज्योंदी हम इसे देश की उन्नति में लगाना चाहते हैं हमसे 
शक्ति छीन ली जाती है | शक्ति के स्ोत को अपने आधीन करना ही 
शक्ति प्राप्त करना है ।? 

“सवंथा शक्ति-शून्य होने से कुछ शक्ति पाना क्या अ्रच्छा नहीं (?” 

“अच्छा है। परन्तु यहां तो न्यूनाधिक का पश्न नहीं । यहां तो शक्ति 
के प्रयोग के ढंग का प्रश्न है| एक पुलिस का संतरी अपने ज्षेत्र में उतनी 
ही शक्ति रखता है जितना कि भारत-सचिव | अ्रस्तर यदि है तो यह कि 
सन्तरी अपनी शक्ति का प्रयोग वहां पर ही कर सकता है जहां भारत-सचिव 
चाहता है | प्रत्येक सरकारी अफसर के पास वह सब शक्ति है जो भारत- 
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सचिव उसे देना चाहे, परन्तु उस शक्ति का प्रयोग उसी ढंग से हो सकता 
है जिस ढंग से भारत-सचिव चाहता है न कि अफसर | जो मी अफसर 
उस शक्ति को किसी ऐसे ढंग पर प्रयोग करना चाहता है भिसे मारत- 
सचिव तथा ब्रिगिश पालियामेन्ट नहीं चाहती तो एक ज्षुण में उस 
अफसर को निकाल बाहर कर दिया जाता है |” 

“तो तुम्हारे बिचार में यथार्थ शक्ति कानुन और निश्रम बनाने 
की ह्ठै ! 

#४ह | और उन कानूनों और नियमों को कार्यरूप में लाने की |” 

“तो इसके लिये तो फौज ओर पुलिस की ज्रूरत है ।” 

“पनिःसन्देह | देश को अपने आधीन करने के लिये फौजी शक्ति की 
आवश्यकता है। यह शक्ति केबल बातों से नहीं मिल सकती । आप देखें 
कि भारत की सब सेना कमास्डर-इन-चीफ़ के आधीन है और वह भारत- 
सचिब के कहने पर काम करता है। भारत-सचिव से बह बगावत नहीं 
कर सकता क्योंकि इंगलेंड की फोजी शक्ति उसे ऐसा करने नहीं देती ।” 

“तो तुम्हारा श्रभिप्राय यह है कि मारत के राष्ट्रीय आन्दोलन करने 
वाले जब तक इंगलेएड की फौजी शक्ति से अधिक शक्ति नहीं संग्रह कर 
लेते तब तक कुछ नहीं हो सकता । इससे क्या यह अधिक सुगम ओर 
सम्भव नहीं कि हम इंगलेए्ड की जनता को जो पार्लियामेन्ट की बनाने 
बाली है अपना हिमायती बना लें; ओर इंगलेंड की शक्ति के अधिक 
बने रहने पर भी हम स्वराज्य प्राप्त कर सके ९”? 

“यदि यह सम्भव होता तो बहुत अच्छा था, परन्तु ऐसा कभी नहीं 
हुआ और न ही इस अवस्था में होने की आशा है। यदि इंगलेंड के 
कुछ एक व्यक्ति मारत की लूट-खसोद करते होते तो शेष जनता उन कुछ 
लोगों के विपरीत हो जाती और उनको हटाकर भारत की लूट बन्द कर 
देती, परन्तु यथाथे चात तो यह है कि भारतवर्ष की लूट में प्रत्येक इंग- 
लैंड-निवासी को भाग मिलता है | आज वहां का जीवन-मान जो इतना 
ऊँचा है वह भारतवर्ष की लूट के आश्रय पर ही तो है। यह रहस्य प्रत्येक 
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इंगलैंड-नियासी जानता है। इस कारण वे हमें अपने पंजे से छोड़ देने 
को केसे तैयार हो सकते है १ 

“बहुत अधिक शक्ति की मी हमें इसलिये आवश्यकता नहीं कि 
इड्चलैंड का भारतवर्ष से अन्तर, भारतवर्ष की जन-संख्या और इसकी 
भूगोलिक परिस्थिति सब हमारे पक्ष में हैं | थोड़ी सी शक्ति से भी हम 
बड़ी शक्ति का मुकाबिला कर सकते हैं | सब से आवश्यक बात यह्द है 
कि हम स्वयं तेयार हों ।” 

“पूर्णिमा | तुम इतनी बातें कहां से जान गयी हो १ यश्थपि अभी 
मेरा मन पूर्ण रूप से तुम्हारे विचारों को ग्रहण नहीं कर सकातो भी 
ठुग्द्ारी बातें, युक्तियां ओर तुम्हारा विश्वास चकित कर देने वाला है। 
मेरे पद-त्याग करने में मधुयूदन के बिचारों का भारी हाथ है। अर तुम्हें 
भी इसी विचार का जानकर मुझे अपने किये पर जो कभी पश्चाताप हो 
जाता था दूर हो गया है |” 

अच मधुसूदन ने आने का प्रयोजन प्रकट करने के विचार से कहना 
शुरू किया, परन्तु यह तो आपसे लड़ने आई हैं |”? 

पूर्णिमा बहुत देर से रुपये की बात आरम्म करने का भ्रवसर ढूंढ 
रही थी। मधुसूदन को इस चतुराई से बात आरम्म करते देख बहुत 
प्रसन्न हुईं | बह हंसते हुए. कहने लगी, “लड़ने ! नहीं | नहीं ! मैं तो 
केवल साधारण सी वात कहने के लिये आई हूँ |” 

मधुसूदन ने भूमिका को अधिक स्पष्ट करने के लिये कहा; “साधारण 
सी बात के लिये काशी से चलकर इलाहाबाद आना कौन मान 
सकता है ! ”? 

अब सेठ साहब ने कुछ उत्सुकता प्रकट करते हुए पूछा, “क्यों 
लड़ेंगी यह ? मैंने कोन अपराध किया है ? यदि कुछ है तो बताओ,- 
में क्षमा मांग लूंगा ।” 

पूर्णिमा ने कहा, “नहीं | नहीं | क्षमा मांगने की कुछ आवश्यकता 

नहीं। बात केवल यह है कि यह मुझे नहीं चाहिये |” इतना कहते हुए, उसने 
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एक हज़ार रुपये के नोट निकाल कर सेठ साहब के सम्मुख रख दिये। 

सेठ साहब ने कुछ खिन्न मन से कहा, “क्या नहीं चाहिये १” 

४यह रुपया स्वीकार करना |” 

#क्यों १? 

“मुझे ज़रूरत नहीं ।”? 

“तो फिर क्या हुआ। क्‍या मुझे अधिकार नहीं कि में अपना धन . 
जिसको चाहूँ दू' !? 

पूण अधिकार है | मुझे इससे कन्र इन्कार हुआ है। में तो केवल 
यह कह रही हूँ कि सके इसकी आवश्यकता नहीं।” 

“तो बिना आवश्यकता के ही रख लो |” 

ध्क््यों (५ 

“इसलिये कि मे दे रहा हूँ ।” 

“यह तो कोई कारण नहीं | में इस पर अपना कोई अधिकार नहीं 
समझती ।! 

“अधिकार तो है। मेंने तो लिखा था कि यह मघुसूदन की ओर से 
भेंट समझ लेना । मघुसूदन को में अपना लड़का मानता हूँ ।”? 

पूर्णिमा ने अब आंखें नीची किये हुए कहा, “इनकी भेंट स्वीकार 
करने का भी तो मुझे अधिकार नहीं है |”? 

“कैसे नहीं है ? क्‍या तुम्हारी इनसे सगाई नहीं हो गयी !”? 

“नहीं, बिलकुल नहीं |”? 

“तुम दोनों का विवाह तो होगा |” 

“शायद नहीं |”? 

“क्यों ? मधुसूदून तो कहता था कि सब तय होगया है ।” 

“हां होगया था, परन्तु अब कुछ विचार बदल रहा है |” 

इतना कह पूर्णिमा उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर सेठ साहब 
को नमस्ते कद बैठक से बाहर चली आई । सेठ साहब ने देखा कि पूर्णिमा 
की आंखों की पलकों पर आंसुओं की बंद ऋलक रही थीं। शायद इन्हीं 
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को छिपाने के लिये वद उठकर एकदम वाहर चली गयी थी | सेठ जी 
मधुसूदन की ओर देखकर पूछने लगे, “क्या हुआ है जी १? 
मधुसदन 'कुछ मालूम नहीं, पूछने का यत्न करू गा! कहकर पूर्णिमा 
के पीछे २ चला आया । पूर्णिमा तांगे में बेंठी हुई थी | उसने मधुसूदन 
आते देख कहा, “में वापिस स्टेशन पर जा रही हूँ | आप तो अब घर 
जाइयेगा न |” 
मबुसूदन ने अचम्मे में पूछा, “स्टेशन पर ? घर नहीं चलोगी क्या? 
गाड़ी जाने में तो अभी बहुत समय है ।” 
“नहीं, वेटिंगरूम में ठहर जाऊंँगी |” 
घर पर ही ठहर जाना | गाड़ी के समय से पहले पहुँचा दूगा।” 
“नहीं । बदि आपकी इच्छा हो तो आप भी स्टेशन पर आइये, वहां 
से लौट आइयेगा |? 
मृधुसदन तांगे में आगे बेठ गया | जब वे वेटिंगरूम में पहुँच कर 
आराम से बैठ गये तो मधुसूदन ने वह प्रश्न किया जिसके पूछने के लिये 
वह अधीर होरहा था, “पुमने सेठ साहब से जो कहा है उसमें कितनी 
सच्चाई है !” 
पूरिमा ने लापरवाही से कहा, “सच्चाई का परिमाण बताना मेरे 
लिये कठिन है | परन्तु है यह सत्य |” 
ध्क््या सत्य है ९? 
धयही कि आपसे मेंट स्वीकार करने का अधिकार सुझे नहीं |”? 
#तो यह कब होगा ९” 
“शायद कभी भी न हो ।! 
“क्यों नहीं होगा ? मेरा मन तो कहता है अ्रवश्य होगा |? _ 
मधघुसूदन ने इस समय फिर देखा कि पूर्णिमा के आंखों से जल 
छलकने ही वाला है | उसने कुछ समीप होकर पूछा, “पूर्णिमा क्या वात 
है ? बताती क्यों नहीं ९?” 
'पूर्णिमा ने कुर्सी कुछ दूर खिसकाते हुए कहा, “क्या आप इस बात 
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की चर्चा छोड़ नहीं सकते १” 

मघुसूदन बहुत हैरान था कि पूर्णिमा को हो क्या गया है। उसे 

न्देह हो रहा था कि पिता जी की बातचीत से पूर्णिमा निराश हो गयी 

है। परन्तु जब्र वह अपने व्यवदह्दर ओर अपनी बातचीत की ओर ध्यान 
करता था तो उसे पूर्णिमा के निराश अथवा क्रोधित होने का कोई कारण 
दिखाई नहीं पड़ता था | इसी कारण बह पूर्णिमा से स्पष्ट सुनना चाहता 
था | उसने फिर कह, “चर्चा तो छोड़ सकता हूँ, परन्तु मन से तो यह 
सब निकाल नहीं सकता। यदि तुम्हारी यह इच्छा है कि तुम अपने स्थान 
पर रोया करो और में अपने स्थान पर, और हम दोनों यह न जान सके 
कि हमारे इस रोने-घोने का कारण क्‍या है तो चर्चा अभी समाप्त हो 
सकती है। परन्तु यह कहां की बुद्धिमत्ता है। हम गूंगे बालकों की भांति 
तो हैं नहीं। मान लो कि अरब हमारे विवाह में कोई अठल कठिनाई आ 
'खड़ी हुई है तो क्या यह अच्छा न होमा कि में जान लूँ और असम्भव से 
अपना मस्तिष्क न लड़ाऊँ ९? ' 

“तो क्‍या आप नहीं जानते १” 

ध्क््या ९? 

“यही कि मेरे साथ आपके विवाह में भारी अड़चन उपध्यित हो 
गयी है ।” 

“नहीं, में तो कोई अड़चन नहीं देखता ।” 

“आपके पिता जी जो नाराज हैं।” 

मधुसूदन ने प्रसन्न हो कह, “बस ! या और भो कुछ !” 

“तो क्‍या यह कम बात है १”? 

“बह नाराज़ नहीं हैं| उनका मेरे साथ इस विपय में मतभेद अवश्य 
है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि यदि में इस विचार पर पक्का रद्म तो 

वह मेरी बात नहीं मानेंगे ।? 

“परन्तु श्रीमान | में आपके ओर आपके पिता के बीच में दीवार 

खड़ी नहीं करना चाहती। में कांड बनकर आपके घर नहीं आऊूँगी |” 
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भपरन्तु यह तुमको किसने कह कि ऐसा होगा। न तो मेरा पिता जी 
से ऋगड़ा होगा और न ही वह तुमसे नाराज़ होंगे। कुछ एक वात हूँ 
जो वह पुराने विचारों के कारण सुगमता से स्वीकार “नहीं कर सकते। 
इसके लिये मुझे ओर सेठ साहब को उन्हें समझाना होगा। बस जब 
एक बार उनको पता चल गया कि यह कारये अच्छा है तो बंह बहुत 
प्रसन्न होंगे |? 

पूर्णिमा ने मुख दूसरी ओर फेरकर कहा, “अच्छी वात है। जब वह 
प्रसन्न होंगे तो में भी अपना निश्चय बदल ढूँगी। तब तक मेरा आपसे 
मेल-जोल ऐसा ही होना चाहिये जेसा भेया के किसी मित्र से हो सकता है।” 

“परन्तु तब भी तो तुम हमारे घर में जाकर रही थी। आज क्यों 
नहीं गयी ! यहां स्टेशन पर चार घण्टे गाड़ी के समय से पूर्व ही झा 
बंटी ह्दो 2 

“आज मेरे मन में भय था कि पिता जी कहीं मेरा अपमान न कर 
दे पहले ही एक घर्टा बहुत कठिनाई से शुज्ञास था। में अपमान 
सहने की ज्ञमता रखती हूं या नहीं में नहीं जानती, और में अपने मन 
की हृढ़ता की परीक्षा यहां नहीं करना चाहती |” 

“न सही | घर नहीं जा सकती तो कुछ ह्वानि नहीं, परन्तु में यह 

हना चाहता हूँ कि निराश होने का कोई कारण नहीं | तुम पिता जी 

को नहीं जानती | में उनको प्रकृति को मली भांति समझता हूँ। जब मने 
अंग्रेजी पढ़नी आरम्भ को थी तव भी मेरा उनसे कगड़ा हुआ था, परन्तु 
सब बात समझ जाने पर फिर उन्होंने कमी आपत्ति नहीं उठाई। ऐसा 
ही अत्र होगा।” 

“जब होगा तत्र देखा जायगा | अब आप इन बातों को छोड़ दे। 
में इस विपय पर बात करना नहीं चाहती |” 

इस विपय पर बात तो समाप्त कर दी गयी, परन्तु इस प्रकार मन 
के उद्गारों को रोकने के पश्चात क्या किसी और विपय पर बातचीत 
हों सकती थी। मधुसदन जानता था कि जब मन में एक वात भरी हो 
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तो दूसरी बातें मुख से नहीं निकल सकतीं | यदि दूसरी बातें की भी जाये 
तो उनमें रस उत्पन्न नहीं हो .सकता ओर ऐसी बातें करने से मन पर 
उल्लय प्रभाव पड़ता है। 
इस पर भो मघुसूदन ने नरोत्तम के विपय की बात आरम्भ कर 
दी। उसका सुख-समाचार पूछने के पश्चात माता जी की चर्चा हुई। 
यह भी समाप्त हुई | कुछ और इधर-उधर की बातों के पश्चात सब 
विषय जिन पर बातचीत सम्मव थी समाप्त हो गये और पश्चात दोनों 
अपने मन के विचारों में गोते खाने लगे। इस प्रकार एक घरटे के 
लगभग व्यतीत हो गया । पूर्णिमा ब्रीच-बीच में कलाई पर बैँंधी घड़ी पर 
से समय देख लेती थी | 
परन्तु इस प्रकार समय पहाड़ सा प्रतीत हो रहा था| वह व्यतीत 
होने में ही नहीं आता था। अभी गाड़ी के प्लेटफार्म पर आने में तीन 
घण्टे कुछ मिनट बाकी थे। “पढ़ने के लिये कोई पत्र ही घ्टॉल से ले 
आइये | समय व्यतीत ही नहीं होता,” पूर्णिमा ने कहा । 
घुसूदन 'दिनिक लीडर! की एक प्रति ले आया परन्तु मन को 
रोकने के लिये यह पर्याप्त नहीं था| आंखें शब्द, पंक्तियां ओर लेख पर 
लेख पढ़ रही थीं परन्तु समर में कुछ नहीं आ रहा था। आखिर पूर्णिमा 
ने समाचार-पत्र को दूर फेंक दिया और आंखे मंद कर सम्मुख रखी मेज 
पर सिर रख लिया। कुछ काल के पश्चात उफ कहकर वह उठ खड़ी 
और वेटिंग-रूम में इधर उधर घूमने लगी | अ्रत्र मधुसूदन से न 


रहा गया | वह बोल उठा, “असम्भव को सम्मव करने का यत्न कितना 
व्यथ है? 
क्या असम्भव है ९? 
मन के विचारों को दब्ाना, विशेषतः जब वे विचार अत्यन्त 
दुखदायक हों |” 


परन्तु जब उन विचारों को प्रकट करने से दसरे को दख द्दो तो 
क्या केवल स्वयं दुख सहना उचित नहीं १? 
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के, 


“अपने प्रिय जनों से यदि सुख बांटना अच्छा है तो दुःख बांटना 
क्यों अच्छा नहीं ९”? 

“दुख बांटने से यदि यह कम हो जाय तब भी वात है | परन्तु यह 
कम नहीं हो सकता | सम्भव है ओर अधिक हो जाय |” 

“वतलाने से दुःख, मिट जाता है और प्रायः दुःख केवल भ्रम ही 
होता है। भ्रम मिटाने के लिये इसे प्रक८क करना ही एक उपाय है। 
सम्भव है यह उस रस्सी के समान हो जो अंधेरे के कारण सांप का रूप 
धारण कर लेती है। तो क्या यह उचित नहीं कि किसी को रोशनी 
दिखाने के लिये कह दिया जाय ? रोशनी होने वर भ्रम निश्चय दूर हो 
सकता है [” 

“परन्तु वह रोशनी है किस के पास ९? 

“४“इसका होना एक साधारण व्यक्ति के पास भी सम्भव है।” 

#हां तो आपके पास कोन प्रकाश डालने के लिये है ! मेरे मन में 
तो बात स्पष्ट है। इसमें भ्रम का लेशमात्र भी नहीं ।” 

“जो भ्रम में फंसे दोते हैँ वे प्रायः ऐसा ही समझते हैं। पिता जी 
की बात एक रज्जु को भांति सांप समझ ली गयी है। यह भ्रम नहीं तो 
और क्या है ९?” 

“आपके पिता जी की वात तो एक ऐसी घटना थी जिसने कई ओर 
बातें मन में जाग्रत कर दी हैं | इन सब के कारण दिमास में ऐसी हल- 
चल मच रही है कि कुछ करते-धरते नहीं बनता ।”? 

“तो इसका अर्थ यह है कि मन में कुछ ओर भी बात है। क्या 
उसकी चचा भी अनुचित है ९? - 

अत्र पूर्णिमा फिर कुर्सी पर बेंठ गयी थी और सिर को हाथों में 
पकड़कर कुर्सी की पीठ की तरफ कुक गयी, मानों उसमें तीज बेदना हो 
रही हो | 

मधुसूदन ने उत्सुकता से पूछा, “क्यों क्या बात है !? 

“सिर फट जाता है| दिमाग में विचार अस्त-व्यस्त हो रहे हैं और 


न 
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में कह नहीं सकुती कि इसका क्‍या परिणाम होगा |” 

“इसी कारण तो कह रहा हूँ कि जो कुछ बात है वह कह दो तो 
उसका उपचार दूंढा जाय ? 

“कहने को तो बहुत कुछ आई थी परन्तु अब कहते नहीं बनता। इस 
समय तो रहने ही दो | इस नई परिस्थिति के कारण अब चुप रहना ही 
ठीक ह्ठे [7 है 

“कौन सी नई परिस्थिति १” 

“बात यह है कि में अब आपसे अपना विवाह सम्मव नहीं समभती। 
यद्यपि पहले भी बहुत सी आपत्तियां थीं फिर भी में उनको दबाती चली 
जाती थी | अ्रव यह बात तो मेरे आधीन नहीं है | में इसको बदल नहीं 
सकती |” 

“तो क्या तुम्हें मेरे कहने का विश्वास नहीं आता १ में तो यह कह 
रह हूँ कि पिता जी के विचार शीघ्र ही बदल जायेगे। उन्होंने मुझसे राय 
किये घबिना उन देहाती ब्राह्मणों को बुला लिया था। यदि वह पहले 
मुझको बता देते तो में उनको ऐसे समेक्ता देता कि बात यहां तक न पहुँच 
सकती | अ्रव भी पिता जी को तनिक बताने और समझाने की आवश्य- 
कता है” 

“कुछ भी हो जब मन में एक बार विष उत्पन्न हो जाता है तो वह 
फिर किसी भी प्रकार निकल नहीं सकता | सेठ साहब ने जो मेरे साथ 
विवाद का अस्ताव किया था क्‍या में भूल सकती हूँ ? इतना तो मेरे मन 
पर स्देव अंकित रहेगा कि वह बहुत ही अरदूरदर्शी हैं | इसी प्रकार, चाहि 
कुछ हो, यह बात में कभी नहीं भूल सकूँगी कि आ्रापके पिता एक मूर्ख 
गंवार ब्राह्मण कन्या को एक अच्छी खासी पढ़ी-लिखी कायस्थ कन्या से 
अधिक योग्य सममते हैं | यह बात तो अब जीवन भर मन में खटकती 
रहेगी कि में कायस्थ की वेटी हैँ और इस कारण ब्राह्मण देवता की आंखों 
में पतित हूँ।? 

इतना कहते २ पूर्णिमा का मुख तमतमा डठा। अपने मन के 
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आवेश को शान्त करने के लिये उसने आंखें मुंद लीं और मेज़ पर सिर 
रख विचार मग्न हो गयी | ््य 

मधुसूदन को उसके वाक्य मुख पर चांटे लगते हुए प्रतीत हो रहे थे। 
वह जानता था कि इसमें उसका कुछ भी दोप नहीं है परन्तु ऐसे पिता का 
पुत्र होना ही दोष था। संसार चादे टल जाय परन्तु उसका पिता से सम्बन्ध 
श्रद्टूट है ओर उसके पिता के विचार बदल नहीं सकते, केवल दबाये जा 
सकते हैँ । वह चुप कराये जा सकते हैं परन्तु उनके मन के भांवों को केसे 
घदला जासकता है। मधुसूदन जब यह वात सोचता था तो उसको 
पूर्णिमा का कथन सर्वथा सत्य प्रतीत होता था कि मन का विप निकाला 
नहीं जा सकता | 

मधुसूदन के मन में बार २ यह प्रश्न उठता था कि यदि पूर्णिमा के 
लिये पिता जी को छोड़ना पड़े तो क्या वह ऐसा कर सकता है ! यह दिल 
ओर बुद्धि में दन्द-युद्ध चल रहा था | दिल कहता था छोड़ दो | विचार 
कहता था नहीं । पूर्णिमा ने जब्र कहा था कि वह बातें तो बहुत फैरने आई 
थी परन्तु अब नहीं कर सकती, यह उसके मन का सच्चा चित्र था। वह 
इस छोटी सी घटना से एक ऐसे मार्ग पर धकेल दी गयी है जो दूर और 
दूर होता जा रहा है | श्रभी से ही पूर्णिमा आत्मीयता का श्रभाव पाने 
लगी है । वह श्रत्र उसे दूसरा, अन्य अनुभव करने लगी है | इसी कारण 
वे बाते जो वह उससे करने के लिये ञ्राई थी नहीं कैर सकती । ऐसा प्रतीत 
होता था कि वह उस आत्मीयता के सम्बन्ध को तोड़ने में अ्रत्यन्त दुख 
अनुभव कर रही है। मघुसूदन डरता था कि बार २ इस दुखद विपय 
'पर बात करने से कहीं मन में विकार न बढ़े, इस कारण वह चुप था। 

इस दिन समय बहुत कठिनाई से व्यतीत हुआ और गाड़ी आते. ही 
पूर्रिमा उसमें जा बेठी | मघुसूदन ने गाड़ी छूटने से पहले ' केवल यह 
पूछा, “अरब कब दशन होंगे !”? 

“जब भाग्य में बदे होंगे।” इस उत्तर के बाद फिर कुछ चात 
नहीं हुई । 
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[५ | 

“मैं पार्टी छोड़ना चाहती हूँ”, पूर्णिमा अपने भाई नरोत्तम से कह 
रही थी, “मुझे आपके कार्य-क्रम में विश्वास नहीं रहा । मेरे विचार ईश्वर 
ओर आत्मा के विषय में भी बदल गये हैं।” 

नरोत्तम ने गम्मीर भाव धारणकर कहा, “कब से १? 

“यों तो परिवर्तन का आरम्म चहुत दिन से था, परन्तु इसका 
अनुभव मैंने उस दिन किया जब आप टांडा में डाकखाना लूटने गये ये | 
उस शत मेंने स्वप्न में देखा कि वे सबके सब लोग जो डाका डालने गये 
हैं एक मरुस्थल पर घायल पढ़े हैं। रेत उनके रक्त से रंजित हो रही है। 
में डरकर उठ बेठी | उठने के पश्चात भी वह दृश्य आँखों के सम्मुख 
घूमता रहा । विशेष रुप से तुम्हारा घायल मुख तो बार २ मेरी आंखों के 
सम्मुख आने लगा था। मुझसे शान्त नहीं रहा गया । में अधीर हो उठी। 
फिर क्या हुआ मैं नहीं कह सकती | में अपनी खाट से उठी और पूजा के 
कमरे में * चली गयी। मैंने दीपक जलाया ओर भगवान से आराधना 
करने लगी | मां जेसे किया करती है, ठीक वेसे ही | ठम कद सकते हो कि 
यह संस्कारों का फल था | हो सकता है। इतना मुझे स्मरण है कि उस 
रात जो कुछ भी मेंने किया वह बिना सोचे-समक्के किसी आन्तरिक शक्ति 
की प्रेरणा से किया था। में कहती थी कि हे मगवन्‌ | अब को बार इन 
लोगों को बचा दो | में फिर इनको ऐसे काम पर नहीं भेजूँगी ।! 

“कितनी ही देर तक में प्रार्थना करती रही | सिर मगवान के चरणों 
में रख पड़ी रही | इस समय एक विचित्र घठना घटी | म॒कके जात हुआ 
कि मूर्ति में कुछ चंचलता, चपलता उत्तन्न हो गई है। मैंने बहुत ध्यान से 
मूर्ति की ओर देखा | मूर्ति में मधुसूदन, आपके मित्र, खड़े दिखाई दिये। 
आवाज भी उन्हीं की थी | वद कद्द रहे थे, देशोद्धार डाके डालने से नहीं 
होगा | यह तुमको पतित कर देगा ओर पतित दूसरों का उद्धार नहीं 
कर सकते ।* 

“मरे मुख से अकस्मात निकल गया मिधुसदन?, परन्तु वह तो पुनः 
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बैसी ही स्थावर पत्थर की मूर्ति थी | मुझे लजा आई । परन्तु भेया | आप 
लोगों की जान का डर मुझे वेचैन कर रहा था। मेने मूर्ति के चरणों पर 
फिर सिर रखकर कहा, श्रव रक्षा करो भगवन्‌] फिर ऐसा नहीं होने दू गी।? 
“पचरकाल तक में ऐसे ही पढ़ी रही । ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई 
मेरी पीठ पर हाथ फेर रहा है। ऐसा प्रतीत होता था कि मुझे कोई 
आशीर्वाद दे रहा है। में इस आशीर्वाद का सुख-स्वाद लेती रही ओर 
हिली नहीं | मुझे भय था कि पहले की भांति फिर यह आनन्दमय स्वप्म 
टृुट न जाय | कुछ काल पश्चात्‌ 'पूणिमा उठो | अब चिन्ता की बात 
नहीं! यह आवाज्ञ मेरे कान में आई | 
“मैं उसी | मेंने देखा कि दादा मेरी पीठ पर हाथ फेर रहे थे | इस 
प्रकार में ठाकुर-पूजा करती पकड़ी गयी थी । दादा मेरी घं्राहट देखकर 
हंस पड़े | मेने अपनी घंव्राहट को छिपाने के लिये पूछा, 'भेवा कहां हैं ? 
“वह और अन्य सब सही सलामत हैं। परन्तु पूर्रिमा ! यह तुम्हारे 
मन में आज भय क्यों उत्पन्न हुआ है १ ठुम मोह-ममता में फंस गयी 
हो । नरोत्तम से तुम्हारा विशेष नेह क्यों है ? इसीलिये न कि ठुम दोनों 
एक ही कोख से उत्पन्न हुए हो। क्या एक ही खेत में पेंदा होने से दो 
शेहूँ के दानों में कोई विशेष ममता होती है ! यदि नहीं तो फिर तुम्हें 
क्यों है ! यदि तुम कृष्ण को मगवान मानती हो, इतना कहते २ दादा 
ने सामने की मूर्ति की श्रोर संकेत किया, 'यदि उन्हें तुम अपने से बड़ा 
समभती हो तो उन्हीं का कहना क्‍यों नहीं मानती ? वह गीता में कहते 
हैं, भाई, बन्धु, मामा, चाचा, ताऊ सब ऐसे नहीं है जेसे दिखाई देते हैं । 
यह ससवन्ध शरीर का है ओर शरीर नश्वर है। अनश्वर आत्मा है और 
. बह न किसी का भाई है न मामा। आज जो तुम्हारा भाई है पिछले जन्म 
भें कहां था ओर तुम्हारा क्या था कौन जान सकता है ?” फिर वही ऋृप्ण 
क ओर स्थान पर कहते हैं, काम का ध्येय ही काम की सार्थकता को 
सिद्ध करता है। अच्छा काम वह है जिसका प्रयोजन अच्छा है। बुरे 
प्रयोजन की सिद्धि के लिये किया गया काम बुरा ही होता है | जब ऐसा 


टु 


१४६ स्वाधीनता के पथ पर 


है तो फिर तुम भीरुता के गड़हे में क्‍यों गिर पड़ी हो ९? 

“मेरे मन में दादा की बातों से सन्‍्तोष नहीं हुआ था। उस समय 
से मेरे और पार्टी के लोगों के बिचारों में भेद उत्पन्न हुआ है। यदि 
भगवान की प्रार्थना से कुछ नहीं बनता तो चित्त को शांति क्‍यों मिलती 
है ? इसके अतिरिक्त में समझती हूँ कि आतंकवाद में दोष है। कमल के ' 
व्यवहार ने मेरे बदलते हुए विचारों को बदलने में सहायता दी है | वह 
अपनी दुष्टता को समझता ही नहीं | दुष्टता करने को बह अपना अधिकार 
भानता है और उससे रोकने वाले को वह अपनी स्वतन्त्रता का विरोधी 
समझता है। में समझती हूँ कि कमल की सृष्टि में कारणरूप वे सिद्धांत 
हैँ जिन पर हमारी पार्टी वनी है | यह भी हो सकता है कि हमारी पार्टी दी 
ऐसी हो जहां ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोगों को स्थान मिलता हो। मुझे; यह 
सब गड़बड़ प्रतीत होता है |” | 

नरोत्तम चुपचाप पूर्णिमा के उदगारों को सुनता रहा | वह जानना 
चाहता था कि उसके विचारों में कुछ गम्भीरता भी है या केबल उथला- 
पन | इस लम्बी वक्‍्तृता को सुनकर भी नरौत्तम उसके आंतरिक भावों 
को नहीं समझ सका | उसने पूर्शिमा को घूरकर देखते हुए, पूछा, “ठुम 
देश की स्वतन्त्रता की भी आवश्यकता समझती हो अथवा नहीं १? 

“समझती क्यों नहीं। बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता के मानसिक 
ओर आत्मिक उन्नति स्थिर नहीं रह सकती |” 

“सेंने समझा था कि सब कुछ ठाकुर जी की भक्ति में ही लीन हो 
गया है। अब देश को स्वतन्त्र करने के लिये ठाकुर जी की पूजा को तुम 
किस प्रकार आवश्यक समझती हो ९? 

“मन को दृढ़, सुन्दर ओर सामथ्यंबान बनाने के लिये ईश्वर की 
भक्ति द्वी परमावश्यक है |? 

“महमूद गज़नी के आक्रमण के समय जानती हो क्या हुआ था € 
लोग सोमनाथ के मन्दिर में पूजा से अपने छृदय की दुर्बलता दी दूर करते 
रद गये थे, और यबन लोगों ने इज्ञारों नर-नारियों को दास बना गज़नी 
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के बाज्ञारों की शोभा को दुगुना कर लिया था ।”? 

“हां, परन्तु साथ ही यह भी जानती हूँ कि शिवा जी ने भवानी की 
पूजा से ऐसा वर प्राप्त किया था कि असफलता सिर पर पांव रख उनसे 
दूर भाग गयी थी। भैया, मुसलमानों के श्राक्रमण के समय देश में कोई 
वात्तविक नेता नहीं था। नेता के अभाव का कारण देश में ब्राह्मणों 
तथा बीडमत के भिक्तुकों का मिथ्या उपदेश था । देश को परतन्त्रता से 
मुक्त करने के लिये देश में अच्छे नेता की आवश्यकता है। अच्छे नेता 
तब उत्पन्न होंगे जब हमारी समाज स्मप्णी रूप से उन्नत होगी। जितनी 
समाज उन्नत होगी उतने ही उच्च कोटि के नेता उसमें उत्पन्न हो सकते 
हैं | ऐसी पतित समाज में जहां जात-पांत के वेहूदा वन्धन हैं, जहां छूत 
और अछूतों का झगड़ा है, जहां शिक्षा केवल नाममात्र को है, जहां पढ़े- 
लिखे विदेशी आचार-व्यवहार के भक्त और अपढ़, जिनकी संख्या असीम 
है, मृखे, गंवार, अज्ञानी पुरोहितों, मुल्लाओं और पुजारियों के आधीन हैं, 
वहां भला किसी महान पुरुष का उत्पन्न होना केसे सम्मव हो सकता है ९ 
जहां नेता स्वयं धूत॑, ठग, स्वार्थी ओर दुराचारी हों वहां देशोद्धार होना 
केवल स्वप्ममान्र है |” 
नरोत्तम ने मुस्कराते हुए कहा, “यह सबके मधुसूदन ने पढ़ाया 
है क्‍या ९”? 

पूर्णिमा यह नाम सुन सन्न रह गयी | बात ठीक थी। वह जो कुछ 
कद रह्दी थी सब मघुसूदन के वोये हुए बीजों का फल था | परन्तु वह 
स्वयं भी ऐसा ही समझने लगी थी। इसके अतिरिक्त वह इस समय 
मधुसूदन के विपय में कुछ भी सोचना श्रथवा कहना नहीं चाहती थी । 
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क्रोध में बोली, “में मधुसूदन-बूदन कुछ नहीं जानती | में तो केवल यह 
कहती हूँ कि मेरा कहना यदि ठीक है तो राजनीतिक दल बनाने से पूर्व 
सामाजिक उन्नति के लिये यत्नशील होना चाहिये। हिन्दू-समाज को एक 
चार पुनः उच्चतम पदवी पर पहुँचा दिया जाय, तब भगवान की कृपा से 


कोई अच्छा नेता यहां उत्तन्न होगा और देश का - उद्धार सुगमता से हो 
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जायगा | इस समय तो कमल जैसे नेताओं के उत्पन्न होने की ही संभावना 
है| ऐसे लोगों की जहां समाई है में वहां नहीं रहना चाहती । आज से 
में समाज-सुघारक बनूँगी और समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न 
करू गी [2 

“विदेशी राज्य-सत्ता सामाजिक सुधार को अच्छा नहीं समझती | 
इस कारण निष्पक्षता के बहाने वह उन लोगों को प्रोत्साहन देती रहती 
है जो समाज में परिवर्तन नहीं चाहते | तुम स्त्री जाति को पुरुषों के 
समान पदवी दिलाना चाहती हो | सरकार तुम्हारा पक्त नहीं लेगी प्रत्युत 
तुम्हारा विरोध करेंगी। वह यह कहेगी कि तुमने ऐसी बाते की हैं जिनसे 
प्रचलित प्रथा के मानने वालों के मन को ठेस पहुँचती है। इस कारण 
तुम अ्शान्ति फ़ेलाती हो और ठुम दण्ड की भागी हो | बताओ ऐसी 
अवस्था में समाज-सुधार केसे हो सकता है ! हमारी प्रत्येक अच्छी वात 
का सरकार, जानकर अथवा अनजाने, विरोध करती हे । यहां तक कि 
धार्मिक स्वतन्त्रता, जिसको सरकार ने दे रखा है, यथार्थ में क्ूठी है। 
समभो ठुम अपने घर में बैठकर भगवत भजन कर रही हो ओर त॒म्ह 
पड़ोस में यदि किसी सुसलमान को तुम्हारे मजन पसन्द नहीं ओर वह 
हल्ला करता है तो तुम फसाद की जड़ मानी जाओगी | अभिग्राय यह है 
कि जब भी तम कोई सुधार की वात करोगी तो निश्चय वह पुराने विचार 
के लोगों को स्वीकार नहीं होगी और तुम अ्रशान्ति पैदा करने के अपराध 
भे पकड़ी जाओगी |”? 

“में पकड़-बकड़ से डरती नहीं । देखो चोर-डाकू भी पकड़े जाते हैं 
ओर राजनीतिक कार्यकर्ता भी | इसका अमिप्राय यह नहीं कि राजनीतिक 
कार्यकर्ता भी डाके डालने लगे। दोनों को पकड़ जेल में डाल देने से दोनों 
काम एक समान नहीं हो जाते | इसी प्रकार सामाजिक उन्नति आधार है। 
राननीतिक उन्नति छ्वयं उसके पीछे मिल जायगी। अतएव यदि कप्ट 
दी मोगना दे, यदि अपना सर्वस्व ही स्वाद्य करना है तो जाति के पतन 
के कारण को मिलने के लिये करना चाहिये, न कि बाहरी बातों में 
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परिवर्तन उत्तन्न करने के लिये 

नरोत्तम ने शव कुछ खिन्न मन से कहा, “मैं तुम्हारीबात नहीं समझा। 
क्या तुम पूजा-पाठ, मन्दिर; प्याऊ, ओर आत्मा-परमात्मा के झगड़ों को 
मूल समस्‍यायें समझती हो ओर देश में स्वदेशी राज्य स्थापित करना पत्तों 
को पानी देना १ क्‍या तुम यह साधारण सी बात भी मानती हो या नहीं 
कि भारत में राज्य प्रजातन्त्र हो, प्रजा के प्रतिनिधि प्रजा के हित के लिये 
राज्य करें ?”? 

“जैया | तुम्हारा स्वभाव है कि ठुम कई परस्पर विरोधी बातों को 
मिलाकर रख देते हो | इसी कारण तुम्दारे परिणाम वास्तविक सत्यता को 
नहीं पहुँचते | भला छुम 'प्रजा हित के लिये राज्यः और अजा के प्रति- 
निधियों से राज्य' पर्यायवाचक केसे समभते हो ! क्‍या यह सम्भव नहीं 
कि प्रजा खये॑ अज्ञानी, असम्य और पतित होने से प्रतिनिधि भी ऐसे ही 
चुन देगी ओर फिर उनसे चलायी गयी राज्य-सत्ता प्रजा-हित के लिये 
नहीं होगी ! क्या प्रजा का आध्यात्मिक, मानसिक ओर शारीरिक विकास 
झधिक आवश्यक एवं प्रथम स्थान नहीं पाता ! जिनसे छुम प्रतिनिधि 
चुनने को कहते हो क्‍या उनमें अपना हित-अरहित हक. शक्कि 
उत्पन्न करना प्रारम्भिक बात नहीं हे ? हां | में समझती हूँ कि सामाजिक 
उन्नति करना प्रथम कार्य है | राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिये बत्न, भारत 
जैसे पतित देश में, पत्तों को पानी देने के समान है |” 

” नरोत्तम पूर्णिमा को अकाट्य युक्तियों को सुन मन ही मन असत्न 
था। परन्तु वह हार मानने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने अपने निरुत्तर 
होने को छिपाने के लिये हंसी-मज़ाक का आश्रय लिया | वह कहने लगा, 
“ओह | अब तो हमारी दीदी बहुत समझदार होगयी हैं।मधुसूदन ने उसे 
सिखा-पढ़ा कर योग्य बना लिया है | अच्छा दीदी बताओ, श्रव तुम्हारा 
विवाह कन्.कर दिया जाय १ जिस दिन तुम्हारा त्रिवाह १ 

पूर्णिमा को विवाह से चिढ़ होगबी थी। उसने गम्भीर चार्तालाप को 
इस प्रकार हंसी में बदलते देख पास रखी दवात को नरोत्तम पर दे मारा | 
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“तुम ठेढ़ी-मेढ़ी बातों को नंहीं छोड़ोगे, तो यह लो” यह कह वहां से उठकर 
वह हंसती हुई भागी | 

दबात नरोत्तम के कम्बे से टकराकर खुल गयी ओर उसका कुर्ता 
ओर धोती स्याही के रंग से लथपथ हो गये | अपने कपड़ों की दुदंशा 
देख नरोत्तम ने केवल यह कहा, “इट चुड़ेल [” 

मां इधर दी आरही थी | पूर्णिमा भागती हुई उससे टकरा गयी | 
मां ने उसे बेतहशा भागते हुए; देख पूछा, “श्री | यह क्या हो रद्द हे ?” 

कमरे से नरोत्तम बाहर निकल अपने रंगे कपड़ों को दिखाता हुआ 
बोला, “हो क्या रहा दै। दीदी अपने वियाह की खुशी में होली खेल 
ही है पी 

पूर्शिमा दांत दिखाकर 'ई ६? करती हुई बहां से माग गयी। 

मां नरोत्तम को मुंह से लेकर पावों तक दबात के रंग में रंगा देख 
हंस पढ़ी । परन्ठु शीत्र ही हंसी रोककर कहने लगी, “लला | एक दिन 
तुम ही इलाहाबाद क्यों नहीं चले जाते ? जाओ ओर सत्र काम तय कर 
आश्रो तो ।”? 

नरोत्तत्र, ने मुस्कराते हुए कहा, “द्वां अब तो जाना ही होगा, नहीं 
तो यद मेरे सब कपड़े रंग देगी |” 





पांचवां साग 
डार्क की योजना 


सुृझखन जब पूणिमा को बिदा कर स्टेशन से लोटा तो उसका सिर 

घुस रहा था| इससे पूर्व बह अपने मन में यद समझ रहा था 

कि पूर्णिमा से विवाह निश्चय ही दे |यद विचार उसके लिये कितना 
आनन्दमय था। उसे ऐसा प्रतीत दवोता था कि उसके जीवन की रात्रि-बेला 
समास्त होकर सोभाग्व-यूय उदय होने बाला है| प्रभात कितनी आशाओं, 
आकांच्षात्रों श्रीर योजनाओं से भरा द्वोता है। पी फब्से ही मनुष्य द्विन 
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भर का कार्यक्रम बनाने लगता है। उसमें मनोहर, सुन्दर, आनन्दपद्‌ 
कामों की शज्जला बांव लेता है। परन्तु यदि इन सत्र मनसव्ों के बना 
लेने पर उसका स्वप्न टूट जाय, प्रभात केवल स्वप्न का प्रभात ही रह जाय 
और मनुष्य पुनः अपने आपको निशा के अ्रन्धकार में पढ़ा हुआ जान ले 
तो कितनी निराशा होती है। इसी प्रकार मघुसूदन की अवस्था हो गयी 
थी | वह अनुभव कर रहा था कि बह अभी भी रात के घोर अंधेरे में पढ़ 
है ओर उसे हाथ पसारे नहीं सूऋता । वह उस नाविक की भाँति अनुभव 
कर रहा था भिसकी नाव रात को सोते २ किनारे से खुलकर मंभधार में 
जा पड़ी हो, अंधेरे में उसे किनारा दिखाई न देता हो ओर उसके चप्पू 
गुम हो चुके हों | नाव तीन्र धारा में बही जाती हो ओर नाविक को ज्ञात 
न हो कि कब भंवर में आ नाव उलट जायगी | ऐसी अनिश्चित अ्रवस्था 
में पड़ा हुआ मधुसदन स्टेशन से लोग था। 

कई दिन तक वह घर से बाहर नहीं निकला | उसने पिता जी से फ़िर 
अपने विवाद के विपय में बातचीत नहीं की ओर उसके पिता ने भी इस 
विपय में मौन साध रखा | यथार्थ में दोनों इस विपय पर बात करने से 
डरते थे | श्यामाचरण समभ्तता था कि लड़के पर यदि बहुत दबाव डाला 
गया तो वह हाथ से निकल जायगा और शायद घर छोड़ दे | मधुसूदन 
समझता था कि विचार-परिवर्तन भीतर से हो सकता है, बाहर से दवाव 
डालने से तो हट बढ़ जाता है । इसी प्रकार दिन गुक्षर रहे थे। जब कई 
दिन इस प्रकार गुजर गये तो श्यामाचरण के मन में चिन्ता सवार हुई | 
मधुसूदन घर से तो क्या अपने कमरे से भी बाहर नहीं मिकलता था | 
इससे वह बीमार हो सकता था | एक दिन श्यामाचरण ने मधुसूदन से 
कह ही दिया, “आ्रजकल तुम घूमने नहीं जाते, क्या बात है १”? 

“ग्राजकल बाहर कुछ काम नहीं है |” इतना कद मथुसूदन अपने 
काम में लग गया । 

श्वामाचरण कुछ काल तक पुत्र की ओर देखता रहा। फिर कुछ 
साहस कर कहने लगा, “ओर घर में कौन बढ़ा काम है। दिन भर क्‍या 
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करते रहते हो ९?” 
इसका उत्तर उसे एक शब्द में मिला, “स्वाध्याय |” 
“क्या स्वास्थ्य अधिक आवश्यक नहीं है हक 
भ्हं [? 
“तो सुत्रह शाम दहल आया करो |? 
“बहुत अच्छा ।” मधुसूदन रामब टालना चाहता था | 
“ओर हां | कल राय साहव ने तुम्हें पूछा था ।? 
कवल बहाना था। श्यामाचरण चाहता था कि मधुयूदन घृप्ता- 
किरा करे | परन्तु राय साहब के बाद करते से मधुसूदन ने यद समझा कि 
बह अवश्य पूणमा के विपय में पूछेंगे। मन में यद सोच कि शायद 
कोइ एसा मांग बता सके जिससे किगड़ा काम बन जाय, उसने घर से 
निकलने का निश्चय कर लिया | 
जब वह संठ साहब की बंठक में पहुँचा तो बहां दसरा ही दंग देखा । 
दिन के ग्यारह बज चुके थे, परन्तु सेठ साहब अभी सोने की पोशाक में थे। 
म्मुश्त जल्ले सिगरयों के ठुकढड़े ओर जली दियासलाइयों का ढेर लगा 
हुआ था। सिर के बाल बिखरे हुए और मुख का रंग पीला था । बहुत 
परेशान प्रतीत होते थे। मधुसदन को नमस्कार कर सामने खड़ा देख 
घितर बितर उसकी ओर देखने लगे | उनकी ज्योतिद्दीन आंखों को देग् 
मथुसूदन घत्ररा गया ओर प्रश्न मरी आँखों से उनकी ओर देखने लगा। 
सेठ साहब, जेसे अकव्मात बात याद आई हो, पूछुने लगे, “इतने 
दिन कहां रहे हो १” 
“घर पर दी था। क्या बात है ?” 
“भाई गाज़ब हो गया है [? इतना कद सेट साइबर अपने स्थान से 
उठ इधर-उधर घृमने लगे | 
मउसन ने समका शायद चोरी हो गई हैं| उसने पूछा, “क्या कुछ 
गुम दो गया दे 2? 
ने 4 अना गुन नत गया, फरन्ठु जाने में सन्देद भी नहीं है|” यह 
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फट राय साहब किर कुर्सी पर बैठ गये ओर एक नया सिगरेट जला लिया । 

मघुयदन बहुत हैरान था ओर यह जानने के लिये बहुत उत्सुक 
था कि क्या हो गया है। फिर भी उसने पहले सांत्थना देना उचित 
सममभा | वह कहने लगा, “आपने चाय पी है या नहीं |” 

“आई आज किसी वस्तु भें झचि नहीं होती |”? 

सेठ साइच की खत्री शाबद मधुसूदन की आवाज झुन बाहर चली 
आई थी | कहने लगी, “वेश इनको सममझाओो न । रात भी इन्होंने कुछ 

नहीं खाया और रात-भर ऐसे ही घूमते-घूमते काट दी है |” 

मधुसूदन ने ओर मी चिन्ता प्रकट करते हुए कहा, “मां जी चाय 
बनाकर भेजो न | बिना खाये-पिये केसे काम चलेगा १” फिर सेठ साहब 
की शोर देखकर ब्रोला, “यह आप सिगरटों का हवन किस लिये कर रहे' 
हैं ? इससे तो दिमाग और भी चकराने लगता है | छोड़िये इनको |” 

सेठानी जी ने नौकर को चाय लाने के लिये कह दिया ओर फिर 
आकर बेठ गयीं । वह मधुसूदन की शोर ऐसे भाव से देख रही थीं मानों 
बह चाहती थीं कि वह सेठ साहब को पेय दे | उनसे बातचीत कर उनका 
ध्यान बदल दे | मधुसूदन कुछु काल तक सोचता रहा | फिर उसने पूछा, 
“मां जी | हुआ क्या है ९? 

“होना क्या था । एक चिट्ठी कल आई थी | बरस उसके बाद ही से यह 
घबराहट पेंदा हो गयी है । पूछने पर भी नहीं बताते कि क्‍या बात है ।” 

इस समय एक तश्तरी में चाय लेकर नौकर वहां आ पहुँचा | सेठानी 
जी ने चाय. बनानी आरम्भ कर दी। सेठ साहब कहने लगे, “मुझसे 

नहीं पी जायगी | देखकर मुझे मिचली होने लगती है।” 

मधुसूदन ने कुछ जोर से कहा; "कुछ बात नहीं | के होजायगी तब 
भी ठीक है | पित्त निकल जाने से शांति हो जायगी | ये पिगरेट फूँक २ 
छफर आपने दिमाग्र खराब कर लिया है |”? 

सेठ जी चाय पीने के लिये बाध्य हो गये ओर चाय ने लाभ भी 
किया | एक आाध टोस्ट और चाय की एक प्याली पीने पर उनको कुछ 
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वह केवल इसलिये कि आपने देश की भलाई का विचार छोड़कर सरकार 
को सहायता देना स्वीकार किया हुआ था । ज्योंही सरकार को यह शात 
हुआ कि अत्र आपके दिल में भी गरीत्र हिन्दुस्तानियों के लिये सहानुभूति 
उत्पन्न हो गयी है तो तुरत्त आपको उस रियायत के अयोग्य समझा गया 
जिसके आप पहले योग्य थे | अच आप भी अन्य तेतीस करोड़ के बराबर 
हैँ | यह आपके लिये कोई शोक की बात नहीं होनी चाहिये। तेतीस 
करोड़ के सुख, दुख, उनकी परतन्त्रता और उन पर किये जाने बाले 
अत्याचार में अब आप भी उनके साथी हैं।” 

“परन्तु परण्दित | मुझे इस अपमान के साथ भारी शोक इस बात 
का दै कि मैंने व्यर्थ ही पुलिस में यह चिट्ठी दे दी। न वहां जादा और 
न अपमान सहता | यदि भेरी इस चिट्ठी पर कोई पकड़-धकड़ हुईं तो 
मेरे लिये गंगा जी में ड्ूव मरने की बात होगी | में पुलिस की सद्यायता 
करने गया था ओर वहा कह दिया गया कि तुम मरो चाहे जियो, सरकार 

द्वारा ठेका तो लिया नद्दें ! इससे तो पचास हजार उनको दे देता 
तो ठीक रहता । कम से कम यह अपनी वेतसी का ज्ञान तो न होता |” 

शत्र मधुसूद्नन का ध्यान फिर पुलिस की ओर चला गया। उनने 
पृष्ठा, “उस चिट्ठी म॑ं ओर क्या लिखा था ?” 

#चिट॒टी में लिखा था कि पचास हजार रुपया दस दस के नोटों में 
शान रात के बारद बजे गायबराद पर मकान नं० २० में पहुंचा दो, नहीं 
गति बनेगी जा टेह बप हुआ कलक्टर सादब की हुई थी | साथ 
दी बट भी लिखा था कि बदि सन पुलिस मे रिपोट की तो मरी खेर नहीं।” 

गाययाद नं० २० सुनकर मधुखदन एक गम्भीर विचार में पड़ गया | 
बद निएचयपूर्वक्ध ज्ञानता था कि मं० २० का मकान पूर्णिमा के मित्र का 
हे | उसे था भी नली-सानि विदित था कि कलक्टर के बंगले की कार्य 
धार्टी प्रतिया दा पार्स का काम था। तो क्या बड़ भी पृर्णिमा की पार्टी 
बाला बा काम / ? गे हो सतना दे | ऐसी पार्शी बालों को रुपये की 


ल्‍े 


आरशपर्ता बनी खाती दे और बद जान कि सय सासब देश की बातों 


> (2 ” ध्य 
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से सहानुभूति रखने लगे हैं वे समझ गये होंगे कि पुलिस में रिपोर्ट नहीं 
करेंगे | 

जब राय साहब चिट॒ठों का आशय वर्णन कर चुके तो कबने लगे 
“इन दुष्ट पुलिस वालों को यह चिढी दिखाकर क्या मैंने अ्रच्छा किया है!” 

“अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी | श्रच्छा तो यो है कि आपने 
कानून की सहायता की | उन लोगों की बात भी तनिक विचार करें कि 
कितनी ठीक दै। एकदम पचास हजार मांग लिया ओर फिर धमकी 
देकर | जो लोग तो उनके कार्यक्रम से सहानुभूति रखते है वे तो देंगे ही, 
दूसरों से धमकी देकर वसूल करना अन्याय है । इस जबरदस्ती का फल 
उनको मिलनी चाहिये | परन्तु क्या पुलिस बाले उनको पकड़ सकेंगे १ 
में तो समझता हूं यह अत्यन्त कठिन है। मुझे पुलिस के इन कामों पर 
किंचित भी विश्वास नहीं हे | इसमें बुद्धिमान, चतुर लोग नहीं है। प्रायः 
उजडु, गंवार, कम पढ़ें-लिखे इस महकमे में लिये जाते हैं| इसी से आज 
तक पुलिस को अपने काम में कम सफलता मिली है | सरकार के अन्य 
महकमों की भांति इसमें भी योग्यता, ईमानदारी इत्यादि की कुछ कोमत 
नहीं है। यहां भर्ती खास-खास जाति बालों की होती है, योग्य लोगों की 

नहीं। तरक्की सिफारिशों पर की जाती है, चतुराई के आधार पर नहीं। 

ऐसी अवस्था में अ्चम्भा नहीं कि ये लोग किसी को भी न पकड़ सके |”? 

“परन्तु पुलिस ने पंजाब ओर बंगाल में कितने ही पड़यन्त्रकारियों 
को पकड़ा है |? 

“इसमें पुलिस की चतुराई तो क्या होगी, अधिकांश पड़यस्त्रकारियों 
की मृखेता, फूट और विपय-वासना ही कारण प्रतीत होते हैं |” 

, “कुछ भी हो मेरा मन घड़कता है और भय है कि मेंने इन लोगों 
को पकड़वाने की कुँजी' पुलिस के हाथ में दे दी है | यदि मुझे मालूम 
होता कि सरकारी अफसर इतने तोता-चश्म होते हैं और साधारण जनता 
से रत्ती भर भी हमदर्दों नहीं रखते तो में कभी भी उनके पास न पहुँचता | 
में पचास हज्नार सुगमता से दे सकता हं |”? 
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“परन्तु आप यह केसे जानते हैँ कि इतनी भारी रकप मॉँगने वाले 
यथार्थ में इसका उपयोग करेंगे ? क्या जानें कि थे भी साधारण चोर- 
डाकुशं की भांति कोई हों | इतना रुपया ऐसे नहीं फेंका जासकता | और 
सब से घुरी बात तो घमकी की है |” 

“इस धमकी ने ही तो मुझे कक मारने पर बाध्य किया था। यदि 
वे लोग मेरे पास आते और मुझसे सहायता के लिये कहते तो शायद में 
उनकी मुह-मांगी मुराद पूरी कर देता ।” 

“राय साहब आप, छोड़िये इस पश्चाताप को। इसमें तो सन्देह 
नहीं कि इन लोगों ने अनुचित कार्यवाद्दी की है। अब जो. बात करने की 
है वह है रक्षा को । वे चाहे कितने ही देश-भक्त क्‍यों न हों उनसे बचना 
शावश्यक है । आपको अपनी जान जोखम में नहीं डालननी चाहिये और 
उनसे चचने का उपाय तुरन्त करना चाहिये ?? 

“मरा विचार है कि आज तो वे रुपये की आशा में अपने मकान 

हगे। कल तक कुछ प्रवन्ध विचार लूँगा।” 

“नहीं राय साहब, आप भूल कर रहे हूं। जिन लोगों ने कलकक्‍्दर 
के बंगले में जाकर चम चलाये थे ओर वहां से साफ बचकर चले गये 
भर, जो श्रभी तक पुलिस वालों को चकमा देते रहे है, वे साधारण लोग 
नहीं दी सकते। कीन कद सकता हैं कि चिट्टी भेजने के समय से दी 
उनका कोई जाय आपके पीछे लगा हे और उसको यह मालूम द्वोगया 
हो कि चिट्ठी मिलने के पश्चात आप कलक्टर से मिलने गये दूँ । इससे 
थे सचेत हागये ही और जब पुलिस उनको पकड़ने का प्रचन्ध बनारस में 


कर रटी हो वे बर्श आ घमके | एक बात तो निश्चय दे कि वे लोग, यदि 
नेट़ी हें जो कलक्टर के बदले में बम चला गये थे, तो बहत चतुर ओर 
निद्र दें । उस्दे दोयी और निद्वोप में भेद करना नहीं आता | वे तो नदी 

 आदु थे; जो अपने सामने की सब बसलुझ्रों की बट ले जानी है ।7 
से खिल से सेठ सादब अबराये आर परेशानी से पृठ्ुने ढगे, “क्या 
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इस पर मधुसूदन से उनके कान में कुछ कहा। इससे सेठ साहत्र 
का मुख गम्भीर होगया और कहने लगे, “अच्छा विचार करू गा |” 

“ग्रवश्य करिये और इतने गुप्त दंग से कि आपके नोकरों तक को 
पता न चले | इसकी सफलता इसी बात में है कि यद्द बात किसी की पता 
तक न चले |” 

सेठ साहब ने केवल हूँ? ही कहा 

कुछ देर मधुसदन वहां और ठहर कर चल दिया | जत्र वह सेठ 
साहब के मकान से निकला तो उसके मुख की आामा विलीन दो चुकी 
थी | उसके मन में घोर संग्राम चल रहा था। वह मान लेना चाहता 
था कि पूर्रिमा की पार्टी का यह काम नहीं; परन्तु घटनाओं से और कुछ 
और बातों से उसकी धारणा अ्रसत्य सिद्ध हो रही थी | 

मधुसूदन जानता था कि गायत्राट नं० २० का मकान पूर्णिमा की 
पार्ट का मकान है| सेठ कुंजविद्दरी की उदारता और इतना घन देने की 
योग्यता पूर्णिमा को ज्ञात थी | पूर्णिमा जब सेठ साहब को रुपया वापिस 
करने आई थी तो वह मंधुसूदनन को बहुत कुछ बतलामे वाली थी, परन्तु 
विवाह का मामला कुठाली में पड़ जामे से वह उसमें आत्मीयपन को 
कमी अनुभव करने लगी थी। इसी कारण वह जो बतलाने के लिये 
आई थी वह बतला नहीं सकी | क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि 
जो बातें वह बताना चाहती थी वे बहुत अतरंग थीं ओर केवल उन्हीं को 
बताई जा सकती थीं जिन पर प्रगाढ़ विश्वास किया जा सके | ये विचार 
मधघुसूदन के दिमाग़ में वार बार उठ रहे थे और पूर्णिमा को दोपी सिद्ध 
कर रहे थे | इस पर भी उसका मन यह कहता था कि पूर्णिमा और उसके 
साथी क्या इतने मूखे हो सकते हैँ कि वे इस प्रकार की वेहूदा और अपूर्ण 
आयोजना चनायें। इस आयोजना में सब से बढ़ी त्रुटि तो यह थी कि जब 
राय साहब स्वयं एक हजार रुपया मासिक देने के लिये तैयार थे तो इस 
मासिक सहायता को ठुकराकर सोने के अण्डे वाली मुर्गी को चीर डालने 
की बात करना पूर्णिमा और उसकी पा्ठीं के लोगों से सम्भव नहीं हो 
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सकती । दूसरी मूर्खता की बात यह थी कि चिट्ठी में उन्होंने अपना यथार्थ 
पता दे दिया था | यदि यह सत्य है कि पूर्णिमा की पार्टी ने यह कार्यवाही 
की है तो भारी ग़लती की है। इस बार उन्होंने स्वयं अपने आपको पुलिस 
के हाथ में दे दिया है। | 

परन्तु यह केसे हो सकता है कि एक ओर तो पूर्णिमा मासिक आय 
वापिस कर दे और दूसरी ओर वही धन अपनी जान जोख़म में डालकर 
प्राप्त करने का यत्न करे । ये सत्र बातें उसके सन में आ रही थीं। वह 
समभाता था कि वे. मूखे हैं और फिर कहता था नहीं ऐसा नहीं हो 
सकता । यह काम किसी ओर का है। 

इसी प्रकार की उधेड़-बुन में वह इलाहाबाद की सड़कों पर लक्ष्यहीन 
होकर घूम रह था । दोपहर के समय गरमी के मौसम में कड़कती धूप में 
घूमना उसके दिमाग़ को ओर भी ख़राब कर रहा था । वह एक प्रकार से 
पागल हुआ चला जा रहा था | वह नहीं जानता था कहां जा रहा है | 
मन की प्रेरणा के बिना भी कभी कभी शरीर काम करता है| यही बात 
इस समय मधघुसूदन के साथ हो रही थी | उसके पांव उसे रेल के स्टेशन 
की ओर लिये जा रहे थे | जब्र वह स्टेशन पर पहुँचा तो उसे चेतन्वता 
हुई । वह तीसरे दर्जे के मुसाकिरखाने में खड़ा था | वहां वह धूप से बचने 
के लिये पहुँच गया था । यहां एक स्टॉल से उसने बर्फ के पानी का एक 
गिलास पिया | इसने उसके मन को स्पष्ट रूप में परिध्यिति को समभने की 
शक्ति दी। वह मन से पूछने लगा, “उसे क्‍या करना चाहिये १”? 

मघुसूदन को इस बात का निर्णय करने में अब देर नहीं लगी । उसने 
निश्चय कर लिया कि बनारस जाकर इलाहाबाद की परिस्थिति से उन्हें 
सूचित कर देना चाहिये। पूर्शिमा उससे नाराज़ होकर गयी थी, परन्तु 
इस बात ने उसके मन में कुछ भी दुर्बलता उत्पन्न नहीं की | 

बह पूर्णिमा से प्रेम करता था | इससे उसका धर्म था कि उसे तथा 
उसके साथियों को खतरे से सचेत कर दे | यदि यह उनका काम है तो 
भी; और यदि उनका काम नहीं तो भी वहां जाकर बताने में द्वनि हीं 
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क्या है, ऐसा विचार कर उसने बनारस का टिकट खरीद लिया और 
स्टेशन के भीतर जा प्लेट्फाम के चक्र काटने लगा। अभी गाड़ी आने 
में दो घण्टे थे | गाड़ी का सम्बन्ध ऐसा था कि वह बनारस में नो बजे 
रात से पहले नहीं पहुंच सकता था। यदि सम्भव होता तो वह दिन के 
समय वहां पहुंचना अधिक पसन्द करता | परन्तु उसी दिन रात के बारह 
बजे से पहले सचेत करना था | रुपया रात के बारद बजे मांगा गया था, 
अतः पुलिस भी जो कार्यवाही करेगी वह रात के बारह बजे ही होगी। 

मधुसदन सोच रहा था कि गाड़ी यदि समय पर पहुँच भी गयी तो 
भी पूर्णिमा इत्यादि को सचेत करने के लिये समय्र बहुत कम है। फिर 
भी वह यत्न करने पर तुला हुआ था| वह वेचेन अवश्य था परन्तु 
डरा हुआ नहीं। मन ही मन अपने वहां पहुंच कर काम करने का 
कार्यक्रम' बना रहा था। आराठ बज कर पेंतालीस मिनट पर गाड़ी 
वहां पहुंचेगी। साढ़े नो बजे तक नरोत्तम के घर पहुँच सकेगा ओर 
घटना के समय से ढाई घरुटे पूर्व उनको चेतावनी दे देगा | परन्तु यदि 
वे लोग घर पर न हुए तो क्या होगा ! सम्भव है नो बजे से पू्े ही घर 
से निकल गये हों। इस अवस्था में वह गायबाट वाले मकान में जाकर 
उनसे मिलेगा | 

गाड़ी में बैठे हुए भी उसका मन चंचल होरहा था। सारे मार्ग भर 
में उसे गाड़ी बहुत धीमी चलती हुई प्रतीव हो रही थी। आख़िर 
यदि गाड़ी शीत्र चल सकती है तो चलती क्यों नहीं; प्रत्येक स्टेशन 
पर यदि दो मिनट खड़ा होने से काम चल सकता हैं तो आठ या दस _ 
मिनट क्यों खड़ी रह जाती है; ओर मुगलसराय स्टेशन पर गाड़ी का 
मेल क्यों नहीं रखा गया, एक घण्टा बनारस के लिये गाड़ी की प्रतीक्षां 
करनी पड़ती है--ये सत्र बातें ऐसी थीं जो मधुसूदन के मन में उठ उठ 
कर उसकी वेचेनी की सूचना देती थीं। 

[२] ह: 


गाड़ी जब बनारस केंट पहुंची तो नो वन चुके थे | मधुसूदून को झाज 


है] 


१६४ स्वाधीनता के पथ पर 


मधुसूदन ने अ्रचम्भे में कद, “कलकत्त | और पूर्णिमा १” 

“ऊपर | क्यों क्या बात है १”? 

बिना उत्तर दिये बह भागता हुआ ऊपर चढ़ गया ओर कपरे के 
बाइर से ही आ्रावाज देता हुआ कमरे के भीतर जा पहुंचा । पूर्णिमा की 
मां भी दांफती हुई वहां पहुँच गई | पूर्णिमा हैरानी से दोनों को ओर 
देखने लगी। 

मधुसूदन ने खड़े २ ही पूछा, “यह सब क्या वेहूदापन है १? 

पूर्णिमा ने कुछ न समझते हुए पूछा, “बेहूदा | क्या वेहूदा ! आप 
घबराये हुए क्‍यों हैं ? क्या होगया है ? बतलाइये न, मुझे कुछ मालूम 
नहीं |! 

अब मधुसूदन हैरान था कि कहां से कहना शुरू करे | उसने सोच 
कर कहा, “जो आदमी स्वयं दे दे उससे छीनने का यत्न करना कहां की 
बुद्धिमता है ?? 

पूर्रिमा अब भी कुछ नहीं समझी | उसने कहा, “में कुछ नहीं 
समझ सकी | आप पहले बेंठ जाइये | घबराहट छोड़ कर बातें करें तो 
पता चले कि क्या मू्खता होगई है |” 

मधुसूदन को विश्वास था कि पूर्णिमा उससे असत्य नहीं कहती। 
इससे वह सोचने लगा कि शायद वह निर्दोष है | वह पास रखी चोकी 
पर बेठ गया ओर अपने आशय को समभाने के लिये विस्तार से कहने 
लगा, “कल सेठ कंजबिहारी को बनारस से एक चिट्ठी गई है। उसमें 
लिखा था कि क्रान्तिकारी दल को पचास हजार रुपये की जरूरत है| 
उनको इतना रुपया गायघराट पर मकान नं० २० में आज रात के बारह 
बजे पहुंचा देने को लिखा है |” 

पूर्णिमा ने आवेश में कहा, “यह चिट्ठी हमने नहीं लिखी |” 

“मकान नं० २० तो आपके नेता का सकान है न ।” 

“हे तो, परन्तु यह चिट्ठी उन्होंने नहीं लिखी। वह एक मास से 
बनारस में नहीं हैं| सब से मुख्य बात तो यह है कि आजकल हम डाके 
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डालकर रुपया इकट्ठा नहीं करवे | यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न 
हो तो में आपको वहां ले जाकर यह बात सिद्ध कर सकती हूँ |” 

“कहां लेनाकर ?? 

“गायघ्राठ पर ।? 

“वहां अब तुम नहीं जा सकती |”? 

भ््ष्यों श? 

“वहां पुलिस पहुंच गई होगी । सेठ साहब ने चिट्ठी पुलिस के पास 
भेज दी थी [2 

त्रोह !! इतना कहकर पूर्णिमा अवाक रह गई | वह कई मिनट तक 
नहीं बोली । पश्चात उसका रंग पीला पड़ गया | होंठ कांपने लगे | वह 
उठी और पतंग के तकिये के नीचे से पिस्तोल निकाल कारतूस भरने लगी | 
यह देख मधुसूदन से नहीं रहा गया । उसने पूछा, “क्या कर रही हो ९”? 

पूर्रिमा ने पिस्तील भरते हुए कहा, “बहुत बुरा हुआ है | रुपया 

बले देने को लिखा था न ।? 

#हं, परन्तु तुम क्या करने जा रही हो ९?” 

“बात यह है कि आज दादा की चिट्ठी आई है। उसमें उन्होंने 
लिखा है कि मैंने उन्हें कोई तार भेजा है भर उस तार के अनुकूल वह 
आज रात के साढ़े ग्यारह बजे नम्बर २० के मकान में मुझसे मिलेंगे॥ 
में पार्दी के कामों में उदासीन हो रही हूँ, इस कारण मैंने न तो कोई तार 
दादा को भेजा है ओर न ही उनसे मिलने में वहां जा रही थी। परल्तु 
अब आपकी बातों से तो बात दूसरी ही प्रतीत होती है |” 

“ग्रव क्‍या प्रतीत होता है ९? 

पूर्णिमा ने पिस्तौल भरकर उसे लोक लगा अपनी कमर में बंधी 
पेटी में देंस .लिया और जूता पहिन तेयार हो गई। मधुसूदन ने फिर 
आग्रह कर पूछा, “तुम क्या करने जा रही हो १? 

“बात यह है कि किसी शत्रु ने दादा को फंसाने का पडयेत्र सवा है | 
एक तरफ तो सेठ जी को चिट्ठी ऐसे ढंग से लिखी कि वह अवश्य पुलिस 


श्द्द्८ स्वाधीनता के पथ पर 


“इसलिये कि आप उनको दँढने जायें और वे आपको | क्या रात 
भर आंख-मिचौनी का खेल होता रहेगा ! आप यहां ठहरिये और में 
जाता है १? 

धीरेन्द्र ने भी यही उचित समझ मघुसूदन को जाने दिया । वह सीधे 
मांग से गायघाट पहुँचा | इसमें उसे दस मिनट से अधिक नहीं लगे। 
जब वह वहां पहुँचा तो सर्वेथा सुनसान था। मधघुसूदन का पूर्ण ध्यान 
पूर्णिमा और उसकी मां की खोज में लगा हुआ था। उसे न तो यह 
ध्यान था कि वह स्वयं खत्तरे में है और न ही यह जानने की फ़ुरसत थी 
, कि कोई उसे देख रहा है अथवा नहीं | वह निधड़क मकान की ओर 
बढ़ा | उसकी इच्छा थी कि वह देखने का यत्न करे कि मकान के इधर 
उधर तो कोई खड़ा नहीं है | उसका विश्वास था कि पूर्णिमा और उसकी 
मां मकान के समीप ही कहीं छिपी खड़ी होंगी | वह मकान के आगे से 
गुजरा | उसकी आंखे पूर्णिमा की तलाश में थीं और कान मकान के 
भीतर कोई शब्द, यदि हो वो, सुनने के यत्न में | यद्यपि बिलकुल अंधेरा 
नहीं था तो भी दूर से आने वाली लैग्प की रोशनी में उसे सड़क पर रखे 
पत्थर दिखाई नहीं दिये। परिणाम यह हुआ कि वह पत्थर से ठोकर 
खाकर घम से जमीन पर गिर पड़ा । एक आदमी अधेरे में छिपा खड़ा 
था । उसने लप्ककर उसे उठाया और कहा, “मैया | ज़रा देखकर चलो |”? 

मधुसूदन के घुटने पर चोट आई थी । इसकी उसे परवाह नहीं 
थी | फिर भी वह मकान के सम्मुख खड़ा हो घुटने को दज्ााने लगा | वह 
जानना चाहता था कि मकान में से कोई शब्द्‌ तो नहीं हो रहा। साथ 
ही इस प्रकार बह पूर्णिमा और उसकी मां को वहां भल्नी भांति ढूंढ लेना 
चाहता था। इतने में ठॉचे जलाकर किसी ने मधुसूदन के मुख पर 
रोशनी डाली | इसमें एक सेकएड से अधिक नहीं लगा। टठोच बुक्काकर 
वह आदमी मथुसूदन के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, “आखिर 
आप भी गायधार आ ही गये न | खूब ! अ्रत्र॒ ठुम ज्ञेर दिरासत हो ।” 
इतना कह उसने कुछ शब्द किया कि अंधेरे में से पांच-छः आदमियों ने 
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है| 


निकलकर मधघुसूदन को पकड़ लिया। 

मधुसूदन के मन में तो आया कि भाग जाय परन्तु फिर कुछु विचार 
कर खड़ा रहा | मधुसूदन को वे आदमी पकड़कर मकान के पिछवाड़े 
की ओर से सड़क पर ले गये | वहां एक मोटर-लारी खड़ी थी। उसमें 
उसे धकेल कर चढ़ा दिया गया | वहां तीन-चार वर्दी पढिने पुलिस बाले 
बैठे थे | उन्होंने उसे हथकड़ी पहिना दी ओर अपने पास बैठा लिया । 

[४8 | 

धीरेन्द्र बदृत उत्सुकता से पूर्णिमा की प्रतीज्ञा कर रहा था | कभी २ 
उसके मन में संशय होता था कि मधुसूदन को भेजकर उसने ठीक नहीं 
किया | कारण यह था कि वह इन बातों में अनज्ञान था। परन्तु अन्र 
हो ही कया सकता था | लगभग आ्राघ बसे की प्रतीक्षा के बाद पूर्णिमा 
ओर उसकी मां वहां आयीं। पूर्णिमा का मुख पीला पड़ गया था। वह 
अत्यन्त थकी हुई प्रतीत होती थी। परन्तु सम्मुख धीरेन्द्र को देख उसके 
मुख से निकल गया, “दादा | तुम आगये | हम तो समझी थीं कि ठुम 
पकड़े गये हो । ओ | खूब | बहुत खूब, तुम यहां आये |”? 

“परत”, पूर्णिमा की मां ने पूछा, “पकड़ा कौन गया है ?” इतने 
में मधुसूदन का ध्यान आया तो उसने पूछा, “ओर वह कहां है १”? 

धीरेन्र को भी अब ध्यान आया ओर उसने पछा, "क्या मधुसदन 
तुम्हें नहीं मिला ? वह तुम्हारे पीछे २ गया था |? 

पूरिंमा का मुख विवरण हों गया | “वह हमारे पीछे गये थे १ उफ्र] 
गज़ब हो गया | अवश्य ही वह पकड़े गये हैँ ।”इतना कहते २ बह हताश 

> खाट पर बैंठ गयी | 

धीरेद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, “प्थम तो वह पकड़ा ही नहीं 
गया होगा | यदि ऐसा हो भी गया होगा तो बढ शीघ्र ही छूट जायगा | 
उसके खिलाफ तो कोई दोप लग नहीं सकता |” 

पूर्णिमा को रुश आगयी थी ओर वह घीरेन्द्र की बातें नहीं सुन 
सकी | जब घीरेन्द्र ने यह अनुभव किया तो उसने पूर्णिमा को हिलाया। 


ह डे. 


न््फ्े 
१७० स्वाधीनता के पथ पर 


इस पर भी वह सचेत नहीं हुई | अब उसकी मां पानी ले आई और 
उसने उसके मुँह पर छोटे दिये। धोरेन्द्र ने नाक में जोर से फुंक मारी। 
बहुत कठिनाई से पूर्णिमा की आंख खुली | जब उसे चेतनत्ा हुई तो 
उसकी आंखों से आंसुओं की धाराय बहने लगीं । 

धीरेन्द्र ने पूर्णिमा की मां से पूछा, “आप केसे जानती हैं कि कोई 
पकड़ा गया है ९” 

“हम्त जब यहां से गयीं तो पहले तपस्थिनी के मकान पर पहुँची । 
वह घर पर नहीं थी। पता चला कि वह कलकत्त गयी है। वहां से हम 
सीधी गायघाठ पहुँची । मधुसूदन ने हमें बताया था कि बढां पुलित 
अवश्य होगी | इस कारण हम मकान पर जाने के वज्ञाय गंगा के किनारे 
की ओर चली गयीं। वहां एक तख्त पर बेंठकर मकान की ओर देखने 
लगीं | मकान के सम्मुख थोड़ी देर बाद तीन-चार ठॉँचे एक ज्ञण के 
लिये जलती दिखाई दीं। हम समझ गयीं कि मघुसूदन का अनुमान ठोक 
था। हमले मकान के समीप जाना भमयरहित नहीं समझा । श्रभी हम 
आपका पता लगाने का उपाय'सोच रही थीं कि किसी के गिरने का शब्द्‌ 
हुआ । यह मकान के सम्पुख ही हुआ था | इतनी दूर से हम अंधेरे में 
पहचान नहीं सकी कि कौन था | पश्चात किपी ने कहा, भेया, जरा देख 
कर चलो |” इसके एक ही क्षण पश्चात फिर टॉर्च जली | तत्पश्चात 
किसी ने कहा; ठुम हिरासत हो |? अब वहां कई आदमियों के भागने- 
दौड़ने का शब्द हुआ | धीरे २ पांवों के चलने का शब्द विलीन हो गया। 
हमने समझा तुम पकड़े गये हो |” 

दादा ने चिंतित भाव में कहा, “ठुम लोगों ने भारी भूल की जो मेरे 
पीछे गईं | तुम्हें मेरी यहां ही प्रतीक्षा करनी चाहिये थी। मधुसूद्दन पकड़ा 
गया है किन्तु उसके विपरीत कुछ मामला नहीं बन सकेगा। वह अवश्य 
छूट जायगा | परन्तु यह तुमने किया क्‍या! मुझे बुलाया क्योंथा १”! 

पूर्णिमा बहुत धीमे स्वर से बोली, “मैंने आपको कोई धार नहीं 
भेजा | आज मछुसूदन से पता चला कि किसी ने सेठ कुंजविद्यरी को एक 
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पत्र लिखा था। उस पत्र में उससे पचास हज़ार रुपया आज रात के 
बारह बजे बीस नम्बर मकान में जमा करने के लिये लिखा था| सेठ जी 
ने यह चिटूठी पुलिस में दे दी। मधुसूदन को सन्देह हुआ कि चिटूटी 
हमने भेजी है। अतएव वह हमें सचेत करने के लिये भागे २ यहाँ आये। 
न जाने मन में क्‍या सोचते होंगे ?? 
भीरेन्द्र सब चुत्तांत सुम॒सन्न रह गया | वह बोला, “निःसन्देह यह 
दुष्टता कमल की है। उसका आशय सुझे फंसाने का था। मुझे तो 
पहले ही सन्देह हो रह था | इसी कारण में सचेत था| जब में स्टेशन 
पर पहुँचा तो वहां विशेष चहल-पहल देखी | कई पुलिस वाले सफेद-नोश 
ओर वर्दी में वहां उपस्थित थे। यह देख में सचेत द्वो गया और इस 
कारण मेंने पहले तुम्हारे ही मकान पर पहुंचना उचित समझता | नियत 
“ समय से पहले ही यहां चला श्राया | परन्तु कमल का वार खाली नहीं 
गया | कम से कम मेरा और आप लोगों का यहां रहना भय से रहित 
नहीं है। कल मेरे मालिक मकान से पूछु-ताछ होगी ओर क्या जाने मधु- 
सूदन ही कुछ कह बेठे | उधर सेठ साहब को जब मधुरुँद्रन के पकड़े 
ने का समाचार मिलेगा तो वह न जाने मन में क्या क्‍या सोचेंगे | 
मेरी राय तो यह है कि अभी मकान खाली कर देना चाहिये | प्रातः तीन 
बजे कलकत्ते के लिये गाड़ी जाती है | वस उसी से चल्न देना चाहिये |” 
पूर्णिमा की मां के लिये यह एक विकद समस्या थी। वह जन्न से इस 
घर में आई थी शहर से बाहर नहीं गयी थी। अत्र इस प्रकार एकदम 
घर छोड़ने के लिये जब उससे कहा गया तो वह कुछ काल के लिये 
अनिश्चित अवस्था में खड़ी रह गयी | इस समय फिर धीरेन्द्र की नेतृत्व- 
शक्ति ने अपना प्रभाव जमाया | उसने कहा, “मां जी। ऐसा ही करना 
चाहिये और तुरन्त ।? इसके पश्चात फिर आपत्ति नहीं हो सकी | पूर्णिमा 
ओर उसकी मां के मन में यह विश्वास जम चुका था कि धीरेन्द्र बहुत 
दरंदेश है | 


जल्दी २ दो सूटकेस आवश्यक कपड़ों . ओर सामान से भर और 


श्डर्‌ स्वाधीनता के पथ पर 


विस्तर बना वे तेयार होगयीं और निर्विष्न कलकत्ते के लिये उसी रात 
चल पड़ीं | 

कलकत्ता अथाह सागर है | उसके जन-समूह में किसी के लिये छिप 
कर आयु व्यतीत कर देना कुछ भी कठिन नहीं | जेसे एक बूंद सागर में 
जाकर अपना अस्तित्व खो बेठती है वैसे ही बड़े नगरों में होता है | प्रत्येक 
व्यक्ति अपने अपने काम में इतना व्यध्ष्है कि उसे दूसरे के विषय में 
जानने की फ़ुरसत ही नहीं । पूर्रिमा और उसकी मां इस विशाल जन- 
समूह में विलीन हो गईं। 

[४] 


'आज श्यामाचरण ने मधुसूदन को घर से बाहर जाने पर बाध्य किया 
था। बह गया तो फिर नहीं लोगा। सार्यकराल तक तो श्यामाचरण ने 
इस ओर ध्यान भी नहीं दिया, परल्तु ज्यों ज्यों रात बीतने लगी उसकी 
चिन्ता बढ़ने लगी | अब उसे अपने किये पर पश्चाताप होने लगा | वह 
सोचता था कि मेंने लड़के के मन की बात में बाधा डाल कर उसके 
ऊपर बहुत सख्ती की है। न जाने वह नाराज होकर कहां चला गया है। 
कहीं आत्मबात न कर लिया हो। अब वह देवता से मिन्नत मानता था 
कि यदि बह भ्रव॒ आजायगा तो वह स्वर्य पूर्णिमा से उसके विवाह का 
प्रवन्ध कर देगा। 

मघुसूदन को प्रतीक्षा में इसी प्रकार की उपधेड़-बुन में चिंतित मन 
से बैठे रात के ग्वारह बज गये | खाना बनाकर रखा हुआ ठंडा हो गया 
था | पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ | उसे जब भी काम से रात बाहर 
रहे का अवसर हुआ था उसने सूचना भेज दी थी | इस बार उसकी 
कोई सना नहीं आई | सचमुच ही यह चिन्ता का विपय था । 

श्यामाचरण मकान की निचली मंजिल में किवाड़ की तरफ दृष्टि 
लगाये बेटा था। ग्यारह बजे से कुछ ही मिनट ऊपर हुए थे कि किवाड़ 
खुला | श्वामाचरण उठ खड़ा हुआ परन्तु आने वाला मधुददन नहीं था। 
वह्द तो सेठ कुनब्रिहारी थे | उनके साथ उनकी घर्मपत्नी और विधवा 


डाके की योजना १७३ 


बहिन थीं | श्यामोचस्ण इन सब को इतनी रात गये आया देख हैरान रह 
गया | सेठ साहब ने श्यामाचरण को दरवाज़े के प्रास ही खड़ा देख पूछा, 
“पंडित जी महाराज | अभी सोये नहीं |? 

“आइये | सेठ साहब, आइये | कैसे इस समय आना हुआ !१” 
श्यामाचरण की हेरानी का कारण था सेठानी और उनकी बहिन का साथ 
आना | वह उनको लेकर ऊपर की मंजिल पर चला गया। सेठ साहन ने 
ऊपर जाने से पूर्व दरवाजे की भीतर से सकल चढ़ा दी |. 

सेठ साहब ने औरतों को कहा, “तुम मन्दिर में चली जाओ ओर में 
यहां ही रूँगा |? फिर श्यामाचरण को कहा, “इन लोगों के लिये दो 
विस्तर वहां लगवा दो । ओर हां, मधुसूदन कहां है १? 

श्यामाचरण ने हाथ जोड़कर कहा, “महाराज | नोकर तो चला 
गया है और मधुसूदन अभी बाहर से लौटा नहीं।”? 

“तो इनको कपड़े दे दो | ये स्वयं मन्दिर में बिस्तर लगा लेगी। आज 
रात हम तुम्हारे घर महमान रहेंगे [? 

श्यामाचरण के विस्मय का ठिकाना नहीं था। वह भागा २ बगल 
के कमरे में गया। वहां से दो गदूदे और बिस्तर का शेष सामान लेकर 
मन्दिर में जा, लेग्प जला, स्त्रियों को वहां छोड़ आया और स्वयं सेठ साहब 
के पास आ उत्सुकता से उनके कहने की प्रतीक्षा करने लगा | सेठ साहब 
ने फिर पूछा, “मधुसूदन कहां गया था ९? 

“साइबर | वह कई दिन से घर से बाहर नहीं निकला था। आज 
दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने उसे बहुत कुछु कहकर आपके घर 
भेजा था। तब से वह नहीं आया | उसी की उतीक्षा में नीचे बैठा था |” 

“नहीं आया | क्या दोपहर के बाद से नहीं आया ९? ' 

“नहीं | घर से लगभग ग्यारह बजे गया था |” 

“उसके बाद वह मेरे पास आया था। दो वजे दोपहर बह मेरे यहां 
से चला गया था। तब से अभी तक नहीं आया | क्‍या पहले भी कभी 
ऐसा हुआ है १” . 


श्७्छ स्वाधीनता के पथ पर 


“सहीं साहब, कभी नहीं | वह बिना बताये घर से इतना समय 
अनुपस्थित नहीं रहा ।” 

सेठ साहब इससे बहुत ही गम्भीर विचार में पड़ गये | कुछ सोच 
कर बोले, “बह मेरे पास आया था अवश्य ओर उसके साथ मेंने बहुत, 
कुछ बातें भी की थीं। उस समय उसको बातें स्वथा ठोक थीं।न तो 
उसके मन पर कोई चिन्ता प्रतीत होती थी ओर न ही उसके दिमाग में 
फोई खलल था | बह पूरे होश-हवास में था| यहां तक कि मुझे यह बढ़िया 
सम्मृति कि में अपने घर में रत को न सो उसी ने दी थी। अब विचार 
करने पर प्रतीत होता है कि उसकी यह राय ठीक दिमास से निकली 
हुई थी [? 

इसके पश्चात राय साहब कहते गये, मानों वह श्यामाचरण से 
अपनी सफाई पेश कर रहे हों। “परिडत जी | आज मुझे कुछ डाकुश्रों 
ने मार डालने की धमकी दी है ओर लिखा है कि यदि मुझे जान बचानी 
है तो में उनको पचास हज़ार नकद दे दू' |? 

श्यामाचरण ने अ्रचम्मे में पूछा, “पचास हज़ार !?  , 

#/हांं, पचास हजार । मने यों तो पुलिस में रिपोर्ट कर दी है परल्तु 
वे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, मुझे मालूम नहीं । मेंने अरनी 
रक्षा का सब से सुगम उपाय यही समझा है कि आ्राज रात तो तुम्हारे 
घर का्ूँ। कल फिर सोच लूँगा | हां, किन्तु यह स्मरण रहे कि किसी 
को भी विदित न हो कि मैं रात यहां रहा हूँ | नहीं तो यह तरकीब व्यर्थ 
हो जायगी ।” 

नहीं, सेठ जी | आप निश्चिन्त रहें | किसी को सन्देह तक नहीं 
होगा | परन्तु आप कुछ अनुमान नहीं लगा सकते कि मधुसूदन कहां 
गया होगा १? 

“अभी कददना कठिन है| क्या कुछ भागड़ा हुआ था ९”? 

“ऋगड़ा १ अ “हां कुछ बात तो हुई थी |” 

“क्या हुई थी १४ 


डाके की योजना श्ष्ड्‌ 


“कुल दिन हुए मधुसूदन की मोर्सी के गांव से कुछ लोग उसकी 
सगाई लेकर आये थे | इस बात पर गड़ा हो गया था |? 

#क्ष्यों, इसमें झगड़े की कीन वात थी ! वहां उसका विवाद तो हो 
नहीं सकता धा |? * 

“क्यों नहीं हो सकता था १” 

“पूर्णिमा से जो उसका विवाद होने वाला था ।”? 

“परन्तु सेठ साहब | वह कायस्थ की कन्या दे ओर हम ब्राणण हैं।” 

“इससे क्‍या हो जाता ? काबस्थ को बराद्मण ब्रना लिया जाता ।? 

“वम-शास्त्र तो आपके आधीन नहीं हैँ |” 

“गान धर्म पर चलता ही कीन है ? सरकार की तरफ से तो यह 
कानून हो गया है कि जात-पांत तोड़ कर विवाह हो सकते हैं ।” 

५प्रन्‍्तु सरकारी कानून धर्म-शास्त्र के विपरीत होने से माननीय 
नहीं है ।” 

सरकारी कानून को न मानने वाले ओर धर्म-शास्त्र को मानने वाले 
फर ही क्या सकते हैं| समय की प्रगति को रोकने की शक्ति तुम में है क्या १? 

“यत्न तो कर सकता हूँ |”? 

“निःसन्देह | परन्तु उस यत्न का फल अ्रव॒ भोगो | शायद वह घर 
से भाग गया है और न जाने कहीं आत्मघरात कर बैठा हो | पंडित जी, 
आपको मंने पहले भी समझाया था कि उन दोनों का विवाइ हो जाना 
टीक है परन्तु आप नहीं माने | ईश्वर ही भला करे |” प । 

इसके पश्चात दोनों गम्भीर विचार में मग्न हो गये | 

[४] 
उघर सेठ साहब के घर में एक भयंकर घटना घट रही थी | 
'अधुसूदन के चले जाने के पश्चात सेठ कंजबिहारी लाल ने अपनी 
स्त्री से राय कर कि रात को धर में रहना उचित नहीं सत्र प्रच॒न्ध कर 
दिया । घर में जितने जेवर ये सत्र एक डिब्चे में बन्द कर इलाहावाद:बैंक में 
जमा करा दिये | नकदी को जेब में और बैंक के हिसाव की किताबों को एक 


५ 
+े ह 
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१्७्द्र स्वाधीनता के पथ पर 


शअठेशी केस में बन्द कर चलने को तेयार हो गये | 

रात के दस बजे उन्होंने अपने नोकर भगौतीदीन को बुलाया और 
कहा, “चौकीदार से कद दो कि वह रात को सो जाता है| यदि आज 
भी ऐसा किया तो ठीक नहीं होगा । हां, भगोती, देखना आज व॒म भी 
जरा सचेत रहना | आज दिन से ही अपशकुन हो रहे हैं | लक्षण अच्छे 
प्रतीत नहीं होते ।” 

भगौती जिला सुल्तानपुर का एक विख्यात लठेत था । मूछों पर 
हाथ फेरकर बोला, “हजूर, आप कसी बातें कर रहे हैं ? किस की मजाल 
है कि इधर आख भी उठा कर देखे ।? 

“हां, सो तो ठीक है| फिर भी होश्यार रहना चाहिये |” 

जब भगोतीदीन चला गया तो घर की कहारी को भी शीघ्र ही छुट्टी 
दे दी गयी । वबद रात को अपने घर चली जाती थी ओर दिन भर 
यहां काम करती थी | इस प्रकार जब सत्र बाहरी लोग चले गये तो सेठ 
साहब ने भीतर से कियाड़ बन्द कर लिये | मकान के पिछुवाड़े में एक 
खिड़की थी जो एक गली में खुलती थी | यह मकान में आने जाने का 
मार्ग नहीं था। फिर भी उसमें से कूदकर बाहर निकला जा सकता था। 
सेठ साहब अपनी स्त्री ओर विधवा बहिन को साथ लेकर इस खिड़की से 
कुृदकर गली में पहुंच गये | वबद गली एक दूसरी गली में खुलती थी । 
वहां से कुछ दूरी पर एक दूसरे बाजार में पहुंचकर राय साहब ने मधुसूदन 
के मकान का मार्ग लिया | सेठ साहब ने यह बात इतनी चोरी से की 
कि उनके अतिरिक्त किसी अन्य को मालूम नहीं हुआ। 

चौकीदार सेठ साहब के मकान की इ्योद्ठी में लाठी बगल में दवाये 
सज़ा था | जब से उसने सेठ साहब की नोकरी की थी कभी भी इस 
प्रकार ताइना नहीं किया गया था | श्रात्न की विशय आादा का अ्रभिग्राय 
बट नहीं समझे सका । छुछ खिन्न मन ओर विचार-मग्न व खड़ा था। 
या बात सो ठीक था कि ब्वीक्तबीच मे बंद सो जाया करता था परन्‍्ठें 


क 
जप 5 ह्ज्पय 


उसके इस सोने पर पटले कमी आपनि नहीं की गयी थी। आज क्यों ? 
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घंटाधर में बारद बजे का घण्टा बज रहा था कि एक आदमी 
खाली हाथ उसके सामने था खड़ा हुआ । “चीकीदार | क्‍या इस समय 
सेठ साहब्र के दर्शन नहीं हो सकते १” नवागत ने कहा | 

चौकीदार ने इस प्रकार अचानक एक आदमी को सम्मुख आ प्रश्न 
करते देख, विचार-मंग हो, लाठी को संभाल लिया | परन्तु उसने देखा 
कि आने वाला कोई नवयुवक और भला मनुप्य प्रतीत होता है| बह 
खाली हाथ है और अकेला है। इस कारण चिन्ता की बातन जान 
बोला, “भाई नहीं | इस समय सेठ साहब सो रहे हैँ |” 

“सो तो ठीक है| परन्तु हमें बहुत आवश्यक काम है।” 

“इसको में क्या भान्‌ं । में तो बह जानता हूँ कि मुझे उन्हें उठाने 
की आजा नहीं |? 

“यह तो में कर लुगा ।” 

प्क्षेसे श्र 

“दरवाजा खटखगकर |? 

“बह में नहीं करने दू गा। आप प्रातःकाल आइये न? 

“आई रेलगाड़ी तो इस समय श्राई है | अत्र में रात भर कहां रहूँ १” 

चौकीदार ने इस पर पूछा, “आपका असवात्र कहां है ?” 

आने वाले ने कुछ जोर से आवाज़ दी, “ओ्रो कुली | इधर आओ।” 
सड़क पर खढ़ा एक आदमी एक सूटकेस लिये वहां पहुँच भया। 

“अ्रत्र भाई तुम ही दरवाजा खटखट दो न। मुझे नहीं शात था 
कि इतनी दिक्कत होगी |” 

चौकीदार से यह सम कि यह कोई वास्तविक महमान है मकान के 
मुख्य दरवाजे का फाटक खटठखठाया। भीतर से भगीतीदीन ने किवाड खोल 
दिया । वह दरवाजे के साथ के ही कमरे में सोता था । पूछा, “क्या है हो ?” 
चोकीदार,ने कहा, “यह महमान आये हैं | सेठ साहब को इ्त्तला 
कर दो |? & * 

'* भगीतीदीन ने आने वाले को ऊपर नीचे से देखा ओर सन्देह का 
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कोई कारण न पा कहा; “आइये, बेठक में आजाइये | सेठ साहब ऊपर 
की मंजिल पर खुले में सोते हैँ | देखता हूँ अगर वद जाग जाये तो |” 

इस आमंत्रण पर आगंतुक भगौतीदीन के पीछे पीछे बैठक में चला 
गया | वहाँ जा उसने कुली को पुकारा | कुली भी सूटकेस लिये भीतर 
घुस गया | चौकीदार भी कुली के साथ भीतर चला गया | उसने मन में 
यह सोचा कि भगीतीदीन तो ऊपर की मंजिल पर सेठ साहब को सूचना 
देने चला जायगा इसलिये इस अपरिचित आदमी को बेठक में अकेले 
रहने देना टीक नहीं | 

बेंठक में पहुँच भगौतीदीन ने पूछा, “हजूर का नाम क्‍या है और 

कहां से आना हुआ है ??? 

नये आनेवाले ने कह, “हां | यद मेरा कार्ड लेते जाब्ो।” इतना 
कह उसने एक छुपा कार्ड उसके हाथ में दे दिया। 

भगीतीदीन बैठक को लांध सीढ़ियों से ऊपर चला गया। चौकीदार 
ने अपने पीछे कुछ आवाज सुनी तो वह घूम कर ड्योढ़ी में चला आया। 
वहां पहुँचते दी तीन आदमियों ने उसे बेर लिया | पूर्व इसके कि वह 
कुछ बोले एक ने उसके मँँद् पर द्वाथ रख उसे बोलने से रोक दिया और 
अन्य दो ने उसके दोनों द्यथ पकड़ लिये। उसी समय कुली, जो बंठक 
में सृटकेस लिये खड़ा था सूटकेस वहां रख, बाहर डयोढ़ी में चला आया। 
उसने अपनी कमर से एक रस्सा खोल चोकीदार के हाथ ओर पांव कंस 
कर बांध दिये | फिर उसके मुख में कपड़ा टुंस, कसकर बांध दिया | 

भगीताीदीन ऊपर की मंजिल पर जाकर भीतर का करिवाढ़ खथ्खठाने 
लगा | इहुन खब्खठाने पर भी जब कोर्द श्रावाज नहीं आई तो वद्द नीचे 
चला आया उसने देखा बेठक में नया आने वाला चुयचाप ओर शांत 
भाव से लड़ा हे | भगीतीदीन ने कद्ठा, “दजूर कोई बोलता नहीं। गतीत 


दवा दे गररी नींद सो रदे /। आप बी ठहरिये | में बिजली का पंखा 


दोए बना ब्रा । ड्रश्यार ब्म्वा 08 यगा 2 


आाग्ठुक मे दग्म, “अच्छी बात है । तम आराम करो। अत्र एक 


डाके की योजना १७६ 


घनने बाला है, तीन-चार घर्टे में तो दिन हुआ जाता है। ओर हां। 
यंह सुनो तो |” इतना कह उसने भगौती की तरफ द्वाथ बढ़ाया । भगौती 
उसकी तरफ चढ़ा ही था कि चौकीदार की भांति उसे भी तीन आदमियों 
ने पकड़ लिया। भगीती एक वार तो छुट्पठाया परन्तु सम्मुख खड़े हुए 
आदमी के हाथ में प्रिस्तोल देख सहम गया ओर चुपचाप अपने श्रापको 
बंध जाने दिया | 
इन दोनों बंधे हुए सेवकों को उस कोठरी में बन्द कर जिसमें भगीती 
रहता था पांचों के पांचों आये हुए बंटक में इकटठे हो गये। भीतर से 
ट्वाजा बन्द कर दिया गया | 
इन लोगों, में सब से पूथ जो महमान बनकर आया था वह कमल 
था | कुली दिवेदी या ओर तीन आ्रादमी नये थे | 
कमल ने कलाई की घड़ी पर समय देखा | इस समय बारह बजकर 
तेरह मिनट हुए थे | तेरद मिनट में इतनी सफाई ओर सुगमता से अपने 
काम का एक भाग समाप्त कर कमल आगे चला | दिवेदी को बेठक 
में खड़ा कर सब से आगे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। एक ने वह यूटकेस 
उठा लिया और पीछे २ चल पड़ा | सीढ़ियां चढ़ ऊपर की मंजिल पर 
पहुँच उन्होंने देखा कि भीतर का किवाड़ बन्द है। कमल ने बिजली का 
स्विच जला रोशनी की ओर सृटकेंस खोल एक लेहे की सलाख निकाल 
किवाड़ में फंसा दो-तीन झटके दिये | किवाड़ खुल गया । भीतर से सांकल 
लगी थी जो टेढ़ी हो निकल गयी थी। चारों के चारों भीतर पहुँचे। 
खुली छत थी जिस पर तीन बिस्तर लगे थे, परन्तु उन पर सोया हुआ 
कोई न था। खुली छुत के एक तरफ दो-तीन कमरे थे। सब को ताले 
लगे थे | एक एक कर सब खोले गये | परन्तु इनमें न. तो कोई मनुष्य 
था और न दी कुछ नकदी । निराश हो कमल और उसके साथी नीचे 
' चल्ले आये | सीढ़ियों के एक तरफ एक किवाड़ था जो नीचे की मंजिल 
पर भीतर के कमरों को जाता था। यह भी भीतर से बन्द था। इसे भी 
ज्यों त्यों कर खोला गया | एक के बाद दूसरा ओर दूसरे के बाद तीसय, 
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इस प्रकार कई कमरे थे। सब भीतर से बन्द थे। कमल और उसके 
साथी एक एक कर कमरों की तलाशी लेते गये और अगला कमरा 
खोलते गये | बतेन, कपड़े और घर का सब प्रकार का सामान था परन्तु 
नकदी व जेवरों का कहीं चिन्दमात्र भी नहीं था | यक्ष॑तक कि चांदी का 
कोई बर्तन भी नहीं था | इस सब्र महनत के पश्चात कपल और उसके 
साथी अन्तिम कमरे में पहुँचे ओर वहां की तलाशी लेते समय उन्होंने 
देखा कि पिछवाड़े की एक खिड़की भीतर से बन्द नहीं | उसे इस प्रकार 
खुला देख कमल समझ गया कि चिड़िया तो हाथ से उड़ गयी है। बह 
गम्भीर विचार में पड़ गया कि ऐसा क्‍यों हुआ । अवश्य सेठ साइबर को 
हमारे आने की सूचना मिल गयी- होगी | या यों कहो कि वह डर कर 
केवल हमारे आने की आशंका में ही भाग गये हैँ | इसी बिचार में मग्न 
वे सोचते हुए बैठक में पहुँचे | 

कमल ने द्विवेदी को कहा, “यह डाका तो सवंधा निप्फल रहा। 
ओर हां, तुमने अब तक क्या किया है ९? 

दिवेदी ने कद्दा, “ब्रेटक की सच्र अलमारियां, मेजों के दराज, कुर्सियों 
के तले, कीचों के गदद, अमिप्राय यद कि सब्र स्थान दूंढ डाले हैं. शर 
एक भी मतलब्र की वस्तु नहीं मिली । इसमें किंलित भी सन्देद नहीं कि 
बंद मतलब की वल्नुएँ कहीं भीतर और जगद रखता है |”? 

कमल बोला, “प्रतीत दोता दे कि बद्द सेठ बहुत काइयां है । एक 
रत्ती भर भी तो सोना या चाँद्ी नहीं मिली ओर मज़ेदार बात तो यद है 
कि स्व और घर की सत्र स्रियां लापता दै। उनका कीं चिन्द-मात्र भी 
नो मिला ।? 

दिखेदी ने कटा, (वर्टा से शीत्र भाग जाना चाहिये। मुझे तो अब 
यहां टारने भें अनिए दी ग्रतीत दोता दे ।? 

का या आवाज अेठक से आई | सबकी दृष्दि उस ओर वम 


कूमन से देखा कि एक पुलिस कानस्थ्वल सीढ़ियों के दस्वामे मे 
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यह कानस्टेबल अपनी नित्व प्रति की गश्त में सेठ साहब के मकान 
के पिछवाड़े की गली से गुजरा था। उसने सेठ साहब के मकान की 
खिड़की खुली देखी । सेठ साहब तो खिड़की को भीच गये थे, परन्तु जय 
कमल ने देखा कि खिड़की की श्रन्दर से सांकल नहीं लगी हुई तो उसने 
खोल कर देखा था कि वह किधर खुलती है। वह एक बार गली में कांका 
भी था, परन्तु फिर नकदी की तलाश में खिड़की बन्द करना भूल गया था। 

जब कामस्टेबल रामसिंद गली में से गुजरा तो उसे खिड़की खुली देग्व 
सन्देद हुआ । वह वहां एक सेकएड तक खड़ा हो सोचने लगा क्रि क्‍या 
करे | ठीक दसी समय कमल कमरे में कुछ न पाने से निराश हो कह रहा 
था कि 'कमबख्त ने न जाने जेवर कहां रखे हैं !! पुलिस कानस्टेबनल यह 
सुन समझ गया कि सेठ साहब के घर में चोर हैं | उसे यह नहीं ज्ञात था 
कि ये साधारण चोर नहीं हैं ओर अकेले इनसे निपथ नहीं जा सकेगा । 
अतएव वह कूदकर खिड़की में चढ़ गया। इस समय कमल इत्यादि 
बैठक में जा पहुंचे थे | बद इनके पीछे वहां पहुंच गया | वहां कमल और 
दिवेदी में पूरा वार्तालाप उसने सुना था। उसने उनके भन में डर पैदा 
करने के लिये एकाएक, हां' का शब्द जोर से कहा था। 

द्विवेदी तो कानस्टेबल को देख एकदम त्रेठक के बाहर के दरवाजे की 
ओर लपका | वह यह सोच रहा था कि यदि सेठ साहब वहां से लापता हूँ 
तो निःसनन्‍्देद उन्हें उनके डाका डालने की सूचना मिल चुकी है ओर 
उन्होंने -पुलिस वालों से सहायता मांगी होगी । वह अपने मन में सोचता 
था कि जिस समय वे मकान में व्यर्थ की खोन कर रहे थे उस समय 
सम्भव है कि मकान पुलिस वालों ने घेर लिया हो। यह मन ही मन 
कमल की योजना को दोपपूर्ण समझ रहा था। अ्रतएव हिवेदी तो एक 
ही छलांग में दरवाज़े को खोल बाहर हो गया) परन्तु कमल इस प्रकार 
भागने वाला नहीं था। वह सारी परित्थिति को जानकर कुछ करना 
चाइता था | उसने जोर से कहा, “तुम आंगये तो लो।” इतना कहते २ 
कमल ने पिस्तौल जेब से निकाला | इसके निकालने, में कुछ सेकरड लगे। 


कक 
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रामतिंद समझ गया कि पिस्तोल निकाला जा रहा है। वह कूदकर डाका 
डालने वालों में से एक के पीछे दो गया ओर उस जोर से कमल की तरफ 
चकेल दिया | डाकू छुड़कता हुआ कमल पर जा गिरा | इस समय तक 
कमल ने गोली चला दो दी | गोली कानस्टेबल को लगी तो परन्तु निशाना 
चूक गया था। कमल ने छाती का निशाना साथा था; परन्तु हाथ हिल 
जाने से गोली छाती के बजाय दाये कंधे पर लगी। कानस्थेत्ल ने अपनी 
जान खतरे में देख स्वमाव के गुतादिक जेतच्र से सीटी निकाल चला दी | 
कमल ने यह समझता था कि कानस्टेबल बिना चू-चरां किये ढेर हो ज्ञावगा, 
परन्तु निशाना चूकता दस आर फानस्टल्ल का सहावत के लिय पुकारता 
देख बह धरा गया। इस पर भी उसने फिर निशाना साथा। अब राम- 
सिंह कूदकर दूसरे के पीछे जा खड़ा हुआ ओर निशाना इस बार भी 
व्यर्थ गबा। गोली दीवार में जाकर लगी। इस पर कमल भी द्विवेदी के 
पीछे भागा | कमल के साथी भी भागे | 
रामसिह को बहुत पीड़ा हो रही थी | परन्ठु जब उसने देखा कि 
कमल के अतिरिक्त और किसी ने रिवाल्वर अथवा गोली नहीं चलाई तो 
वह समझ गया कि उनमें से एक के पास ही पिल्तील है। कमल भाग 
गया था | सबसे पीछे वह आदमी था बितकी उसने कमल पर घकेला 
था | रामसिंद ने उसको पकड़ लिया | उसने बहुत चीख-पुकार की परन्ठु 
रामप्तिंह ने एक ही बांह से उसे ऐसी लपेट में लिया कि वह जमीन पर 
गिर पड़ा ओर फिर उसने उसे अपने नीचे दन्नोच लिया | एक दो मिनट 
में उसने उसके सिर पर अपने डंडे के दो-तीन हाथ जमाकर उसे आधा 
वेहोश कर दिया | अब बह उठा तो उसने बैठक का दरवाज़ा भीतर से 
बन्द कर लिया | दूसरी ओर से सीढ़ियों को जाने वाले दरवाजें को उसने 
बाहर से बन्द कर दिया। इस प्रकार डाकू को कायू में कर वह पुना 
पिछवाड़े वाली खिड़की से कूदकर गली ओर गली से भागता हुआ वाजार 
में पहुंचा। वहां जा उसने जोर से फिर कई वार सीटी बजाई | दर से एक 


रे 


और कानस्टेबल भागता हुआ आया | उसे वह लेकर पुनः सेठ साहब के 
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. मकान में पहुँचा । 
इस समय तक सीटियों की झावाज्ञ से पट्टोस के दो-एक रहने वाले 
भी वहां था पहुँचे थे । जब् सत्र भीतर गये तो उन्होंने देखा कि वेदोश 
डाकू कुछ होश सम्भाल रहा है| 
रामसिंद के कन्वे के घाव से बहुत रक्त बह चुका था ओर वह 
कमजोरी अनुभव करने लगा था | वह एक तरफ कुर्सी पर चेठ गया ओर 
दसरे कानस्टेबचल से उतत आदमी को बांध लेने के लिये कह्दा | पड़ोसियों 
ने भी सहायता की | एक ने सेठ साहब के टेलीफून से थाने में दइत्तला 
कर दी। दूसरे ने एक कपड़ा ला डाकू को बांवने में हाथ बंठाया | 
इसके बाद एक पड़ोसी, जो सेठ साइबर के नीकर का नाम जानता 
था, जोर २ से भगोती | भगोतीदीन” पुकारने लगा। परन्तु उत्तका कहीं 
पता नहीं था | इस पड़ोसी ने भगोती की कोठरी को जो ड्योढ़ी के समीप 
थी जाकर देखा | कोठरी को बाहर से सांकल चढी थी। उसने सांकिल 
उतार किवाड़ खोला तो दो आदमियों को बंधा पड़ा पाया | उस पड़ोसी ने 
कानस्टेबल को बुला उन्हें दिखाया। दोनों के मुख में कपड़ा ठंसा हुआ था| 
इतने में थाने से लगभग दस-बारद पुलिस के लोग वहां पहुँच गये। 
उन्होंने सत्र मकान की अपने आशधीन कर लिया | देड-कानस्टेबल ने सेठ 
साहय की बाचत पूछा, परन्तु इसका उत्तर कोई नहीं दे सका | 
[६] ह 
इलाहाबाद से दारागंज को जाते हुए मार्ग पर एक पुराने से मकान 
में कमल, दिवेदी ओर उसके दो साथी बैठे थे। प्रातःकाल का समय था | 
कमल बहुत खिन्न मन था | उसकी पार्टी का यह पहला एक्शन? था 
और यही सर्वथा अ्रसफल रहा | सब से अधिक शोचनीय बात तो यह थी 
कि उनका एक साथी पकड़ा गया था। यह साथी मिरज़ापुर जिला के 
विन्ध्याचल गांव का रहने वाला था। इसका नाम श्रीहृष सिंह था | यह 
- ठाकुर नवयुवक, बीस-बाईस वर्ष की आयु का, देहात के स्कूल में दसवीं 
श्रेणी तक पढ़ा था। इसके पश्चात इस समग्र तक बेकार था। कमल की 
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संगत में आकर पार्टी में सम्मिलित होगया था । 

कमल नहीं कह सकता था कि यद्द नोजवान लड़का बक देगा अथवा 
नहीं | यद्‌ वह भेद खोलना चाहे तो इनकी पार्टी की बहुत कुछ द्वानि 
पहुँचा सकता है। कम से कम कमल की जायदाद तो जब्त हो ही जायगी। 

इसी तरह के सोच-विचार में ये चारों आदमी ब्रेठे एक दूसरे का 
मुख देख रहे थे | श्राखिर द्विवेदी से न रह्य गया | उसने कह्दा, “इसमें 
तो सन्देह नहीं कि सेठ साइब्र को हमारे आज रात के एक्शन! का 
समाचार मिल गया था। यह उन्हें क्‍्योंकर ज्ञात हुआ ९? 

कमल ने आंखे नीची किये हुए कद्दा, “क्या जानें |” 

कमल ने जब यह कहा तो उसकी गालों पर शर्म की सुखी प्रतीत 
हो रही थी । द्विवेदी को कुछ संदेह तो हुआ परन्तु बह इन अंखि नीची 
कर उत्तर देने तथा गालों पर एक जह्षण के लिये लाली के दौड़ जाने 
का कारण कुछ ओर ही समभा | उसने समझता कि कमल के नेतृत्व 
में यह पहला एक्शन? ही असफल हुआ है, इस कारण वह लजित है | 
द्विवेदी ने ठाहस बंधाते हुए. कहा, “अब जो हुआ सो हुआ। इस पर 
सोच करने से तो कुछ बनेगा नहीं | मेरा पता तो श्रीहृर्ण क्या पार्टी में 
कोई भी नहीं जानता । मेरा पूरा नाम भी श्रीहर्प नहीं जानता | इस कारण 
यदि वह भेद खोल भो दे तो भेरी कुछ भी हनि नहीं कर सकता | इस पर 
भी मुझे उसके पकड़े जाने का अत्यन्त शोक है| और मुझे पार्टी के 
भविष्य की बहुत चिन्ता है। मिस्टर कमल |] अब आप क्या करने के 
लिये कहते हैं ९? 

“मुझे तो कुछ नहीं सूकता |” 

यदि इस समय धीरेन्द्र होता तो अवश्य अब तक हम ,लोगों को 

आशा मिल चुकी होती कि हम क्‍या करें|” 

घीरेन्द्र के नाम पर कमल चिढ गया। उसने गुस्से में कह, “घीरेन्द्र 
की इसमें क्या बात है। वह कमी ऐसी परिस्थिति में पड़ जाता तो हम 
सब्र को बहीं छोड़कर भाग गया होता | वह डरपोक क्या कर सकता है १”? 
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द्विवेदी ने फिर कहा, “कमल भैया, इसमें नाराज़ होने की फोन बात 
है ? उसकी योजना आज तक कभी सरकार के कान तक नहीं पहुँची ओर 
वह भीड़ पढ़ने पर अपने मन को स्थिर रख सकता है। आखिर अत्र क्या 
किया जाय ! क्या तुम बता सकते हो ?” 

“पहली बात तो यहाँ से निकल जाने की है | सत्र इकट्ठे नहीं जा 
सकते, | इस कारण द्विवेदी, ठुम तो यहां से प्रयाग स्टेशन पर जाकर 
सुल्तानपुर के मार्ग से लखनऊ पहुँच जाओ। में कलकत्ते जा रहा हूँ, 
ओर अपने लिये सोच लूँगा | अर तुम दोनों लोग,” दूसरे दोनों की 
ओर देखकर बोला, “अकेले २ पेदल यहां से निकल जाओो। श्रमी 
पन्द्रहद दिन तक तो जहां कहीं मन में आवे छिपे रहो । पश्चात हम लोग 
लखनऊ में मिलेंगे |” 

इधर ये लोग, इस प्रकार के मनसवे बांध रहे थे ओर दूसरी ओर 
पुलिस वाले अपनी कार्यवाही में संलग्न थे | इस वार पुलिस ने पहले से 
अधिक चुस्ती दिखाई | कलक्टर के बंगले की घटना के समय तो पुलिस 
वालों को इतनी घबराहट हुई थी कि वे आवश्यक देखरेख भी नहीं 
रख सके थे | इस भूल के कारण अफसरों से उनको मारी डांट भी 
पढ़ी थी। श्रतएणव इस बार ज्योंही थाने में खबर पहुँची कि एक 
दर्जन कानस्टेबल सेठ साहब के घर पहुँच गये | जब पुलिस-अफसरों को 
यह ज्ञात हुआ कि डाका डालने वाले क्रान्तिकारी दल के हैं, तो उस 
समय पुलिस ने इलाह्यबाद स्टेशन, लारियों के अड्डों झ्रोर गंगा तथा 
जमुना के पुल पर पहरेदार बेठा दिये | कोई भी आदमी बिना देख-रेख 
के नहीं जाने दिया जाता था | परिणाम यह हुआ कि कमल के दोनों 
रंगरूट मोट्रों के अडु पर शहर के बांहर निकलने के प्रयत्न में पकड़े 
गये | जब पुलिस-अफ़सर ने जो अड्डे पर उपस्थित था उनसे प्रश्न किये 
तो वे घत्रर गये ओर एक तो वहां से भाग पड़ा | वह कुछ पग पर ही 
पकड़ा गया। दूसरा चूँकि अपने विषय में ठीक उत्तर नहीं दे सका इसलिये 

में गेक लिया गया । 


पद स्वाधीनता के पथ पर 


कमल सीधा जमुना पर पहुँचा | वहां कुछ नावे किनारे पर वंधी थीं | 
बह कुछ देर इधर उधर देखता रहा | वहां कोई नहीं था। अत्र उसने 
नाव चलाने के चप्पू दूँढने आरम्म किये | एक नाव में दो चप्पू पड़े थे । 

वह उस नाव को किनारे से खोल, उसे हलका सा घक्का देकर उसमें 

सवार होगया | नाव को नदी के बीच में ले जाकर उसने मंमधार में 
छोड़ दिया | गाय निकलने ओर गर्मी अ्रधिक होजाने से पूर्व. वह दस- 
बारद मील नीचे चला गया। वहां एक वीरान किनारे पर नाव को ' बांध 
एक ओर चल दिया | 

दिवेदी ने कमल की युक्ति पर अमल करना सुरक्षित न समझ शहर 
के भीतर का मार्ग लिया | वहां अपने सम्बन्धियों के घर पहुंच, कुछ काम 
से इलाहाबाद पहुँचने का बहाना कर, ठहर गया | 

[७ ] ह | 

सेठ साहब सूर्य उदय होने से पूर्व ही श्यामाचरण से विदा हो घर 
की तरफ चल पड़े । स्त्रियों को वह वहां ही छोड़ आये थे। उनको कह 
दिया था कि कुछ देर मन्दिर में पूजा-पाठ कर चली आना | जब वह घर 
के सम्मुख पहुंचे तो पुलिस ओर मुहल्ले वालों की भीड़ देख मन में प्रसन्न 
हुए और चिंतित भी। धसन्न तो इस विचार से कि वह बहुत भारी 
मुसीबत से बच गये और चिंतित इस बात से कि न ज्ञाने घर में क्या 
ऊधम मंचा होगा । वह मकान के दरवाजे पर पहुंचे तो लोग उनके गिर्दे 
जमा हो गये । एक ने पूछा, “राय साहब, कहां थे आप ९” लोग उनके 
पदवी त्याग देने पर भी उन्हें राय साहब कहकर ही पुकारते थे | “यहां 
तो बहुत गड़बड़ मच रही है |”? ह 

इतने में हेड-कानस्टेबल वहां पहुंच गया | वह भगौतीदीन और 
चौकीदार का बयान लिख चुका था। पुलिस को मकान की रखवाली के लिये 
छोड़ वह केदी को लेकर थाने जाने ही वाला था कि सेठ साहब बहां पहुंच 
गये | हेड-कानस्टेबल सेठ साइब्र को वहां देख ठहर गया | वह बोला; 
“/हजूर, आप कहां थे ! आपके घेर तो डाका पड़ा है।” ः 
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सेठ साहव ने चिंतित भाव में पूछा, “अच्छा कुछ द्वनि तो. . «« - - 2१ 
नहीं साहब, कुछ खास द्वानि नहीं हुई । हमारा एक कानस्टेयल 

घायल हुआ है | चोट मामूली है | इस समय अत्यताल भेज दिया दे । 

इतने में सुप्रिन्टडेन्ट पुलिस, इन्सपेक्टर पुलिस, सिय्ी-मेजिस्ट्रेद और 
कलक्टर मोटरों में सवार हो वहां थ्रा पहुँचे | कलक्टर की तो सेठ साहब 
ग्ी सही-सलामत देख जान भें जान आई। वह सोच रहा था कि एक 
दिन पहले सेठ साहव सहायता के लिये झाये थे परन्तु उसने मज्ञाक 
दिया था | अब यदि सेठ साहब को कुछ हुआ तो उसकी बहुत ब्रदनामी 
होगी | यद्दी कारण था कि सेठ साहब को सद्दी-ललामत देख उसे प्रसन्नता 
हुई थी। 

जब सारी घटना का वर्णन, देड-कानस्टेबल से जो वहां था, सुन 
चुका तो कलक्टर ने सेठ साहब से पूछा, “सेठ साहब | श्राप कहां थे !?? 

सेठ साहब ने कहा, “जब इजूर ने मदद देने से इन्कार कर दिया तो 
मेंने यहां से टल जाना उचित समझा । अत्र में समझता हूं कि मेने बहुत 
अच्छा किया था।” 

“धतो आप घटना के समय यहां नहीं थे ?” 

“हीं | में तो रात के दस बजे ही घर की औरतों के साथ यद्वां से 
चला गया था | रात मेंने अपने एक मित्र के घर गुज़ारी | यद्द सच हजूर 
की मेहरवानी थी। यदि पुलिस रक्षा नहीं कर सकती तो अपनी रक्षा आप 
करनी पढ़ती है |” ' 

कुछ भर देख-भाल के पश्चात केवल दो कानस्टेबल वहां छोड़ 
पुलिस के अफसर अपने २ काम पर लोट गये | सेठ साहब ने अच्र घर 
के सब कमरे देखे और देखा कि सव सन्दूक, सब अल्मारियां और प्रायः 
प्रत्येक वस्तु उलट-पुलट पढ़ी है | इस पर भी कोई भी वस्तु चोरी नहीं 
हुईं इससे स्पष्ट अ्रतीत होता था कि डाकू नकदी की तलाश में थे जो 
वे नहीं पासके | इस समय मधुसूदन की दूरदर्शिता की याद आईं| इस 
याद के साथ ही उसके लापता होने की चिन्ता भी होने लगी | सेठ साइब 
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हक है. री हक है 
इस चिन्ता में कीच पर बेंठ सिगार सुलगा कश लगाने लगे | 





छटदा भाग 
मुकदमा 

झाप्पईम इन्वेस्टिगेटिंग डिपाय्मेंट अर्थात खुफिया-पुलिस के 
दफ्तर मे आज विशेष चहल-पहल थी। इस महकमे के 
इन्सपैक्टर पं० ज्योतिप्रसाद मिश्र सेठ साहब के घर पर जो डाका पढ़ा 
था उसके मामले की जांच कर रहे थे और श्रीहप, वह नवयुवक जो सेठ 
साहब के घर पर रामसिंह कानस्टेबरल द्वारा पकड़ लिया गया था, मिश्र 
जी के सम्पुख खड़ा था। मिश्र जी ने कुछ देर इस नवयुवक को हिर से 

पांव तक देखकर कहा, “तुम सेठ साहब के घर पर पकड़े गये हो ९” 

“में बिना अपने वक्कील से बातचीत किये कुछ नहीं बताऊगा |” 
मिश्र जी हंस पड़े और समीप रखी हुई कुर्सी पर बेठने का संकेत 
कर कहने लगे, “बैठ जाथो। आराम और शांति से विचार कर चात करो। 
घबराओ नहीं | यह तुम लोगों का भ्रम है कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं ।. देखो 
भाई, हम भी हिन्दुस्तानी हैं और हिन्दुस्तान को स्वतस्त्र कराने बालों से _ 
हमारी पूरी सहानुभूति है। अन्तर केवल यह है कि तुम्हारे काम का दर्ज: 
हमकी पसन्द नहीं | इस पर भी तुम्हें व्यथ अथवा भूठ-मूठ में फंशाकर 
हमें क्या मिलेगा १ परन्तु यदि तुम इस बात के बताने में भी, कि तुमको 
पुलिस वालों ने घर के भीतर से पकड़ा है या बाहर से, वकील से. राय 
करना आवश्यक समभते हो तो एक बात तो स्पष्ट ही है कि. ठुम सत्य- 
बात के बताने में, या यों कहो कि; सत्य बात को ज्यों का स्यों बताते में 
संकोच करते हो | इस बात को समझने के लिये कि तुम कहां पकड़े गये 
थे कानून की भारी योग्यता की आवश्यकता नहीं । यह एक सीधा सा 


प्रश्न है ओर इसका सीधा सा ही उत्तर होना चाहिये। श्रच्छा ठुम कितना 
पढ़े हुए हो €? 


ह है 24 


मुकदमा श्प६ 


श्रीहप अत्र सोच रहा था कि इनके प्रश्नों का उत्तर दे या नहीं। 
ये प्रारम्भिक प्रश्न थे। वह श्रभी सोच ही रहा था कि इन्सपेक्टर 
ने फिर कहना आरम्भ किया, 'दिखो | इस चुप्पी से तो तुम यह प्रकट 
कर रहे हो कि तुम सत्य ही दोषी हो। त॒ग्दारे निर्दोप न होने में तो तुमने 
विश्वास करा दिया है| यदि ठुम कहीं ऐसे ही पकड़ लिये गये होते तो 
साहत्र | ठम ठुसन्‍त कह देते कि में तो निर्दोप हूँ! कया इतना बताने 
में भी कि तुमने कोई अपराध नहीं किया वकील की जरूरत हे ? यदि 
ठुम ऐसा समभते हो तो ब्रिना कह्दे तुम अपने आपको अपराधी सिद्ध 
रहे हो | वह टीक है कि तुमने मुख से कुछ नहीं कह्दां, परन्तु जन्न 
हम लोगों को विश्वास हो जाता दे कि हमने एक, अपराधी को पकड़ा है 
तो फिर कानून की दृष्टि में प्रमाण बनाना तो हमारे बायें द्वाथ का 
क्रतत है | तुम्हारे साथ मी ऐसा ही होगा [ फिर भी में चाहता हूं कि 
एक अवसर तुम्हें और दू' । बताओ तुम्हारा नाम क्या है ओर तुम कहां 
के रहने वाले हो १”? 
श्रीहर्ष को मिश्र जी की युक्तियों ने संशय में डाल दिया। उसे संशय 
यह था कि यदि वह सत्य सत्य सब बातें बता दे तो इससे उसे लाभ तो 
कुछ भी नहीं होगा | हां, पुलिस वालों को सुभीता हो . जायगा | उसे यह 
उमीता पुलिस वालों को देना चाहिये या नहीं यही ह्विविधा उसके मन 
में उत्न्न हो रही थी और वह निश्चय नहीं कर सका था | इस समय 
उसने केवल कुछ कहने के विचार से ही कहा, “आप जो कुछ कहते हैं 
'बह ठीक है या-नहीं, में नहीं जानता। एक बात मेरी समझ में आती 
है कि आपको यह सब कुछ बताने से मुझे लाभ ही क्‍या होगा ! कुछ 
भी नहीं ।” 
'ओहर्ष की यह पहली बात थी जो उसने पकड़े जाने के पश्चात की 
थ्थी। पं० ज्योतिप्रसाद मिश्र अपनी इतनी सफलता पर प्रसन्न थे | वह 
कहने लगे, “अवश्य होगा | लो छुनो | यदि ठुमने कोई अपराध नहीं 
किया तो प्रश्नों का सीधा-सीया उत्तर-देने से तुम .हर्मारे मन में ऐसा 


१६० स्वाधीनता के पथ पर 


विश्वास करा दोगे और हम तम्हें छोड़ देंगे । आखिर मुकदमा तो इमने 
ही बनाना है| और यदि तुम अपराधी हो तो सत्य सत्य 'बताने से तुमको 
सुआफ़ी मिल सकती है। यदि ठुम अपराधी हो ओर पूरा दर्ड भोगने के 
लिए तेयार हो तत्र तुम जो तुम्हारा मन कहे करो। परन्तु इतना याद 
रख लेना कि अपराधी के अपराध के प्रमाण उसकी सहायता के बिना 
भी मिल जाते हैं |” 

इतना कह इन्सपैक्टर कुछ काल के लिये चुप कर गया | वह सम्मुख 
बैठे नवयुवक के मुख पर उतार-चढ़ाव देख रहा था। अब बह फिर 

कहने लगा, 'मेरी इस अन्तिम बात का शायद तुम्हें विश्वास नहीं होता। 
क्यों ठीक है न १ यदि विश्वास नहीं तो सुनो | ठ॒म लोगों के सेठ साहब 
के मकान में डाका डालने की सूचना सेठ साहब को और उनसे हमको 
पहले ही पहुंच चुकी थी यही कारण था कि ठुमको वहां पर न तो सेठ 
सादत्र मिले और न ही कुछु नकदी तथा जवाहिरात। और जानते हो 
यह सूचना किसने दी थी! त॒म्हारे नेता ने। उसने एक चिट॒ठी सेठ 
साइब को लिखी थी कि बह आप लोगों की पचास हजार रुपया दे दें 
झन्यथा उनके घर में डाका डाला जायगा |” 

ध्यह्‌ गलत है ? 

“गलत है १ यह देखो ।” इतना कह इन्सपेक्टर ने भेज की दराज 
से एक फाइल निकाल उसमें से एक चिट्ठी मिकाल दिखाई। भरीहर्प ने 
वह चिट॒ठी दूर से ही देखी । वह अंग्रेजी में दाइप की हुईं थी। अब वह 
फिर कहने लगा, “तुम कह सकते हो कि इससे क्या लाभ हुआ १ देखो | 
इससे एक बात तो यह प्रतीव होती है कि तुम्हारा नेता समझदार आदमी 

नहीं है । एक तो इतना अधिक रुपया मांगौ है कि कोई भी दे नहीं 
सकता | दूसरा यह कि डाका डालने से पहले सूचना देना -मूर्खता है 
और अपने साथियों को पुलिस के हाथ फंसाना है। इस बेसमसली के 
अतिरिक्त इससे एक बात यह भी हुई है कि हमने वह टाइपराइटर दूंढ 
लिया है जिस पर यह चिट्ठी टाइप की गई थी | कल्ल हमने शहर भर 
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के कई टाइपराइटरों के छापे दफ्तर में मंगवाये थे। यद जानना तो 
अत्यन्त सुगम था कि चिट्ठी इलाहाबाद में ही डाक में डाली गई थी। 
लिफ़ाफे पर मोहर इलाहाबाद शदर के एक सब्र-पोत्ट ऑफिस की थी 
ओर हमने उसके समीप के तमाम दुकानदारों, दफ्तरों, यरपिस्टों के 
ठाइपरायटरों के छापे मंगवा लिये ये | हमने उससे यह पता कर लिया 
कि यह चिट्ठी किस मशीन पर टाइप की गई है ओर इस टाइपराइटर 
का मालिक हमें बता गया है कि इस चिट्ठी का टाइप कराने बाला 
कौन है और कहां का रहने वाला है। भ्रम सोचो कि यदि ठुम चुप भी 
रहो तो ठुम लोग फँस सकते हो या नहीं |” 

श्रीहरप अब भी चुप था| उसके मन में घोर युद्ध हो रहा था। वह 
इस चिट्टी के विपय में कुछ नहीं जानता था। बह सोच रहा था कि 
यदि यह सत्व है तो निश्चय कमल ने भारी मूर्खता की है | बहू सोचता 
था कि क्या इस मूर्ख नेता को बचाने के लिये वह" अपनी जान जोखम 
में डाल दे ? फिर कभी उसके मन में यह आता था कि ये पुलिस बालों 
के भांसे हैं | वास्तव में न कोई चिट्ठी लिखी गई है और न ही इनको 
कुछ पता चला है | 

पश्डित ज्योतिप्रसाद मिश्र बहुत द्वी योग्य पुलिस अफसरों म॑ से थे। 
बह उस नवयुवक को विचार-मग्न देख समझ रहे थे कि बात बन रही 
हैं | उन्होंने समझा लोहा गरम हो गया है| अ्रव इंस लोहे को पीटना 
चाहिये तो काम वन जायगा | उन्होंने बिना श्रीदर्ष के कहने की प्रतीक्षा 
किये भ्रपना कहना जारी रखा :-- | 

“क्या अब भी ठुम समभते हो कि हम तुम्हें वहका रहे हैँ ? हां , 
पुलिस वाले ऐसा किया करते हैं, परन्तु में उन लोगों में से नहीं हूँ । 
मुझे तुम्हारी सूरत-शक्ल देख, तुम्दारी सुक्रमारता देख, तुम पर दया 
आती है। तुम श्रमी अ्रनजान हो और तुम्हें धोखे में डाल दिया गया 
है। यदि कोई और होता तो इतनी दिमाग़रपच्ची करने की जरूरत नहीं 
थी। मुकदमा तो बन ही जायगा। हां; यह तो हमने तुम्हें बताया ही 
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नहीं कि उस ठाइपराइटर के मालिक ने क्या कहा है ? उसने बताया है 
कि दो दिन हुए मिरजापुर के ठाकुर ब्रजबिहारी सिंह का लड़का कमल- 
जीत उसके पास आया था और एक चिट्ठी टाइप करने के लिये मशीन 
भांगी थी। वहीं उसकी बेठक में वैठकर उसने दो चिहियां ठाइप की थीं । 
उसने कागज पहिचान लिया है और लिफाफे को भी पहिचाना है। 
बह कमलजीत के पिता को जानता है। जब पिता जीता था तो कमल 
उसके साथ उसके घर आया करता था | इस कारण उस दिन उसके 
टाश्प करने के लिये आने पर कुछ भी संदेह नहीं हुआ | श्रव ठ॒म 
बताओ हमने ठीक पता पालिया है या नहीं ।” 

कमल का नाम ओर पूरा पता पुलिस वालों के हाथ में है, यह जान 
उसका सुख विवर्ण होगया | वह घबरा उठा। उसके हाथ ओर होंठ 
कांपने लगे | मिश्र जी यह सब देख रहे थे | परन्तु यह प्रकट करते हुए 
कि वह उसकी वेचेनी को नहीं देख रहे कहना जारी रखा, “इस समय 
यदि ठुम स्पष्ट सब कुछ बता दोगे तो में त॒म्हें मुआफ़ी दिलवा दूगा। 
अन्यथा आप लोगों के लिये फांसी की डोरी तेयार हो चुकी है ओर कुछ 
महीनों में वह आप सबके गलों में लग्कती होगी | यह मत समझना कि 
हम आज प्रातःकाल से चुपचाप बेठे हैं। हमने तुम्हारे दो ओर 
साथियों को पकड़ लिया है। उनकी पहिचान भी हो चुकी है | जिस 
पुलिस वाले को तुमने घायल किया था वह उन्हें पहिचान चुका है। 
यदि तुम नहीं मानोगे तो उनमें से कोई अवश्य सरकारी गवाह बन 
जायगा। अनत्र तो केवल यह प्रश्न हे कि तुम्हारी जान बचती है या 
उनमें से किसी की | क्या ठुम उनको देखना चाहते हो १ यह लो |” 
इतना कह इस्सपेक्टर ने मेज पर रखी घंटी बजाई जिसे सुन एक आदमी 
भीतर आया | इन्सपेक्टर ने उसे कुछ संकेत में कहा | वह आदमी 
बाहर चला गया और कुछ ही समय में चार कानस्टेबलों के साथ, कमल 
के साथी जो मोयर वालों के अडु पर पकड़े गये थे, भीतर लाये गये। 
पुलिस बालों ने वन्दियों को सामने पेशकर सलाम की | इस पर इन्सपेक्टर 
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ने कद्दा, “इन्हें नम्बर ४ ओर नम्बर ४ की कोठरी में पृथक २ बन्द 
कर दो ।” कानस्टेबलों ने सलाम की ओर बन्दियों को साथ ले कमरे से 
बाहर चले गये | जब सच लोग वहां से चले गये तो उसने फिर श्रीहृ्ष 
से कहना आरम्भ किया, "क्यों महाशव | अब भी तम्हें मेरे कहने का 
विश्वास हुआ है या नहीं! में सोगन्‍्ध खाकर कहता हैँ कि में दूसरे 
पुलिस वालों जेसा नहीं हूं। मुझे तुम लोगों से पूरी सद्धनुभूति है ओर 
में अपनी शक्ति के अनुमार छुम लोगों की सहायता करने के लिये तैयार 
हूँ। परन्तु में एक मशीन का छोथ सा पुर्जा हूँ। में मशीन की गति को 
पल“ नहीं सकता | म तुम्हें बचा सकता हूँ ओर उसके लिये तुम्हें सब 
बात सत्य २ बतानी होगी । श्र यद अन्तिम अवसर है। वकील इत्यादि 
की बात छोटे | वकील प्रमाणों को बदल नहीं सकते | वे अपराध को 
मिद्य नहीं सकते । वे तो केवल निरपराधों को, वह भी कभी, बचा सकते 
हैँ | कानून की चक्की बड़ो प्रवल हे । यह अपराधियों को, कितने भी 
कड़े वे क्यों न हों, निश्चय से पीस ड,लती है ।”? 

श्रीहप ने जब अपने दो साथियों को भी बंधा देखा ओर कमल का 
पूरा पता पुलिस वालों के हाथ में पाया तो अधिक मुकाबिला करना व्यथ 
समभ बोला, “मं आपको सत्य सत्य बता तो द्‌, परन्तु, « .. . .. - 

“परन्तु क्या ९? 

“यही कि मेरे साथ केसा व्यवहार होगा और दूसरे मेरे साथियों के 
साथ केसे बीतेगी १”? 

“हां यदि तुम अब बिना देर किये सत्र कुछ बता दो तो में तुम्हें 
मुआफी दिलवा सकता हूं | रही तुम्हारे साथियों की बात। उनके साथ भी 
रियायत का बर्ताव हो सकता है यदि वे बहुत लुकाव-छिपाव न करें और 
अपने किये पर पश्चाताप करें | साथ ही वचन दें कि वे फिर कमी ऐसी 
हरकत नहीं करेंगे |? 

यह अन्तिम बात भी जब श्री के मार्ग से दूर कर दी गयी तो वह 
सब कुछ चताने पर राजी हो गया | अब उसे कलम, दवात और कागज 
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देकर एक कमरे में बन्द्‌ कर दिया गया ओर वह अपना बयान लिखने लगा। 

इसके पश्चात पं० ज्योतिप्रसाद मिश्र ने अन्य दो नवयुवकों को जो * 
मोटर-बसों के अड्डे पर पकड़े गये थे बुलाया। उनको इन्सपेक्टर ने 
कहा, “अच्छा तुम लोगों का नाम क्या है ९? 

ये दोनों बहुत घबराये हुए थे। एक बोला, “मेरा नाम हरिमोहन 
पाण्डे है ओर इसका नाम राधाकृष्ण सिंद है | हम दोनों तिवेणी-स्नान 
करने के लिये रात की गाड़ी से आये थे। ग्रातःकाल स्नान कर हम घर 
को बापिस जा रहे थे कि पुलिस बालों ने हमें पकड़ लिया है। ओर हम 
कुछ नहीं जानते [” 

इन्सपेक्टर ने मुस्कराते हुए. कहा, “तुम बहुत सच्चे आदमी हो | ठमने 
सब बात एकदम बता दी है। में तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। हां तो जरा यह 
भी बता दो न कि तुम कहां के रहने वाले हो १? 

#हम दोनों मिर्जापुर जिले के रहने वाले हैं | में मिर्जापुर में पान 
की दुकान करता हूँ ओर यह वहाँ स्कूल की नौकरी की आशा में आया 
हुआ था | हम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं| इस कारण यह मेरे 
पास ही ठहरा हुआ था।” 

“तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो | भाई यदि सब लोग व॒म्हारे जसे 
सीधी बाते करने वाले हों तो पुलिस वालों का काम ही बन जाय | हमारा 
जीवन ही सुगम हो जाय | हां ) भाई साहब अब तुम यह बताओ कि तुम 
कमलजीत बाबू को जानते हो ?” 

कमलजीत का नाम सुन दोनों अवाक्‌ सुख इन्सपेक्टर की ओर देखने 
लगे | अब इन्सपेक्टर जोर से कहका लगाकर हंस पड़ा और बोला, “क्यों . 
पाणडे जी महाराज | घबरा क्यों गये ? कौन से दर्जा तक पढ़े हो १” 

“दर्जा पूछु कर कया करियेगा ? कहते लञा लगती है ।” 

“नहीं भाई, शर्म की कौन बात है ! पढ़ना चोरी करना थोड़े ही है !” 

“हां । नहीं, चोरी नहीं है। में हिन्दू-यूनिवर्सियो बनारस की बी.ए. की 
परीक्षा देने वाला था कि पिता जी के देहांत के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी । 
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तीन साल नोकरी की तलाश में शहर २ घूमता रह्य | आखिर पनवाढ़ी 
की दुकान कर ली है| इसमें रुपया-वारदह आने रोज मिल जाते हैं।” 

इस कथा ने मिश्र जी को कुछ गम्भीर बना दिया। वह भी श्रण्डर- 
ग्रेजुएट दी थे | परन्तु पिता पुलिस में थे इस कारण नौकरी सुगमता से 
मिल गयी और उन्नति भी खूब की | एक लम्बी सांस लेकर पूछना जारी 
रखा, “ओर तुम ठाकुर साहब क्या पढ़े हो ९”? 

राधाकृष्ण ने चहुत'धीमे शब्दों में कहा, “में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 
का ग्रेजुएट हूँ। सुना था मिरजापुर में एक मास्टर की जगह खाली है| 
उसी के लिये वहां पर यत्न कर रहद्या था ।*यद्ां तो केवल पाण्डे जी के 
साथ चला आया हूँ और इस मुसीबत में फंस गया हूं ।” 

“मुझे तुम लोगों से पूरी रद्यनुभूति हे और में चादता हूँ कि शीघ्र 
छुम लोगों को यहां से जाने की आज्ञा दे दू' | पर्तु एक बात तो तुम 
बताते ही नहीं कि कमलजीत तुम्हारे साथ कहां से आया था या ठुम 
उसके साथ केसे होगये थे १”? 

इस काल में हरिमोहन पाण्डे ने अपने मन को स्थिर कर लिया था। 

वह बोला, “हम किसी कमलजीत को नहीं जानते | हमारा किसी इस 
नाम के आदमी से सम्बन्ध नहीं है |” 

मिश्रजी ने एकबार फिर यत्न किया | वह बोलें; “पाण्डे जी महाराज ! 
देखो, कूठ बोलने से कोई बच नहीं सकता | यदि तुम्हें अपने कामों के 
अच्छा होने का विश्वास है तो निडर हो कह दो | में समझता हूँ इसी 
प्रकार तुम अपने प्रयोजन को सिद्ध कर सकोगे | जो काम चोरी २ किया 
जाता है उसका प्रभाव नेक और लाभग्रद्‌ नहीं हो सकता |? 

अच पांडे जी के हंसने की बारी थी | यद्यपि मुख का रंग उड़ गया था 
तो भी दांत निकाल कर हंसते हुए, उसने कह्दा, “इन्सपेक्टर साहब | मानिये 
य न मानिये, यह आपके वश में है | परन्तु हमने जो कहा है वह सत्य है 
ओर इसी बात को बार २ कहने से कुछ लाभ न होगा |” 

इन्सपेक्टर ने इस बार ग़लती की थी | उसे उन दोनों से प्रथक २ 
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पूछना चाहिये था | पाण्डे जी को अपनी बात पर दृढ़ देख उसे अपनी 
गलती भी सूक गयी | उसने तुरन्त हुक्म दिया कि इन लोगों को अपनी २ 
कोठरियों में बन्द कर दिया जाय | 
[२] 

मधुसूदन गायघाट से पकड़ कर थाने ले जाया गया | दूसरे दिन 
प्रातकाल हथकड़ियों में जकड़ा हुआ इलाहाबाद लाया गया। मार्ग में 
उसको बहुत कष्ठ मिला था, परन्तु मघुसूदन को इस कष्ट का ध्यान नहीं 
था। वह तो पूर्णिमा ओर उसके साथियों की सोच रहा था। क्या यह 
सत्य है कि वह पत्र धीरेन्र ने लिखा था ! उसका मन कहता था नहीं, 
ओऔर अब उसके मन के विचार की पुष्टि पूर्णिमा ने स्वयं की थी। हां 
डसे एक नई बात प्रतीत हुईं थी। वह यह कि पूर्णिमा का मन उससे दूर 
हो गया है। पूर्णिमा का अपने पकड़े जाने की सम्भावना बताये जाने पर 
यह कहना कि आपको क्या?! इस ओम-बन्धन के ढीला पड़ जाने का 
सूचक है| एक समय था कि पूर्णिमा की पार्टी का एक आदमी उस पर 
बलात्कार करना चाहता था। वह हाथ में भरा पिश्तौल लिये हुए था । 
ओर जब मधघुसूदन केवल एक डण्डा हाथ में लेकर उससे मुकाबिले के 
लिये चला था तो पूर्णिमा ने उसे चेतावनी तो दी थी परन्तु रोका नहीं 
था | उस समय वह मधुसूदन पर अपना अधिकार सममती थी। अब यह 
कहना कि आपको क्या” मन की एक विचित्र अवस्था को बताता था| 
अब वह मघुसूदन पर अपना कोई अधिकार नहीं मानती है। यह प्रेम के 
शिथिल होजाने का ही सूचक हो सकता है । 

साथ ही, धीरेन्द्र के लिये उसका अपनी जान पर खेल जाना मधु- 
सूदन के मन में ईर्पा पेदा करने वाला था | उसे ऐसा ज्ञात हो रहा था 
कि उसका स्थान, पूर्णिमा के मन में, धीरेन्द्र ले रहा है । 

“परन्तु” मधुसूदन सोचता था, “मुझे इसमें रोप करने की आव- 
श्यकता नहीं है । विवाह के लिये कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता | 

वह पूर्ण रूप से स्व॒तन्त्र है ओर में भी हूँ । यदि मैं उससे प्रेम करता हूँ 
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तो यह और भी आवश्यक हो जाता दे कि में उसके मन के भावों का 
आदर करूँ |? 
मधुसद्नन को विश्वास था कि इलाहाबाद पहुंचते ही वह छोड़ दिया 
जायगा | उसके विपरीत तो कोई अपराध सिद्ध नहीं हो सकता। केवल 
किसी मकान के आगे से गुजरना केसे अपराध हो सकता है। रद्या उसका 
रात के बारद बजे बनारस की गलियों में घूमना | इसके लिये वह कुछ 
बहाना बना देगा | भ्ूूंठ तो यह होगा ही, परन्ठ पूर्णिमा के लिये बह ऐसा 
कर सकता था। 
वह एक बजे के लगभग पुलिस-स्टेशन पर पहुँचा | वहां उसे तुरन्त 
खुफिया-पुलिस वालों के दवाले कर दिया गया। उसके साथ बनारस से एक 
चालान भी आया था जिसमें उस परिस्थिति का भी वर्णन था जिसमें 
वह पकड़ा गया था | 
इन्सपैक्टर ज्योतिप्रसाद के सामने उसे मय चालान के हाजिर किया 
गया। इन्सपैक्टर के सम्मुख यह एक नई उलभन थी। इस समय तक 
श्रीहवरप ने अपना लिखा हुआ वयान दे दिया था | उस बयान में गायधाट 
के मकान नं० २० का कहीं उल्लेख नहीं था। इन्सपैक्टर ने श्रीहर्ष को 
उस चिट्ठी को याद दिलाई थी जो सेठ कुँजन्रिहारी को गयी थी, परन्तु 
श्रीहर्ष ने बहुत गम्मीरता से उत्तर दिया था कि वह चिट॒टी और पचास 
हमार की बाबत कुछ नहीं जानता । ज्योतिप्रसाद को श्रीहरप के इस कथन 
पर विश्वास था, परन्‍्ठ जब बीस नम्बर गायघाट से एक आदमी के 
पकड़े जाने की सूचना मिली तो वह उलझन में फंस गया। इस आदमी 
को किस प्रकार श्रीहरष के बयान में स्थान दे, यह प्रश्न उसके सामने 
उपस्थित हो गया | 
इन्सपेक्टर ने कुछ संशय में पड़े हुए. भाव से पूछा, 'ठम्हारा नाम १” 
* “मघुसूदन उपाध्याय |! 
“कहां के रहने वाले हो १? 
४ इलाहाबाद के।” 
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मपिता का नाम ९ 

#जयामाचरण उपाध्याय |? 

#४तुप्त बनारस में क्या कर रहे थे १? 

“अपने एक मित्र की मिलने गया था। वह घर पर नहीं था। इस 
कारण घाट की तरफ जा रहा था, कि कहीं गंगा के किनारे सो रहूँ ।” 

इस वर्णन से इन्सपेक्टर सोचने लगा कि कोई निर्दोष पकड़ा गया 
है। परन्तु वद ओर गहराई में जाना चाहता था। इस कारण उसने 
पूछा, “ठुम क्या काम करते हो १? 

“में आयुवेद पढ़ता हूँ । 

“पुम्हारी योग्यता कितनी है १”? 

“में इलाहाबाद यूनिवर्सियी का ग्रेजुएट हूँ ।” 

“ओह | तुम्हारे मित्र का क्‍या नाम है जिसे ठुम मिलने गये थे ?” ' 

“नरोत्तम प्रसाद सक्सेना [? 

“कहां रहता है १? 

“हुन्डीराज में |” 

“तो तुम गायघाट पर इतनी दूर क्‍यों पहुँच गये 7” 

“बिना इच्छा के |” 

“अच्छा ! नरोत्तम प्रसाद से तुम्हें क्या काम था ९” 

“बह मेरा सहपाठी था| उससे मेरी घनिष्टता है | में केवल मिलने 
के लिये गया था |”? 

“पुहारा यहां कोई जामिन है ९? 

#हां सेठ कुजम्रिहारी साहब |”? 

'कुँजबिहारी !! इतना कह इन्सपैक्टर गम्भीर विचार में पड़ गया.। 
उसने चालान पढ़ना आरम्म कर दिया। चालान में लिखा था, कल 
शाम को यह नीजवान इलाहाबाद स्टेशन पर बहुत बेचेनी में घूमता 
हुआ देखा गया। बनारस कैंट स्टेशन पर वह वेहताशा भागकर बाहर 
निकला ओर इक्के वाले को बहुत तेज भागकर वह चौक में पहुँचा। 
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वहां से वह हुन्डीराज में पहुंचा ओर एक मकान में घुसता हुआ देखा 
गया। पश्चात- वह गायघाट नं० २० के सामने सन्देद्ात्मक अ्रवस्था में 
पकड़ा गया |! 

यह चालान पढ़ इन्सपेकक्‍्टर को प्रायः विश्वास हो गया कि यह युवक 
पचास हजार वाली चिट्ठी से सम्बन्ध रखता है। दस पर उसने पूछा, ' 
“ठुम सेठ साहब को जानते हो १”? 

#हां, भल्ती भांति |? 

४उनसे अन्तिम बारे कब मिले ये १” 

“कल दोपहर की ।? 

उन्होंने तुम्हें किसी चिट्ठी की बाबत बताबा था १”? 

/हांं |? मघुसूदन को अब प्रतीत हुआ कि मुझमिला इतना सरल 
नहीं जितना वह समझे हुए था। 

“क्या कहा था उन्होंने १? 

“उन्होंने कह्ा था कि उनको एक चिट्ठी मिली है जिसमें उनसे 
पचास हजार रुपया मांगा है और धमकी दी है । परन्तु वह चिट्ठी 
उन्होंने पुलिस में दे दी थी ।” 

#तो इसके बाद ठम चनारस चले गये ?? 

भ्हां ! 

“तो परिडत जी महाराज, यह तो सिद्ध हो गया कि आपका वहां 
जाना इसी चिट॒ठी के सम्बन्ध में था |”? 

यद्रपि यद वात सत्य थी, परन्तु मधुसदन यह समझता था कि उसके 
कथन से यद् सिद्ध नहीं हो सकता | इस कारण मधुसूदन ने बहुत शांत 
चित्त से कद, “आप भूल कर रहे हैं |” 

“मूल ९? ज्योतिप्रसाद्‌ बहुत भद्र और समय होने पर सी था तो 
पुलिस के महकमे में | इस प्रकार विना हजुर, जनाब इत्यादि विशेषण के 
अपने आपकी ग़लत सुनने का उसे अभ्यास नहीं था | उसने कुछ माथे 
पर त्योसी चढ़ाकर कह, “में भूल नहीं कर रहा, तुम क्ूठ बोल रहे हो |” 
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“अच्छी बात है तुम सिद्ध करो कि में कूठ बोल रहा हूँ |” 

ज्योतिप्रसाद के क्रोध का पारावार नहीं रहा | अब तो बात में से 
आप! शब्द भी लोप हो गया था और उसका स्थान ठुम! शब्द ने 
ले लिया था। हें 

इन्सपेक्टर ने तमककर कहा, “तुम बहुत बदतमीज्ञ मालूम होते हो ।” 

मधुसूदन यद्यपि अपनी तरफ से साधारण दढड्ञ से बातचीत कर रहा 
था; तो सी उसने दम” शब्द का प्रयोग केवल इस कारण किया था 
कि इन्सपेक्टर ऐसे ही अंटर्संट बोलने न लगे | परन्तु इसका प्रभाव वही 
हुआ जिसकी उसे आशंका थी। वह एक बात जानता था कि प्रायः 
पुलिस वाले दवे हुओं को दबाते हैं। इस कारण उसने अभी भी दबचना 
पसन्द नहीं किया | उसने कहा; “तुमने कोन मलमनसाहत का व्यवहार 
किया है ? देखो ) में नहीं. जानता कि ठुमने मुझे क्‍यों पकड़ रखा है! 
जब मेंने तुम्हें सत्र बातें बता दी हैं तो कहते हो कि मेने भ्कूठ बोला है। 
तम्हारे पास जो कुछ भी प्रमाण मेरे क्ूठ बोलने का हो वह मेजिस्ट्रेट 
को बता देना । मेरे सम्मुख मेरे कथन पर टीका-टिप्पणी करने का हुम्हें 
अधिकार नहीं है [? 

ज्योतिप्रसाद॒ तुम! तुम! बार २ सुनकर भला उठा। आखिर 
उससे न रहा गया | उसने कहा; “तुम मुझे तुम! धुम” कहकर क्‍यों 
युकारते हो १? 

“जेसे तुम मुझे पुकार रहे हो वेसे ही में भी त॒म्हें पुकार रहा हूँ। 
आखिर में तुम्हें आप कहकर क्‍यों पुकारू !” 

“ओह | मुझे आप कहकर क्‍यों पुकारो ! यह तुम पूछते हो न! 
तो लो सुनो | तुम क्रान्तिकारी हो, ठुमने सेठ साहब को चिट्ठी लिखी कि 
वह पचास हजार तुम्हें दं। जब तुमने देखा कि मामला पुलिस के हाथ 
में चला गया है तो अपने साथियों को सचेत करने के लिये तुम बनारस 
गये और वहां पर सब्रको सचेत कर भगा दिया | बताओ तुमने यह सब 
कुछ किवा दे या नहीं ? ओर यदि किया है तो ठुम कितने मान के योग्य 
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हो यह ठुम स्वयं समझ सकते हो |” 

मधुसूदन ने अभी भी शांति से उत्तर दिया, ठम शआादि से अन्त 
तक सब मन-बड़न्त कहानी कह रहें हो | इससे तुम कितने मान के योग्य 
हो यह तुम स्वयं विचार कर लो |? 

“मेरी इस मन-बड़न्त कहानी का प्रमाण तो तुम स्वयं अपने मुख 
स्ते दोगे ॥7 

“जब दूगा, तब देखा जायगा | अ्रभी तो यह सत्र तम्दारी कल्यना- 
मात्र है |” 

“तो तुम नहीं बताझोगे कि तुम बनारस किस लिये गये थे १”? 

“बताया तो है। अपने एक मित्र को मिलने गया था |” 

“अच्छी बात है 2 ४ 

इतना कद्दं इन्सपेक्टर ने घंटी बजाई। दो कानस्टेबल वहां आ 
पहुँचे । उसने आशा दी, “इसको ले जाओ ओर डरडा-बेड़ी चढ़ा दो ।”? 

इसमें सन्देह नहीं कि मधुसूद्न एक मजबूत शरीर रखता था | इस 
पर भी वह इस प्रकार के व्यायाम का जो डण्डा-बेड़ी में करना पड़ता 
है अमभ्यासी नहीं था | उसे थाने के एक कमरे में ले जाया गया | वहां 
पर दीवार में खूंटियां गड़ी थीं| खूँंटियां फर्श से सात फुद ऊंची थीं 
ओर एक दूसरे से दो फुट के अन्तर पर थीं | मधुसूदन को दौवार के 
साथ खड़ा कर उसका एक हाथ एक खूंटी के साथ बांध दिया गया और 
दूसरा हाथ दूसरी खू'टी के साथ । इस प्रकार उसके हाथ सिर से ऊपर 
परन्तु एक दूसरे से. दूर बंध गये थे | अरब उसके पैरों में वेड़ियां डाल दी 
गयीं | इन वेड़ियों के बीच में एक दो फुट लम्बा डएडा लगा हुआ था | 
परिणाम यह हुआ कि बेड़ियां लग जाने पर मघुसूदन अपने पेरों को दो 
फुट फेला कर रखने पर बाध्य हो गया | जो लोग उसको बांधने आये ये 
वे कोठरी का दरवाजा बन्द कर हे हे चले गये | 

रे 


ज्योतिप्रसाद मिश्र का काम अभी समाप्त नहीं हुआ था। उसने 
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अपने महकमे के एक आदमी को बनारस कुछ खास वातें नोट करा कंर 
भेज दिया | स्वयं सेठ कुंजबिहारी साहब के मकान की तरफ चलन पड़ा | 

सेठ साहब के घर पूछने और सहानुभूति करने वालों का तांता बंधा 
हुआ था। परन्तु उन्होंने यह किसी को नहीं बताया कि रात वह कहां 
रहे | सत्र लोग अपना २ अनुमान लगा रहे थे; ओर सब के अनुमान 
गलत थे। कोई यह नहीं समझ सका कि सेठ साहब श्यामाचरण जेसे 
गरीब ब्राह्मण के घर ठहरे थे । 

सायंकाल इन्सपैक्टर ज्योतिप्रसाद वहां पहुंचा | ज्योतिप्रसाद ने अपना 
परिचय दिया ओर बताया कि इस मामले में वह खोज कर रहा है। इस 
पर सेठ साहब सब दूसरे आदमियों को वहां से ब्िदा कर श्रकेले इन्सपैक्टर 
के साथ रह गये और उत्सुकता से उसका मुख देखने लगे | 

इन्सपेक्टर ने बढ़े अमिमान से कहा, “सेठ साहब हमने इस मामले 
में बहुत कुछ पता पालिया है| चिद्ठी लिखने वाले का पता मिल गया है। 
उसके वारंट जारी होगये हैं| उसके कुछ साथी पकड़ लिये गये हैं। 
एक सरकारी गवाह भी बन गया है। अब आपसे कुछ बातों में सहायता 
चाहता हूँ । आशा है आप मेरी मदद करेंगे ।” 

“हां हां | इसमें भी भला कुछ संदेह है ।” 

“हां तो आप बताएँ कि कल दोपहर के समय आपसे कोई मिलने 
आया था १”? 

सेठ साहब को अब भधुसूदन की याद आई । दिन भर लोगों के 
आने-जाने में वह उसे भूल गये थे | उन्होंने उत्सुकता से कहा, “हां 
क्या बात है १? 

“उसका नाम ९” 

“प्रधुसूद्नन । हमारे मन्दिर के पुजारी का लड़का | वह कल से गायन 
है | क्या उसकी कुछु खबर है १? 

“खबर क्या, बह भी इसी पार्टी का मेम्बर है ।” 

“गलत है |”? 
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“गलत नहीं, बिलकुल ठीक है| कल रात फे बारह बजे के ज़गमग 
वह उसी मकान के समीप धूमता हुआ पकड़ा गया है; जहां आपको 
रुपया पहुंचाने के लिये लिखा गया था |” 

“सच १” सेठ साहनच की हैरानी का पारावार नहीं था| 

“बिलकुल सच | वह अच्र ज्ञेर हिरासत है। आप अत्र चताय॑ कि 
आपने उसे बुलाया था या वह अपने आप आया था ?? 

“बह अपने आप आया था, परन्तु मुझे विश्वास नहीं आता । वह 
तो मुझे कह रहा था कि इतनी घड़ी रकम इन लोगों को कभी नहीं देनी 
चाहिये। क्या जानें वे क्या करते दे ओर क्या नहीं |? 

“श्राप अपने विश्वास को रहने दीमिये.। वद्ध बहुत द्वी धूत प्रतीत 
होता है।” 

धधूत | तो आज ही वह ऐसा होगया दोगा | कल्न तक तो बह बहुत 
सरल प्रतीत होता था |”? 

“कुछ भी हो | हां तो आपने उसे क्या २ बाते बताई थीं १” 

“मैने उसे चिद्दी का आशय बताया था ओर पश्चात्‌ उसने ही मुझे 
रात को घर से बाहर रहने की राय दी थी ।” 

“अच्छा | तब तो बात स्पष्ट हो गई है। चोर को कहा चोरी कर 

ओर साधु को कहा सचेत रह |” 

“परत उसने यह भी कहा था कि नकदी ओर जेवर यहां से हया 
देने चाहिये।” 

“सेठ साहब, यही तो में कह रहां हूँ कि उसको चिट्ठी की बाबत 
ओर चिट्ठी डालने वालों के प्रोग्राम की बाबत सत्र कुछ विदित था। 
आपको तो कह दिया सचेत रहों और शायद उनको भी यही कहने वह 
बनारस गया था |”? 

“इन्सपैक्टर साहब | मुझे उस लड़के पर बहुत विश्वास है | में उसे 
चचपन से जानता हूँ | उसकी प्रत्येक बात मुझे ज्ञात है और में उसके 
बनारस जाने का कारण भी जानता हूँ ।” 
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आप कारण जानते हैं | केसे ? 

£ बह मुझसे कभी कुछ चोरी नहीं रखता | उसने मेरे सामने कभी 
भ्ूठ नहीं बोलो | उसका एक मित्र बनारस में है ओर वह उसकी बहिन 
को प्रेम करता है | वह उससे विवाह करना चाहता है। मुझे विश्वास है 
कि बह इसी काम से वहां गया होगा ।”? 

“परन्तु जब वह यहां से गया था तो बहुत वेचेन था। स्टेशन पर 
पुलिस ने उसे बहुत घबराई हुई हालत में देखा | बनारस में भी उसकी 
वेचेनी प्रत्यक्ष थी । इसके अतिरिक्त वह अपने मित्र के धर से दूर पकड़ा 
गया है।” 

“उसकी वेचेनी की बात तो समझ में आ सकती है। वह कल अपने 
पिता से लड़कर गया था। उसका पिता इस लड़की के साथ उसके विवाह 
के लिये राजी नहीं है। इस कारण उसका वेचेन होना तो ठीक ही था। 
रहा उसका गायधाट पर पहुँचना यह में नहीं बता सकता। सम्भव है 
उसका रूगड़ा लड़की से भो हो गया हो या कोई और ही बात हो | इतना 
में जानता हूँ कि वह मुझसे कुछ भी मांग सकता था। उसको में इससे 
भी अधिक दे सकता था। तब उसे मुझे धमकी देने की क्या आवश्यकता 
थी १? 

इन्सपेक्टर ने इसके उत्तर में केवल यह कहा, “कुछ भी हो मे 
विश्वास है कि वह इस मामले से घना सम्बन्ध रखता है |” 

यह कह सेठ साहब की बातों पर विचार करता हुआ वह वहां से बिदा 
हो गया। 

वहां से चह अपने घर पहुंचा | वहां वद अपने पारिवारिक कामों में 
इतना व्यस्त हुआ कि उसे यह स्वेथा भूल ही गया कि मधुसूदन दीवार 
के साथ टंगा हुआ है। 

रात को वह कुछ मित्रों के साथ सिनेमा देखने चला गया। बह्ढां से 
वह लोग तो थकायट से सो गया। ग्रातःकाल स्नान इत्यादि से निदत्त हो 
जब वह पूजा पर वेंठा तो उसे मथुसूद्नन की याद आई | यद्द विचार 


मुकदसा ब्ण्र्‌ 


आते ही कि शायद रात भर वह वहां टंगा रह्य होगा, वह वेचेन हो 
उठा | उसका ध्यान पूजा-पाठ में नहीं लगा | वह तुर्त उठा ओर थंगा 
कर सीधा थाने में पहुंचा | वहां गया तो एक ओर उलभन में फंस गया। 
थाने में डी, आई, जी, और कलक्टर पहुँचे हुए थे | वे लोग इसी मुकदमे 
के सम्बन्ध में आये थे और इन्सपेवटर ज्योतिप्रसाद से मिलना चाहते थे। 
इन्सपैक्टर जल्दी में दो कानस्टेबलों को मघुसूदन की खबर लेने के लिये 
भेज, स्वयं डी. आई, जी, के पास जा पहुँचा | वह उनको अ्रभी भीहपे के 
बयान के विषय में ही बता रहा था कि उनमें से एक कानस्टेबल, जिसे 
उसने मधुसूदन को खबर लेने भेजा था, सामने आ खड़ा हुआ | उसका 
मुख भय से सर्वथा सफेद पड़ गया था| इन्सपेक्टर उसकी यद्द डरावनी 
अवस्था देख प्बरा गया | डी, आई, जी. को वहां ही छोड़ वह कानस्टेबल 
के पास पहुँचा । कानस्टेबल ने कान में कद्य, “हजूर, मर गया है |” 

इस सूचना ने इन्सपेक्टर को इतना भयभीत किया कि वह वहीं बेठ 
गया | कलक्टर जो इन्सपेक्टर को देख रहा था उसके मुख का रंग देख 
चकित रह गया। बह उठ कर कानस्टेबल से पूछने लगा, “क्या 
हुआ है १” 

कानस्टेबल ने बहुत भय के साथ इन्सपैक्टर की ओर देखा, परन्तु 
कलक्टर ने डांट कर कहा, “बताता क्‍यों नहीं १? 

इन्सपैक्टर ने डरते डरते कहा, “हजूर, एक मुलजिम डंडा-वेड़ी में 
मर गया है |” इन्सपेक्टर के माथे से पसीना टपक रहा था | 

डी, आई. जी, ओर कल्लक्टर दोनों कानस्टेबल के साथ उस कमरे 
में गये जहां मधुसूदन फर्श पर पड़ा था| दो और कानस्टेबल वहां थे | 
उन्होंने डंडा-बेड़ी उतार दी थी ओर मधुसूदन के हाथ-पांव मल रहे थे | 
डी, आई. जी, ने चिन्तित स्वर में पूछा, “क्या बात है ? कुछ है उम्मीद ??? 

#हजूर, मरा तो नहीं, मगर हालत खतरनाक जरूर है |” 

इन्सपेक्टर को जो वहां आ पहुँचा था कलक्टर ने कह, “जल्दी 
डाक्टर को टेलीफून करो |” फिर वेहोश के पास पहुँच कर उसकी नाड़ी 
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देखने लगा | जब वहां कुछ नहीं पाया तो छाती पर कान रखकर हृदय 
की खटखट सुनने लगा | यहां कुछ आशाजनक लक्षण देख कहने लगा, 
“इसके हाथ ऊपर-नीचे हिलाओ |” मघुसूदन को कुछ ऊंचा कर उसकी 
पीठ को हाथों से दवा कर वे सांस जारी करने का यत्न करने लगे | इसी 
प्रकार प्रयत्न जारी था जब डाक्टर हाज्ञिर हो गया । उसने आते ही एक 
इंजेक्शन लगा दिया। इस प्रकार एक घंटे के प्रयत्न के पश्चात 
मधुसूदन ने आंखे खोल दीं । 

डी० आई० जी० यहां से छुट्टी पाकर दफ्तर में पहुँचा और वहां इन्स- 
पैक्टर को डांट-फटकार बताने लगा । बोला “ठुम केसे बेहूदा काम करते 
हो | मुलजिम को ऐसी कड़ी सजा दे घर जाकर सो रहे थे। भगवान का 
धन्यवाद करो कि बच गये हो, नहीं तो बात बिलकुल ही बिगड़ चुकी थी।” 

“हजूर, स॒आ्राफ़ करें । कल काम बहुत ज्यादा होने से में भूल 
गया था। अ्रत्र फिर ऐसी भूल नहीं होगी।” 

“आखिर यह है कौन जिसकी जान ही ले डाली थी ९”? 

अब इन्सपेक्टर ने एक तो अपनी इतनी निव्यता को उचित सिद्ध 
करने के लिये ओर दूसरा अपने आपको बहुत कठिन काम में व्यस्त 
बताने के लिये मघुयूदन को बहुत ही भयानक आदमी सिद्ध करने का 
पूरा यत्न किया । कहने लगा, “हजूर, यह सेठ साहब के पास बैठने वालों 
में है। इसने क्रान्तिकारियों को शायद्‌ यह आशा दिलाई थी कि सेठ 
साइब यह रकम चुपचाप दे देंगे | परन्तु जब॒ उनकी पुलिस में रिपोर्ट 
करते देखा तो अपने साथियों को चेतावनी देने चला गया ओर स्वयं 
दी पुलिस के फंदे में फंस गया | ऐसा प्रतीत द्वोता है कि पार्टी के दो 
भाग हैं | एक भाग के लोग डाका डालने चले आये थे और दूसरा भाग 
रुपया बयल करने वहां बेंठा रद्म था| यह भी ग्रतीत होता है कि एक 
भाग का परिचय दूसरे भाग से नहीं है ओर दोनों में सम्बन्ध इसी युवक 
के द्वारा है | डाका डालने वाले भाग में से तीन आदमी पकड़े गये हैं 
ओर उनमें से एक तो सरकारी गवाह चनने को भी तेयार हो गया है। 
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हि 


रुपया प्राप्त करने वाले भाग में से कोई नहीं पकड़ा गया, परन्तु दोनों में 
सम्बन्ध जिसके द्वारा है वह हमारे काबू में आगया है | सम्भव है कि 
यह दोनों विभागों का नेता हो । 

डी० आाई० जी० जो बहुत ध्यान से यह सत्र कथा सुन रहा था 
इतने विषम पड़यन्त्र का हाल सुन चकित रह गया | कहने लगा, “इन 
लोगों का संगठन बहुत दृढ़ प्रतीत होता है| इसी कारण शायद कलक्टर 
के बंगले की घटना का सुराग नहीं मिला |? 

“हां हजूरं। मधथुसद्दन का; यही जो वेहोश हो गया था, सेठ 
कुजबिहारी से बहुत मेल-जोल है और कलक्टर के बंगले की घटना के 
दिन सेठ साहब का ही सर प्रव्नन्ध था | मुझे तो ऐसा पत्तीत होता है कि 
इस लोडे ने सेठ साहब को उल्लू बनाकर बम चलाने वालों को बंगले 
में घुसने का अवसर दिया होगा | हजर, यह अत्यन्त भयानक आदमी 
है और सेठ साहब का इस पर इतना विश्वास है कि बद इसको- दोपी 
मानने के लिये तबार ही नहीं होते |”? 

“परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या तुम ये सब बातें अदालत में सिद्ध 
कर सकोगे १ यह विचार तो तुम्दारा सत्य प्रतीत होता है, परन्तु अदालत 
में तो विचार के साथ ठोस प्रमाण भी होने चाहिये |” । 

.. “इन्हीं प्रमाणों को पेदा करते करते ही तो फांसी गले में लग्क चली 
थी | जहां तक डाका डालने वाले विभाग का सम्बन्ध है, सिवाय एक 
के शेप सत्र मुल॒जिमों का पता चल गया है। कठिनाई यह है कि इस 
विभाग के लोग पार्य के वूसरे विभाग से कोई भी परिचय नहीं रखते | 
दोनों विभागों की कुंजी मधुस्‌दन के हाथ में हैं। या तो यह ही बक उठे 
था कोई और आदमी पकड़ा जाय | मेंने कुछ और बाते जानने के लिये 
चनारस आदमी भेजा है। कल उनका पता चल जायगा | एक युवक 
जो मिरजापुर के एक जमींदार का लड़का दे बहुत आवश्यक व्यक्ति है। 
उसका नाम कमलजीत है| उसके बारन्ट जारी हो चुके हैं, परन्तु बह 
अभी पकड़ा नहीं गया। यह वही थुव॒क है जिसने रामसिंद पर गोली 
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है] 


चलाई थी | एक ओर व्यक्ति है जिसको द्विवेदी के नाम से युकारा जाता 
था | वह एक रहस्यमय व्यक्ति है | उसका पूरा नाम-धाम कोई भी नहीं 
जानता, परन्तु है वह बहुत ही समझदार और चतुर |” 

“ग्रच्छी बात | इस मुकदमे के सफल होने पर मिश्र जी आप 
राय बहादुर तो अवश्य बन जायेंगे और इनाम बगेरह मी तो मिलेगा ही ।” 

“क्र हां जनात्र, ऐसे मुकदमे पर सरकार के कई लाख खर्चे 
होंगे.। उसमें से कुछ तो मेरे भी हिस्से में आना चाहिये।” 

“हां | हां [[? यह कहता हुआ डी० आई० जी० उठकर चला गया | 

[४] 

मघुसदन को होश तो आगया था; परन्ठ उसके स्वास्थ्य की ऐसा 
धक्का पहुंचा कि डाक्टर ने साफ़ २ कह दिया कि अगर अब इसको कोई 
दण्ड दिया गया तो इसके दिल्ल की हरकत बन्द हो जायगी। महकमा 
पुलिस को पक्का विश्वास हो गया था कि यह युवक ही क्रांतिकारी दल 
का कर्ता-बर्ता था | परन्तु वह न तो कुछ बोला और न ही. श्रीदर्ष, जो 
सरकारी गवाह -बन गया था और जिसे मुआफ़ी मिल चुकी थी, मथुसूदन 
को अपने बयान में लेने को तैयार हुआ | एक दिन जब पं० ज्योतिप्रसाद 
मिश्र ने बहुत जोर दिया तो श्रीहर्ष ने कह दिया, “देखो पंडित जी, 
प्रत्येक बात की एक सीमा होती है। मेंने अपनी जान बचाने के लिये 
अपने साथियों की पकड़वा दिया जरूर है परन्तु वेकसूर व्यक्ति को में 
अपनी जान के बदले मी नहीं फरलाऊँगा |” 

पं० ज्योतिप्रसाद ने कह्य, “परन्तु वह वेकसूर तो है नहीं। मेंने सत्र 
प्रमाण तुम्दारे सामने रख दिये हैं| हां, इतनी बात दे कि ये प्रमाण 
अदालत में उपस्थित नहीं किये जा सकते-। अदालत को तो किसी श्रादमी 
की देखी-भाली बातों का व्रिश्वास दोमकता है | यह तो केबल एक सच्ची 
बात को तुमने अपने मुख् से कहना है |” 

ध्वस्तु मिश्र जी, में तो उसकी बावत कुछ नहीं जानता | में नहीं 
कट्रेँंगी। आपके पास प्रमाण हूँ तो आप उनका अदालत में उपस्थित 
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करे | में जिस घात को नहीं जानता उसको केसे कद दू १? 

८४ इससे तो ठुम्दासा मुआफ़ी-नामा वापिस हो जायगा 7? 

५ह जाय | में एक वेकसर को तो नहीं फसाऊंगा। मेने पहले ही 
बहुत पाप किया है| उसका प्रायश्चित करते २ ओर पाप करू यह 
मुझसे नहीं हो सकेगा। दसमें सन्देह नहीं कि जान बचाने की इच्छा ने 
भी मेरे गवाह बनने में भारी भाग लिया है, परन्तु मुख्य बात यह है कि 
मुझे अपनी पार्टी के कार्यक्रम के सफल होने में सन्देह हो गया है। मुझे 

यह जान पड़ता है कि स्व॒गज्य प्राप्त करने का यह मार्ग नहीं | इस कारण 

अपनी पार्टी के बन्द किये जाने के लिये मेने यद यत्न किया है | यद पार्दी 
के साथ द्रोह, धोखेबाज़ी हे, और में इसे समभता हैँ, परन्तु देश के दवित 
के लिये मेने यद धोखेवाज़ी स्वीकार कर ली है | कितु यह मधुसूदन कान 
है, कौन नहीं है, में नहीं जानता | आपके प्रमाण केबल आपके दिमाग 
की उपज भी हो सकते हैँ । मेरे प्रायश्च्रित से इसका कोई सम्बन्ध नहीं । 
में यह नहीं कर सकता | और यथार्थ में आपके बार बार डराने से मेरा 
मरने का भय भी चला गया है। आप जो चाहे करे |”? 

इस प्रकार की स्पष्ट बातों के बाद इन्सपवटर को अपने प्रस्तुत किये 
मुकदमे के सिद्द करने की आशा जाती रही | यह नहीं कि उसने केवल 
श्रीहर्ष से ही सहायता मांगी हो | उसने मधुसूदन को भी बहुत समझाया | 
उसने उससे कहा, "देखो परिडत जी | आतंफवाद से तो स्वराज्य मिल 
नहीं सकता और ऐसे निष्प्रयोजन ओर निष्फल प्रयत्न को जारी रखना 
अथवा जारी रहने देना देश ओर मनुष्यता के लिये द्ानिकर है | यदि 
तुम इस आतंकवादियों की संस्था को तोड़-फोड़ नहीं देते तो तुम देश को 
हानि पहुंचाते और मनुग्यता से द्रोह करते हो।” 

इस पर मधुसूदन उसको कद्द देता, “में सोलह आने तुमसे सहमत 
हूँ, परत आतंकवादियों के पकड़वाने में अशक्त हूं। में उनकी बाबत 
कुछ नहीं जानता | मे जो कुछ जानता हूँ उससे अधिक तुम जानते हो | 
में ठुमको अधिक नहीं बता सकता ।” | 


है हु 
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कई प्रकार से घूम-धुमाव कर, दवा-धमका कर मधुसूदन पर प्रश्न 
किये जाते थे | एक बार इन्सपेक्टर ने मधुसूदन से पूछा, “वह कोन 
लड़की है जिससे तुम्हारा विवाद होने वाला है १? 
“में क्या जानू' ।? 
#तुम्हारा विवाह क्या निश्चय नहीं हुआ था १? 
“झं हुआ था परनठु तुम्हारा इससे मतलब १ विवाह तो भेरा होना 
- था जो अब नहीं हो रहा | तुम्हें मेरे विवाह होने अथवा न होने से कुछ 
मतलब नहीं |?” * 
एक और बार इन्सपेक्टर ने अकस्मात पूछा, “क्या कमल भी तुम्हारी 
पार्टी का सदस्य है ?” 
“कौन सी पार्टी का ! मेरी कोई पार्टी नहीं है ।” 
“वही जिसने सेठ साहब को चिट्ठी लिखी थी |” 
“में चिद्दी लिखने वाली पार्टी को नहीं जानता |”? 
“तुम जानते हो और तुम्हारे विपरीत प्रमाण एकत्रित किये गये हैं ।” 
“तो मुझ पर मुकदमा क्‍यों नहीं चला देते १ मैं अपने मुकदमे में 
सफाई उपध्यित करू गा | अन्न तुमसे बात नहीं करूगा।”? 
इस प्रकार इधर से भी निराश हो बह सेठ कुँजबिद्वारी के दरवाजे 
पर पहुंचा | परन्तु इस समय तक सेठ साहब भी सचेत हो गये थे | उन्हें 
इस बात पर तो विश्वास आता ही नहीं था कि मधुसूदन ने उनके साथ 
विश्वासबात किया है। परन्तु यह वह नहीं जानते थे कि वह उसी दिन 
बनारस क्यों गया था ओर फिर गायघाट पर क्‍यों पहुँचा | जब वह इस 
विपय में कुछ जानते नहीं थे तो अपने मन का अनुमान बताना उचित 
नहीं समझते थे | पहले दिन इन्सपेक्टर से उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर 
दी थीं जे। विपय से सम्बन्ध नहीं रखती थीं ओर जिनको बाबत उन्होंने 
केबल श्रनुमान से काम लिया था। परन्तु जब उनको ज्ञात हुआ कि 
मधुसूदन एक संगीन मुकदमे में फंस गया है तो उन्होंने एक योग्य वकील 
से राव कर ली। वकील ने बतावा कि वद कोई ऐसी बात न बतावे 


आय 
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जिसके सत्य होने का सोलह आने विश्वास न हो। अनुमान की बातें 
करने से वह मधुसदन को और अपने आपको भी हानि पहुंचा सकते हैँ | 
इस राय के पश्चात सेठ साहब सचेत होगये।न केवल वह स्वयं सचेत 
हुए, प्रत्युत उन्होंने श्यामाचरण को भी सिखा दिया कि कोई बात पुलिस 
बालों को न बताई जाय | परिणाम यह हुआ कि सेठ साइबर से पहली 
मेंट के पश्चात इन्सपेक्टर ज्योतिप्रसाद कुछ भी मतलब की बात नहीं पा 
सके | एक दिन पं० ज्योतिप्रसाद सेठ जी से घण्टों बातें करते रहे | कहने 
लगे, “देखिये साहब | ये क्रांतिकारी लोग साम्यवादोी हैं | साम्यवाद का 
अर्थ है संसार की सब विभूति एक समान सच लोगों में बांट दी जाय, न 
कोई बड़ा रहे, न छोटा, न धनी, न ग़रीब | सब गाजर-मूली एक ही भाव 
होंगे। ये लोग अनर्थ कर देंगे | ये न धर्म को मानते हैँ न कर्म को। 
ईश्वर को ये कुछ नहीं समझते | विवाह-शादी के बन्धन को व्यर्थ बताते 
हैँ। ये संसार के सुख भें कांटे हैं| इनकी सहायता करनी सरकार, जाति, 
धर्म, न्याय ओर अपने आपके साथ अन्याय करना है। रूस में जहां 
साम्यवादियों का राज्य है धनी लोगों की सब सम्पत्ति छीन कर सरकार 
ने अपने अधिकार में कर ली है| किसी को, चाहे वह कितना भी योग्य 
हो, धनी बनने नहीं दिया जाता। कोई अ्रच्छा काम करे या घटिया सबको 
केवल खाने, पहिरने और रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता [? 

सेठ साहब बड़े इतमिनान से कह देते, “परिडत जी; मेंने ये सब 
बातें समाचार-पत्नों में पढ़ी हें ओर ठीक भी हो सकती हैं | म॒झे न तो ये 
पसन्द हैं न ही नापसन्द | में तो यह मानने वाला हूँ कि कुछ भी समाज 
का प्रबन्ध हो, योग्य आदमियों को श्रेष्ठ माना ही जायगा | तुम यह नहीं 
समभते क्योंकि तुम्हारे पास कभी घन एकत्रित हुआ ही नहीं। मुझसे 
पूछो । मेरी सम्पत्ति इतनी है कि में सौ बार भी पचास हजार देकर निर्धन 
नहीं हो सकता | फिर भी मेरे सम्मुख धन कोई बड़ी वस्तु नहीं है। मैंने 
यह घन अपने आप कमाया है| क्यों ? केवल इसलिये कि इस समय 
संसार में धन से मान होता है। घन से प्रतिष्ठा है और संसार के सब 
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स्ट्रेट के सम्मुख पुलिस ने मधुस्द्नन के विपरीत अपना दावा उठा लिया । 

सेठ साहब मघुसूद्न के मुकदमे में ओर रिमाण्ड” दिये जाने के 
विपरीत बहस करने के लिये इलाहाबाद के चोटी के आधी दर्जन वकील 
लेकर पहुँचे हुए थे | परन्तु जहां उनको यह जानकर अत्यन्त हप हुआ 
कि बिना बहस के ही मुकदमा उठा लिया गया है वहां साथ ही उतना 
ही क्रोध, निराशा, पुलिस के विपरीत घृणा, और सरकार के प्रति विद्रोह 
उनके मन में उत्तन्न हुआ जब मधुसूदन को मजिस्ट्रेट के कमरे से बाहर 
निकलते ही फिर पकढ़ लिया गया। अब उसे प्रान्तीय सरकार की आज्ञा 
पर पकड़ा गया था और यह आजा रेग्युलेशन १८१८ के अनुसार 
निकाली गई थी | अब बिना मुकदमे के मधुसूदन को बन्दी रखने का 
हुक्म था। - 





सातवां भाग 
परिवर्तन 


लकतते में चित्तरंजन सक्क यर के नं० ४३ के मकान की सच से 
ऊपर की मंजिल पर पूर्णिमा और उसकी मां एक कमरे में बेंठी 
थीं | कुछ चिट्ठिवां ओर 'देनिक लीडर” की कुछ प्रतियां उनके सामने 
पड़ी थीं | पूर्णिमा ठोड़ी को हथेली पर रखे हुए! गम्भीर विचार में मग्न 
थी | उसकी मां भी विचार-मग्न अपनी लड़की की ओर देख रही थी | 
जब से ये लोग धोरेन्द्र के कहने पर बनारस से आये थे बराबर 
लीडर अखबार पढ़ा करते थे | कारण यह था कि मघुसदन का समा- 
चार कभी कमी इसमें निकलता रहता था | इसके अतिरिक्त चिट॒ठी-पन्नी 
से भी वहां के समाचार उनको मिलते रहते थे | सेठ साहब मघुसूदन का 
पूरा पूरा बृत्तान्त लिखकर भेजा करते थे | उनकी चिट्ठियां डाक द्वारा 
न आकर उनका एक नोकर रामाघधार लाया करता था| 
जब से मथुसूदन की भावी स्त्री के विषय में पुलिस बालों ने पूछु- 
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इन दिनों नशेत्तम कई बार इलाहाबाद गया था। यह जानकर उसे 
बहुत प्रसन्नता हो रही थी कि मथुसदनन के विपरीत मुकदमा बनाने सें 
पुलिस सफल नहीं हो रही | साथ ही वद यह जान बहुत चितित भी था 
कि पुलिस इस बात की खोज में है कि मधुसूदन किस मित्र से मिलने 
बनारस गया था ओर वह कोन लड़की दे जिससे उसका विवाह होने 
वाला है| इसका अर्थ यद था कि नरोत्तम श्रोर उसकी बदन के लिये 
अभी कलकतत में ही रहना उचित था। 

इस दिन लीडर पत्र में मधुसदन के छोड़े जानो ओर फिर सन 
श्८श्८ के रेग्युलेशन के आधीन पकड़े जाने का समाचार छुपा था। 
साथ ह्वी सेठ साहब की चिट्ठी भी आई थी जिसमें पुलिस की कारयवार्ह 
का पूरा २ ब्योरा था| यही पढ़ मां-वेटी दोनों गम्भीर विचार में ड्डबी 
हुईं थीं। पूर्णिमा के आंसू उसकी आखों में छुलक रहे थे | वह उन्हें 
रोकने का बहुत यत्न कर रही थी परन्तु वे प्रति क्षुण रुकने कठिन होते 
जाते थे | जब वह अपने प्रयत्न में हार गयी तो उठकर पिछले कमरे में 
चली गयी ओर भीतर से दस्वाजा बन्दकर रोने लगी | 

पूर्णिमा की मां वहीं चेंटी इस सब परिवतेन पर विचार करती रही । 
नरोत्तम कहीं बाहर गया हुआ था। घर आया तो मां ने सब बत्तांत 
सुनाया | वह लीडर की ताज्ञा प्रति उठाकर पढ़ने लगा। पश्चात 
उसने सेठ साहब का पत्र भी पढ़ा। लम्बी.सांस खँचकर बोला, “यही 
तो कारण है कि हम इस राज्य-पद्धति का विरोध करते हैं|”... 

सार्यकाल नरोत्तम ने पूरिमा के कमरे का दरवाजा खब्खणया।॥ 
“दीदी | दीदी | दरवाजा खोलो |” द्रबाजा खुलने पर नरोत्तम ने देखा 
कि रोते २ उसकी आंखें फूल उटी हैं| बह कमरे में दाखिल होते हुए. 
बोला, “दीदी ! यह क्‍या है ? क्‍या इसी बूते पर पार्टी में .सम्मिलित हुई 
थी १ यह तो तुम्हें पहले ही श्ञात होना चाहिये था कि एक न एक दिन 
सब कुछ स्वाह्य होगा। दीदी | मुझे तुमसे इतनी कांगरता की आशा 
नहीं थी | जिस पिता की हम सन्तान हैं. उनका तुम अपमान कर रही 


च 
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हो | इतना अधीर होने से क्या बनेगा १ तुम केवल अपना रोना रोती हो, 
यहां तो तेतीस करोड़ का यही रोना है | जो सेनिक लड़ने के लिये मेंदान 
में निकल आया है उसे फिर अपने हानि-लाभ की गणना करना शोभा 
नहीं देता | जो सवंत्व देने को उद्॒त है उसे छोटे २ हानि-लाभों की चिंता 
करनी उचित नहीं हो सकती | कर्मबीर बनो | उठो | अभी तो मंजिल 
बहुत दूर है। अभी से हताश होकर लेठ जाने से काम नहीं चलेगा |? 
पूर्णिमा ने बहुत घीमी आवाज्ञ से कहा, “भेया, तुम सत्य कहते हो | 
में भी यही सोच रही हूँ । परन्तु मुझे अब आगे मार्ग नहीं सूक्त पड़ता । 
जिस पथ पर में पहले चल रही थी बह तो बीरान जंगल में जाकर लुप्त हो 
जाता है। बह हमें मंजिल पर लेजाने के लिये ठीक नहीं प्रतीत होता |”? 
“फिर वही निराशावादियों की बाते । यथाथ में तुम्हरा सन दुबल 
पढ़ गया है| इसी लिये तुम अपने काम में सन्देह कर रही हो | यह काये 
की निष्फलता नहीं, प्रत्युत कठिनाई है जो तुम्हें विचलित कर रही है।” 
नहीं, नहीं, भेया | ऐसा नहीं | में कठिनाई से नहीं डरती, प्रत्युत 
में तो समभती हूँ कि दूसरा मार्ग अधिक दुस्तर है | वह लम्बा है, विकट 
है, संकी्ण है और थका देने वाला है,,परूतु है निश्चित | वह अ्रन्तिम 
ध्येय तक ले जायगा | हिंसा अर्थात पशु-बल का मार्ग तो वहां नहीं 
जाता | यह तो आधे में ही रह जाता है ओर इसके सम्मुख अभिमान, 
मोह-ममता की भीत खड़ी है जिसका पार करना प्रायः असम्भव है ।” 
ध्यथार्थ में, पूर्णिमा, आज इस वहस को जी नहीं चाहता | में तो 
आन लखनऊ जा रहा हूं । पता चला है धीरेन्द्र वहां है। में मधुसूदन 
को छुड़ाने का यत्न करना चाहता हूँ। बह हम लोगों को बचाने के लिये 
बनारस आया था ओर इस प्रयत्न में पकड़ा गया है। अ्त्र मे चाहता हूँ 
कि उसको छुड़ाने के प्रयत्न में हमें अपनी जान पर खेल जाना चाहिये ।” 
पूणिमा ने केवल यह कह्य, “व्यर्थ है|”? 
“नुम्दं तो न जाने कया दोगया है ? कोई हमारी बात पसन्द ही 
नहीं आती |” 
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“यह सत्र पत्तों में जल देने के समान दे ।” ॒ 

“जो कुछु भी हो | में ग्राज रात को जा रहा हूँ। इसी कारण तुर्म्ह 
मिलने के लिये आया हूँ। मेरा विचार दे कि तुम आलोक फिल्म कम्पनी 
से पका कर लो। इससे एक तो मन बदल जायगा, दूसरा शाब्रद जो 
योजना बनाने जा रहा हूँ उसके लिये कुछ रुपये की आवश्यकता दो। 
देखो | अब सोने-धोने मं समय खोना मृखंता है| कर्तेव्य-परायण बन 
जाओ | सफलता तो निश्चय है |” 

[२] 

पूर्णिमा के पास से विदा होने पर नरोत्तम के मन में कई बातें चक्कर 
लगा रही थीं। वह उन सबको पूर्णिमा को बताना नहीं चाहता था। 
डसी दिन कलकत्त से रवाना होकर दूसरे दिन वह लखनऊ पहुँच गया। 
वहां धीरेन्द्र ता मिला नहीं पुरन्ठु उसकी खोज में वह दिवेदी को पागया । 
दिवेदी नरोत्तम को देख बहुत प्रसन्न हुआ ओर बोला, “ईश्वर का लाख 
धन्यवाद है कि दो मास की खोन के पश्चात तुम्हें तो पाया है।” 

“तो कया तुम मेरी खोज में यहां वेंठे ये ९”? 

“तुम्दरी नहीं, परन्तु दादा की | अन्र तुमसे पता मिल ही जायगा ।? 

“हां, उनसे क्या काम है और यद्धां उनकी खोज क्यों दो रही है १” 

“ब्ात यह है कि लगभग दो मास हुए मेरी दादा से इलाहाबाद में 
भेंट हुईं थी ओर उन्होंने मुझे गौमती के किनारे इसी स्थान पर मिलने 
के लिये कह्द था | उस दिन तो में इलाहाबाद में रुपये की प्रतीक्षा कर 
रहा था [ दो दिन पश्चात में वहां से यहां चला आया और तब से नित्य 
इस स्थान पर शआराता हूँ। आज तुम्हें देख बढ़ा चित्त प्रसन्न हुआ। 
सुनाश्रो कहां हैँ दादा !? 

“में भी तो उन्हीं की तलाश में यहां आया हूँ |” 

“ओह | तब तो ग़ज़ब हो गया |” 

ध्क्ष्यों | 

रे मन में मधुसूदन को छुड़ाने की एक योजना थी और उसके 
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लिये दादा से परामश की आ्रावश्यकता थी ।” 

नरोत्तम मधुसूदन का नाम द्विवेदी के मुख से सुन चकित रह गया। 
उसने पूछा, “मधुसूदन से तुम्हारा ओर दादा का कया सम्बन्ध है १”? 

“मेरा ! मेरा कुछ नहीं, परन्तु दादा का है।” 

ध्क्र्या १? 

“यह तो में नहीं जानता | उस दिन इलाहाबाद में दादा ने मुझे 
बताया था कि उन्हें मघुसूदन की बहुत चिन्ता लग रही है |” . 

“तो तुमने पूछा नहीं, कि क्यों !? 

“नहीं, न तो समय था और न ही मैंने उचित समझता | मेने यह 
समममा है कि वह कोई हमारी पार्टी में नया सदस्य है |”? 

“परन्तु तुम यह आयोजना कमल से क्‍यों नहीं करवाते १? 

“चह तो मूख है। शायद तुम नहीं जानते कि मेरा कमल की नई 
पार्टी से क्या सम्बन्ध था | पार्टी के वार्षिक अधिवेशन से पहले कमल 
ने मेरे सम्मुख दादा की घोर निंदा की थी ओर में उन्हें दोषी मानने लगा 
था | परन्तु लत्र अधिवेशन में पूर्रिमा ने सब भेद प्रमाण , सहित खोल 
दिया तो मेरे विचार बदल गये। यद्यपि वोठ तो मेंने कमल के पक्ष में 


हि 


दिया था तथापि में उसके लांछुनों को गलत समझने लगा था। 
अगले दिन में दादा से मिला था और उनसे क्षमा मांग ली थी। 
मेंने ही कमल के दल-बल सहित तैयार होकर उनसे मिलने के लिये 
आने की सूचना दी थी। तव दादा ने मुके कमल के साथ रहकर वहां 
के भेद उनको बताने के लिये आदेश दिया था | यदि दादा की इच्छा 
उसके सब भेद लेने की न होती तो में कमी भी उसकी पार्टी में सम्मिलित 
न होता आर अपनी जान जोखम में न डालता |” 

यद सब कुछ तो में जानता हैँ, परन्तु कमलजीत है कहां ९” 

बह भी आजकल लखनऊ में हे। उसकी सत्र सम्पत्ति सरकार ने 
जब्त कर ली है| यथार्थ बात यह हुई कि जब पहले कमलजीत ने सेठ 
केंजबिदारी के घर डाका डालने की आयोजना की तो मेने उसका विरोध 
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फिया । भेरे विरोध का कारण यह था कि हमारे पास केबल दो पिस्तोल 
थे और उनमें से एक बिगड़ा हुआ था | उसने मेरे विरोध की कुछ परवाद्द 
नहीं की | इस पर उसने एक मूर्खता ओर की | वह यद्द कि सेठ साहब 
को एक चिद्दी लिख दो | इससे सेठ साइव सचेत हो गये ओर घर में से 
सब नकदी और जवादिरात बाहर ले गये और स्वये भी लापता हो गये | 
यह कार्यवाद्दी उसने किसी को बताई ही नहीं | यदि बद सुझको बताता तो 
में ऐसा करने की कभी सम्मति न देता | यदि इस पर भी बह यही करता 
तो में उसके साथ वहां न जाता | यह तो मुखंता की पराकाप्य थी | एक 
हमारे पास इथियार न॑ होने के बराबर थे दूसरे उसने सेठ साहब ओर 
पुलिस को सावधान कर दिया था। मेरी तो कुछ द्वानि हुई नहीं। कपल 
की पार्टी का कोई भी आदमी मेरा पूरा नाम ओर पता नहीं जानता । 
अतएव सरकारी गवाद और कोई भी दूसरा बन्दी मेरा नाम-धाम नहीं 
बता सकता | ओर तो ओर कमल भी नहीं बता सकता [”? 

नरोत्तम ने पूछा, “तुम उस घटना के पश्चात फिर कमल से कब 
मिंले हो ९” 

“केवल एक बार । वह लखनऊ के कम्पनी बाग में | मेंने चिद्दी की 
बावत कुछ तो समाचार-पत्र में पढ़ा था और कुछ मुझे कमल ने स्वयं 
बताया था [? . 

#कसल ने क्या कहा था ९? 

“उसने तो केवल यही कद्दा था कि यदि टाइपराइटर का मालिक न 
बक जाता तो कुछ इज्ञ नहीं था। मेंने उसे इस चिट॒टी के विपय में व 
- फटकारा। मेरा कहना तो यही था कि उसने मुझे बताये बिना वह चिट्ठी 
क्यों लिखी | वद कहता था कि बह नेता था ओर उसको मेरे बताये बिना 
कोई भी काम करने का अधिकार था। अंत में मे उसको यह कहा कि 
तुम में यह अधिकार रखने की योग्यता नहीं है, इस कारण में तुम्हें शपना 
नेता नहीं मानता । मैंने उसको चेतावनी दे दी कि भविष्य में में उसका 
परिचित नहीं रहूँगा। कहीं भी यदि वह मुझे मिले तो मेरे साथ वात करने 


हर 
#ऐ) 
हर 
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मैमनसिंह में नगर के बाहर एक कोने में सड़क के किनारे एक बड़े 
सेहन वाले मकान में लोहा ढालने ओर लेहे के पुर्ज बनाने का एक 
कारखाना था। कारखाने के मालिक मिस्टर हारानदास थे | यह महाशय 
कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बी० ई० थे और इनके कारखाने में प्रायः सबके 
सब पढ़े-लिखे काम करते थे | कोई भी मेंट्रिक से कम योग्यता का कारी- 
गर वहां पर नहीं था | एक विशेषता इस कारखाने में ओर थी। यहां 
पर कोई नया कारीगर काम के लिये नहीं रखा जाता था ओर न ही 
पुराने कारीगरों में से, कई वष से, कोई छोड़ कर गया था। कारीगरों में 
ओर मालिक में कभी ऋूगड़ा होता नहीं देखा गया | अभिप्राय यह कि 
बहुत सुभीते से काम होता जाता था | काम बहुत सफाई और योग्यता 
से किया जाता और दाम बाजार से अ्रधिक लिया जाता । अतणव मिस्टर 
दास के कारखाने का नाम दिन प्रति दिन अधिक फेलता जाता था। 
बिना यत्न के ही काम बहुत आजाता, परन्तु हारान बाबू कारखाने को 
विस्तृत करने का नाम तक नहीं लेते थे | बहुत लोगों को उन्हें जवाब 
दे देना पड़ता कि उनका काम नहीं बन सकता | काम बनवाने वाले 
प्रायः कहते, “बाबू साहब, कारखाने को बड़ा क्‍यों नहीं कर देते ? अगर 
पजी की आवश्यकता दो तो प्रबन्ध किया जा सकता है ।” 

हारान वावू बहुत सन्‍्तोपष से उत्तर दिया करते, “श्रीमान, एक 
आदमी को खाने के लिये कितने अन्न की आवश्कता है ९” 

एक साहब ने दवारान वावू के सन्‍्तोप से लाभ उठाने के लिये उनके 
पड़ोस में ही एक और कारखाना खोल लिया | इस कारखाने को खुले 
एक वर्ष के लगमग हो चुका था | इस पर भी काम के अच्छेपन में 
दारान बाबू के कारखाने से मुकाबिला नहीं कर सकता था | इस कारखाने 
के मालिक का नाम मथुरा बावू था और इसने भी अपने कारखाने का 
मुनेनर एक बी०ई० नियत किया था। इस पर भी द्वारान बावू के काम से 
घटिया काम दी निकलता था | आहक काम टीक न होने से शिकायत 
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फरते ये और मैनेजर कारोगरों को डांठता था | कारीगर जब काम सीख 
कर योग्य हो जाते थे तो दूसरे स्थान पर नौकरी करने चले जाते थे। 
उनके स्थान पर नये कारीगर रखने पड़ते थे | कोई कारीगर डटकर 
काम नहीं करता था | जब्र काम मिलता था तो कारीगर स्वये या उनको 
स्त्रियां बीमार हो जाती थीं। जब काम कम होता था तो कारीगर दुकान 
में खाली बठे रहते थे | परिणाम यह था कि कारखाने का मालिक नित्य 
हानि उठा रहा था। आखिर वह घबरा उठा और उसने मैनेजर को 
राय करने के लिये बुलाया | मैनेजर घोला, “साहब, में क्या कर सकता 
हूँ ? जब नये कारीगर रखे जाते हैं तो वे काम खरात्र कर देते हैं, और 
जब हमारी हानि कर वे काम सीख जाते हैं तो तुस्त काम छोड़ कर 
किसी दूसरे के यहां काम करने चले जाते हैँ ॥”? 

मथुरा बाबू ने कहा, “इसका कारण जानने के लिये ही तो आपको 
पूछ रहा हूँ | देखो न, हवारान वाबू का कारखाना “पिछले पांच वर्ष से 
चल रहा है, ओर जो कारीगर पांच वर्ष हुए उनके यहां थे वे ही आज 
भी हैं। कभी वेतन का झगड़ा नहीं हुआं | काम श्राहक को समय पर 
मिल जाता दे | सत्र लोग उनके काम से सन्तुष्ट हैं | यह तो ठ॒म स्वये 
जानते दो कि उनका प्रत्येक कारीगर बहुत ही योग्य आदमी है।” 

, मैनेजर साहब बहुत परेशान थे | वह कई कारीगरों की उचित 
से दुगुना वेतन देने को कद्द चुके थे, परन्तु कुछ लाभ नहीं हुआ । जब 
वे इस योग्य हुए कि काम ठीक'कर सके वे काम छोड़ गये और उनके 
स्थान पर फिर नये अ्शिक्षित कारीगरों को रखना पड़ा | श्रव जब मालिक 
ने हारान बाबू का उदाहरण दिया तो वह निरुत्तर हो गये | वह बहुत 
धीमे स्वर में बोले, “जनाब, क्या बताऊँ !? में तो समझता हूँ कि यह 
हारान बाबू पूर्व के रहने वाले हैं और आसाम में मन्त्र-सिद्धि बहुत लोग 
जानते हैं| यही कारण हो सकता है कि इनके पास से कोई भागता नहीं |? 

. मथुरा बाबू बहुत उद्िस्न हो उठे और बोले, “जादू-बादू कुछ नहीं 
है | ठुम पढ़-लिखकर ऐसी मूर्खतापूणं बात करतें हो। देखो, मेरी राय 
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है कि हारान बाबू के किसी कारीगर से मित्रता कर उसे अपने कारखाने 
में खेंच लाओ | यदि तुम ऐसा कर सको तो में समझता हूँ कि सफलता 
ही कुछ आशा की जा सकती है|” 

यह वात मैनेजर के मन लगी | उसी दिन सायकाल जत्र हवरान चाबू 
का कारखाना बन्द हुआ तो मेनेजर मोहन बाबू अपने कारखाने से निकल 
कारीगरों के पीछे २ हो लिये | एक जो उनमें से सवंधा सीधा-सादा प्रतीत 
होता था मैनेजर उसके साथ २ चलने लगा | जब दोनों की इृष्टि मिली 
तो मोहन बाबू ने हाथ जोड़ नमस्कार किया और बोले, “आज क्या समग्र 
से पूर्व ही छुट्टी कर दी है !” 

कारीगर ने उत्तर दिया, “नहीं तो, दम टीक छः बजे बन्द करते हैं। 
हम 'ओओवरटाइम? नहीं लगाते |”? 

इस बातचीत से उत्सादित हो मोहन बावू ने बात जारी रखी | पूछा, 
“आप तो यद्ंं के रहने वाले नहीं प्रतीत हाते |” 

“नहीं, मे ढाकी का रदने वाला हूँ ।” 

“ज्ह | आपका शुम नाम क्या है १? 

“निर्मल ॥? 

“#खूब | आप कब से द्वारान बाबू के यहां काम करते हैं ९” 

“पांच वर्ष से ।? 

“श्रोद् | बहुत दिन से ६ । आपको क्या वेतन देते हैँ ९”? 

“चेतन ? नितना खाने पहिरने को चाहिये ।” 

“क्या मतलब ? देखिये निर्मल बाबू, मेरा कोई खास मतलब नहीं। 
फिर भी एक पड़ोसी होने से यदि में दिलचस्थी प्रकक. कर तो अचम्भा 
नदीं करना चादिये | हमारे यदां तो आप जेसे कारीगर को एक सी मासिक 
से कम नहीं मिलेया | खाने-पीने का तो कुछ अर्थ नहीं। एक आदमी 
दस सपये मासिक में भी निवाद कर सकता है शरीर दूसरा पांच सी में भी 
नहीं कर सकता [? 


शव समय वे एक “स्टोर! के सम्मुख से जा रहे थे। मोहन बाबू ने 


हु 


प्रिवतंन श्र५्‌ 


सकी ओर देखकर कहा, “आइये, जरा एक प्याला चाय पी ले ।”? 
निर्मल ने एक-श्राध बार न की, परन्तु मोहन बादू का आग्रह प्रवल 
कला ओर दोनों भीतर चाय पीने चले गये। मोहन बाबू ने चाव, 
स्‍्टरी?, 'सेंड-विचेज्ञ', भाव यह कि एक बढ़िया चाय-यार्टी के लिये कह 
या। निर्मल फो वह रंस्टोरेंट के एक कोने में लेगया और वहां बट 
तचीत आरम्भ कर दी । 
निर्मल ने कद, “मेंनेनर साहब, एक आदमी को खाने के लिये 
कतना चाहिये।” 
मोहन वाबू ने खिसियाकर पूछा, “साने को | क्या बस खाने से ही 
चर आवश्यकताये पूरी हो जाती हैँ ? क्या आपका विचाह नहीं हुआ ? 
था ये सब मज़ेदार चीजें (इस समय मंगवाई हुई वस्तुएं उनके सम्मुख 
प्रानी आरम्भ होगयी थीं) मनुष्य के लिये नहीं बनीं ?” 
निमल ने बहुत शान्ति से उत्तर दिया, हां, हां | ये सब वस्तुएं भी 
चाहिये और मुझे इतना वेतन मिलता दे कि में ये तब्य पदार्थ चाहूँ तो 
जा भी सकता हैँ ओर खिला भी |”? 
“तब तो टीक है। मुझे यद सुन बहुत प्रसन्नता हुई है कि हारान 
बाबू अ्रच्छा वेतन देते हैँ |” 
#“हां और मे उनके व्यवहार से अत्यन्त प्रसन्न हूं |? (52 
“परन्तु यदि आपको तरक्की मिले तब तो आप हारान बाबू को छोड़ 
दीजियेगा । सब कारीगर ऐसा ही करते हैं |” 
“हां, परन्तु उनसे अच्छा मेनेजर, मालिक ओर वेतन देने बाला 
कहां मिलेगा ९” 
“क्यों ? यह भी कोई यात्त है ? उदाहरण के रूप में यदि आप चाहें 
तो हम ही आपको तरक्की दे सकते हैं |”? 
“भला सुन तो आप मुझे क्‍या वेतन दंगे ९? 
इस समय चाय बनकर आगयी ओर उक्त प्रश्न से उत्तन्न हुई 
प्रवराहट को छिपाने के लिये मोहन बाबू ने चाय वनानी आरम्भ कर 
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दी | कुछ देर तक वह अपने चित्त को स्थिर कर ओर चाय के एकन्दों 
घूंट पीकर उत्साह बांधकर बोले, “क्या सवा सौ रुपया मासिक आपको 
मंजूर होगा ९? 

निर्मल ने चाय की एक सरूकी लगाकर कहा, “क्या आपका 
विचार कारखाना बन्द कर देने का है ९”? 

“तहीं तो | आपने यह केसे समझ लिया है ९? 

“बह इस प्रकार कि आप मुझे सवा सो मासिक देंगे और यह बिना 
जाने कि में कितना काम कर सकता हूं। इससे इसके अतिरिक्त ओर 
क्या परिणाम निकाला जा सकता है कि आप शीघ्र ही कारखाना बन्द 
कर भाग जायेंगे | इस प्रकार आप मुनाफ़ा नहीं कमा सकते |” 

“परन्तु ह्ारान बावू भी तो आपको इतना वेतन देकर मुनाफ़ा 
कमाते हैं |” 

“हां | परन्तु आप नहीं जानते कि वह स्वयं कितना वेतन दुकान 
से लेते हैं ।”? 

“कितना लेते हैँ ?? 

४ एक सो रुपया मासिक |”! 

“एक सो झुपया मासिक १” मोदन बाबू का मुख हँरानी से अवाकू 
रह गया | चाय का प्याला उनके हाथ में था। उन्होंने पीने को हाथ 
में उठाया हुआ था। प्याला हाथ में पकड़ा रह गया, और वह बहुत 
अचम्मे में निर्मल का मुख देखने लगे | निर्मेल बिना किंसी प्रकार का 
विस्मय प्रकट किये चाय पीता रहा | जब उसने देखा कि मोहन बाबू 
आंखें फाढ़कर उसकी तरफ देग््र रददे हैँ तो पूछने लगा, “आप टहर 
क्यों गये ? मेरे मुख पर क्या देख रहे हैं ?? 

मारन बाबू चाय का घट भरकर ओर उसे गले के नीचे उतारकर 
कटने लगे, “में यह देख रहा डे कि आप मममसे हंसी तो नहीं 

कर रह |! 


न 


#हूसी | नहीं । हंसी का झुछ प्रयोजन दी नहीं ।? 
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“तो क्या आप यह सत्य कहते हैं कि हारान बावू केवल एक सो 
रुपया मासिक वेतन पाते हैं ? क्या चह कारखाने के मालिक नहीं हैं ९”? 
४ह तो, परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि वह कारखाने में से 
जितना चाहें निकाल लें | ऐसा करने से कारखांना चल नहीं सकता। 
उनकी इस नीति का परिणाम यह है कि हमको, जो काम करने वाले हैं, 
सनन्‍्तोपजनक वेतन मिलता है। हमारे कारखाने के ओजार इतने बढ़िया 
हूं कि हमारे काम में गलती नहीं होती | इसके विपरीत शआ्रापके यहां क्‍या 
होता है ? आपके मालिक हैं; वह कारखाने के चलाने में कुछ भाग 
नहीं लेते ओर फिर भी एक हजार मासिक निकाल लेते हैं| चार सो 
मासिक आप पाते हैं। इसका परिणाम यह है कि आप कारीगरों को 
पचास-साठ से अधिक दे ही नहीं सकते | आपकी मशीनें घुरानी हैं, 
ओज्ञार घटिया हैं, कारीगर असन्तुप्ट हैं और काम अ्रच्छा तथा समय 
पर नहीं दे सकते |” 
मोहन बावू श्रव चाय के प्याले में चीनी घोल रहे थे | वह उक्त 
' कथन सुनकर विचार-मग्न हो गये और चीनी दिलाते ही जाते थे | निर्मल 
ने उनको इस अवस्था में देख उनका ध्यान आकर्षित करने के लिये कहा, 
“क्वाम का वेतन होता है और रुपये का सूद। जो रुपये की एवज में 
वेतन लेना चाहते हैँ वे कारखाने की उन्नति मे बाधक होते हैं। आपके 
मालिक ने वीस हजार रुपया कारखाने म॑ लगाया है| चीस हजार रुपये 
का सूद बैंक की दर से पचास रुपये मासिक से अधिक नहीं बनता | तो 
बताइये वह एक हजार रुपया क्‍यों निकालते हैँ ? क्‍या एक कारीगर के 
मुकाबिले में वह नो सो पचास रुपये मासिक का काम कर सकते अथवा 
करते हैं ! यदि नहीं तो निःसन्देह वह कारखाने को लूट रहे हैं| और 
इससे कारखाने की उन्नति में बाधा नहीं पड़ती क्‍या १? 
कारखानों में वेतन के विषय पर इस ढंग पर सोचना मोहन बाबू ने 
नहीं सीखा था | वह तो यह जानते थे कि अगर कोई धनी मनुष्य रुपया 
लगाकर कारखाना या दुकान खोलता है तो वह, चाहे काम कुछ भी न 


ल्‍र 
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करे, सवसे अधिक वेतन का अधिकारी है, ओर कारीगर, चाहे वह 
कितना बढ़िया काम भी क्यों न करता हो, धनी मालिक के बराबर वेतन 
नहीं पा सकता | वेतन काम के अनुसार और रुपये का सूद, यह सिद्धांत 
उन्होंने पहले ही दिन सुना था | यही कारण था कि उन्हें बहुत हैरानी 
है रही थी | 

निर्मल ने अपनी वात को स्पष्ट करने के लिए कहा, “में कारखाने 
में नी घएटे काम करता हूँ ओर मेरे काम की तुलना कारखाने में किसी 
के काम से नहीं है| मेरे काम से कारखाने को सब्र से अधिक आय है। 
इस कारण मेरा वेतन सब से अधिक है | हारान वायू तो एक मुन्शी का 
काम करते हैँ | कभी कभी नई बनने वाली वस्तु का डिज़ाइन भी बनाते 
हैं ओर वह एक सी रुपये इस काम के लिये पर्याप्त समभते हैं ।” 

मोहन बाबू ने कुछ उत्सुकता से कहा, “ओर जिम्मेदारी जो इतनी 
भारी है |” 

“जिम्मेदारी तो सबकी सांभी है। यदि में काम दोपयुक्त बनाऊंगा 
तो द्वारान बाबू इसमें केसे जिम्मेदार दो सकते हैँ ? काम के बढ़िया होने 
का पुरस्कार आर खराब होने का दण्ड मुझे ही होना चाहिये, न, कि 
दारान बाबू को | कारखाने की नेकनामी का जिम्मा दम में से हर एक 
पर है, केवल हारान बावू पर नहीं।” 

“परन्तु रुपये के अस्त-व्यत्त हो जाने की ज्ञिमोदारी भी तो है |” 

“दपया तो हम सबका सांझ्का है | हम सब इसकी बहुत ध्यान से 
रक्ता करते हैं? 

“द्ोह | अब समझा कि आपका कारखाना एक जॉबन्द स्टॉक 
कम्पनी! है।” 


श ल्‍्टु 


#नहीं, इमारा दिस्‍्सा पँडी में झुछु नहीं है | बात यद है कि छः वष 


हाए हासन बाबू के पिता उनको छुः दृज़ार झपये की सम्पत्ति छोड़ गये थे। 
टन बट सम्पलि बेचकर रुपया कारखाने में लगा दिया था। जब भी 
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उसे कारखाने के लाभ में दिस्सेदार समझा जायगा। कारखाने का लाभ 
तथा हानि उसे उठानी होगी । प्रति वर्ष लाम-द्वानि गिन ली जाती दै। 
और लाभ; जो सर्देव दोता रद्दा है, तीन भागों में बांठ दिया जाता है। 
एक भाग कारखाने में नई नई मशीने लगाने में प्रयोग में लाया जाता 
है, दूसस भाग समय-कुसमय के काम के लिये, पूंजी के रूप में रखा 
जाता है और तीसरा भाग कारीगरों में बांट दिया जाता है। इससे हम सच 
कारखाने को उन्नत करने में जिम्मेदारी अनुभव करते हैँ ?? 

मोहन चावू यह सब्र सुनकर चकित रह गये | इस समय चाय समाप्त 
हो गयी थी । दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल आये | मोहन बाबू ने निर्मल 
से हाथ मिलाया और कहा, “अब मुझे एक दूसरे स्थान पर जाना है। 
इस विपय पर आपसे फिर किसी समय चात करू गा'। नमस्कार |” 

निर्मल मन में मुत्कराता हुआ अपने घर की ओर चला गया । 

दूसरे दिन, यह उन दिनों की बात है जब कमल धीरेन्द्र की पार्दी से 
' लड़कर अलग होगया था और धीरेन्धं बनारस छोड़कर चला आया 
था, हारान बाबू अपने कारखाने में बैठे हुए थे | कारीगर काम पर आरहे 
थे। निर्मल जब्र आया तो उसने हारान बावू को नमस्कार कर मुस्कराते 
हुए. कहा, “डस्ताद | यह मथुरा बाबू अब हमारे कारखाने से किसी को 
भगाकर लेजाने के यत्न में हैं |” * 

ध्ध्क्ष्यों 44 

“शायद वह हमारी सफलता का कारण जानना चाहते हैं।” 

इसके पश्चात निर्मल ने मोहन वावू से भेंट और वात्तचीत का सब 
वत्तांत सुना दिया ) 

हारान बाबू ने कहा, “तुमने ठोक ही उत्तर दिया है। परन्तु एक बात 

बह न तो जान सकते है और दम बता भी नहीं सकते | वह है हमारा 

इस कारखाने में महनत करने का एक लक्ष्य। हम सब का लक्ष्य एक है 
श्रीर वह लाभ अथवा वेतन से कहीं ऊंचा है। मथुरा वाबू का कारखाना 
खोलने का प्रयोजन है अधिक से अधिक लाभ उठाना। इसी प्रकार 


२३० स्वाधीनता के पथ पर 


उनके कारखाने में काम करने वालों में से प्रत्येक का लक्ष्य है अधिक से 
अधिक वेतन प्राप्त करना | हमारा ध्येय यह नहीं है |” 

“हां | परन्तु ये पुंजीपति हमारी वातों की समझने को शक्ति ही नहीं 
रखते | अच्छा तो उस्ताद अब मुझे क्या काम करना है ९?” | 

हारान ने कह्य, 'ठुम कुछ देर यहीं बेठो | में अभी तुम्हें एक मशीन 
का डिज़ाइन बताऊंगा | हमने वे मशीनें एक सो के लगभग बनानी हैं । 
दादा बनारस से आये हुए हैं | उन्हें मी श्राजाने दो |? 

निर्मल डटकर ब्ठ गया | वह समझ गया कि कारखाना खोलने का 
यथार्थ लक्ष्य आज फिर प्रयोग में लाया जाने वाला है। वह दत्तचित्त था 
ओर इस बात की प्रतीक्षा में था कि वह महान काम प्रकट किया जाय | 
कुछ ही समय में धीरेन्र, जो कारखाने के किसी दूसरे भाग में स्नान 
इत्यादि कर रह्म था, वहां थआ पहुँचा | द्वारान, धीरेन््र और निर्मल दोनों 
को बताने लगा। पेन्सिल से काग्रज पर चित्र खेंचकर उसने अपना 
आशमस दोने को बता दिया और फिर कद्दा, “इसे टाइम बम अर्थात 
नियत समय पर फटने वाला बम कदते हैँ | जब बम फेक्टरी में बनता है 
तब उसमें सत्र मसाला इत्यादि भर दिया जाता है, परन्तु यह फटने के लिये 
तयार नहीं दोता। किसी भी प्रकार की चोट या ठोकर इसके फटने में 
सहायक नहीं हो सकती । इस (तस्वीर पर पेंसिल से बताकर ) स्थान पर 
एक पेच लगा रहता है। इस पेच का नीचे की ब्टी से सम्बन्ध रहता है | 
जितने चक्र इस पच का दाहिनां झार का दागे उतने ही घंटे पश्चात 
शिजली का सम्बन्ध बीच में हे जयगा ओर एक चिन्‍्गारी पंदा होगी, मिससे 
बम पाद जायगा | जब बम अन्तिम बार अयने ठिकाने के लिये विदा दोगा 
नब यद अन्दाज लगाकर कि कितने घग्ठे में बद शत्रु के द्वाथ में पहुंचगा 
उतनी बार पेच को शुमा दिया जाबगा | ठोक समय पर बम फट जायगा 


क्र ट्ाः ल्‍ >> “जे दि अथव के 
खार उस समय याद काद इसका पकड़ दोगा अथवा इसक समा टोगा 


. रे 


कर अत ७७ यु का आस १3 

तो ये हस्नों छत्यु कागञ ने जावयभगा | 
“77 55 हठापसता सझऊ सुर घिड़न टीक ४ यो 
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३१ 
चाहता हूँ। में इस बे एक ऐसा एक्शन करना चाहता हूँ जो ब्रिटिश 
राज्य को जड़ तक दिला देगा। एक सो ऐसी मशीनें कितने समय में 
तेयार हो सकती हैं ९? 

दर दो मास मे [2 

“तब तो काम ठुरूत आरम्म करवा देना चाहिये ।” 

हारान ने निमल से पूछा, “निर्मल बाबू समझ गये, क्या श्रीर केसे 
नेगा ? आज 'पेटन! बन जाने चाहिये ओर कल भट्दी जलेगी। कल से 
पूर्व सांचे तेयार हों और इनकी ढलाई हो जाय | परसों ये लेथ पर चढ़ाकर 
साफ कर दिये जावें। शेप काम धीरे धीरे होता रहेगा । आज अक्तूबर 
की धीस तारीख है। दिसम्बर बीस तक ये बनकर पेटियों में बन्द तेयार 
मिलने चाहिय।” 

धोरेन्द्र ने कह्य, “में संकेत देकर अपने आदमी भेजूँगा | संकेत टीक 
मिलने पर ये उन लोगों को मिल जाने चाहिये। प्रत्येक को समझा भी 
दिया जाय कि केंसे इनके फटने के समय को निश्चित करना है |” 

हवारान के कारखाने में कारीगरों को न तो बहुत समभाने की आव- 
श्यकता होती थी ओर न ही बार २ याद दिलाने की | एक बार उनको 
काम समकाकर समय बता दिया जाता कि कब वह काम पूर्ण मिलना 
चाहिये। ठीक समय वह काम बनकर मिल जाता था| काम आरम्भ 
होगया । धीरेख्र मेमनसिंह से पूरे भरोसे के साथ चला गया । 

हारान के कारखाने का प्रत्येक आदमी क्रान्तिकारी पार्टी का सदस्य 
था ओर बह पार्ण में अपने स्थान को मली भांति समझता था। यही 
कारणु था कि इतना चबड़ा कारखाना सरलता से चलता जाता था | 

दिसम्बर के मद्दीनें की बीस तारीख थी | इस दिन हारान बहुत बड़े 
काम में व्यस्त था |: प्रातःकाल से ही धीरेन्द्र के आदमी आ रहे थे और 
हाराम उनको एक एक कर अलग कमरे में लेजाकर बमों का रहस्य 
चताता था ओर बितने बम उनको आवश्यकता होती थी, लकड़ी के सन्दूकों 
में बन्द; दे देता था | 


श्द्र्‌ स्वाघोनता के पथ. पर 


दोपहर के बारह बजे थे | एक पंजाबी नोजवान द्वारान के पास पहुंचा । 
ज्योंही उसने संकेत किया हारान उसे कमरे में ले गया और समझता दिया। 
उसको छः वमों की आवश्यकता थी वह उसे दे दिये गये। जन वह 
पंजाबी नौजवान बाहर निकला तो हारान उसके साथ था ओर दोनों ने 
विदा होने के लिये हाथ मिलाये। ठीक उसी समय मथुरा बाबू दफ्तर में 
दाखिल हुए। उन्होंने उस पंजाबी नवयुवक को छुः लकड़ी के डिब्बे 
उठाये हुए. देखा | बह यह जानने के लिये अत्यन्त उत्सुक हो उठे कि इन 
डिब्ब्रों में क्या है, परन्तु पूछना अनुचित समझ वह मन को रोककर रह 
गये | पंजाबी युवक के चले जाने के पश्चात हारान मथुरा बावू से मिला 
आर उनको सत्कार से बेठते हुए कहा, “आइये साहब, केसे आज 
आपके दर्शन हुए ९”? 

श्ुरा बाबू ने अपना सत्कार होते देख कुछु संतोप से कहा, “कल 

रात कमिश्नर साहब्र की मोटर गाड़ी का एक वेयरिंग द्ृट गया था | वह 
हमने रात अपने कारखाने में बनवाया था पर ठीक नहीं चना । कमिश्नर 
साटब रात यहां से चन्ते जाने वाले हँ। क्या श्राप एक बेसा बनवा देंगे ? 
गरे कारखाने में इतनी जत्दी बनना असम्भन हे ।? 

गर्भा मछुय बायू ने बात समाप्त दी की थी कि एक नवयुव॒क बह 
पहुँच गया । दारान ने उस देख मथुरा बाबू से वेयरिंग ले आने के 
जये कह दिया और स्वयं उस युबक को पिछले कमरे में ले गया | उसको 
सीन बस लेने थे। बंद बमों को चाउू करने का ढंग जान शरीर तीन 


सी के डिब्बे होकर बाटर निकला तो माथुरा बाबू टूटा हुआ बेयरिंग 


शा श्् 


खेर घर पहल गये | उसकी दृष्टि कर उन डिब्बों पर गयी | अब उनसे 


हे 


गेट रंग गया उत्दोने एट्र हा लिया,  टारान बाबू, इसे एिल्चों में कया 
प्ैचो ई झाय ?? 

के एक प्रहार की निदटिंग मशीनें ६।7 

ट्ध्र से दिया हूं श्राप 
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मथुरा बाबू को और आगे पूछने का साइस नहीं हुआ | वह अपने 
काम को दिखाने लगे | दवारान ने वेयरिंग देखते ही कद दिया, दम 
ऐसा बना हुआ आपको तुरन्त दे सकते हूँ ।” 

दुसरे कमरे में से एक वेबरिंग जो बिलकुल तेयार था द्वारान लें 
आया | मिला कर देख लिये गये | वह सवंधा ठीक था। मथुरा बाबू 
उसका दाम पूछ लेकर चले गये । 

परन्तु निटिंग मशीनों ने उनके दिमार पर भारी प्रभाव डाला था। 

बह सोचते थे कि यह अवश्य कोई बहुत बढ़िया मशीन होगी जो 
धड़ाधड़ बिक रही है। उनके इस विस्मय को और भी पुष्टि मिली जच 
उसी दिन सायंकाल उन्होंने दो और लोगों को दो-दो मशीन ले जाते 
देखा | वह इन मशीनों की बाबत जानने के लिये अ्धीर हो उठे | इस 
पर भी हारान के सम्मुख वह अपनी उत्सुकता प्रकट नहीं होने देना चाहते 
थे। इस कारण किसी अच्छे अवसर की प्रतीक्षा करने लगे | 
[४] । 

नरोत्तम के लखनऊ चले जाने पर यद्यपि पूर्णिमा ने कुछ आशा 
नहीं बांधी थी, परन्तु फिर भी उसका मन कुछ उत्साह और झमिमान 
से भर गया था | मनुष्य एक विचित्र प्राणी है। वद् भावुकता से भरा 
हुआ है। शुष्क से शुप्क नेयायिक भी मन के उदगारों से प्रभावित हुए, 
बिना नहीं रह सकता । हमारे मन को कोन बात अच्छी लगती है ओर 
कीन बुरी, यह युक्ति का विपय नहीं है | यथार्थ बात तो यह है कि मन 
की पसन्द का आधार संस्कार ओर वातावरण हैं ओर थुक्तियां उस बात 
को उचित सिद्ध करने के लिये पीछे निर्माण की जाती हैं। भारतवर्ष में 
एक बहिन के लिये माई का वीरतापूर्श काम करना सद्य श्रेष्ठ समझा 
जाता है और बहिने ऐसे भाइयों के लिये गोरब और श्रभिमान करती 
हूँ | इस विचार-घारा को पूर्णिमा भी अनुभव करती थी। उसको बुद्धि तो 
यह कहती थी कि केवल मधुसूदन के लिये सारी पार्यों को खतरे में डाल 
देना उचित नहीं है, परन्तु मन यह कहता था कि उसका भाई बीर है 
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और बह अपनी बहिन के लिये जान पर खेल जाने के लिये तैयार हे। 
यह विचारमात्र ही वहिन के सारे शरीर और हृदय को पुलकित कर देने 
के लिये पर्याप्त था 
दूसरे ही दिन उसने आलोक फिल्म-कम्पनी वालों से जाकर इकरार- 
नामा लिख दिया | इस कम्पनी वाले पूर्णिमा के मेरे भगवान! चित्र में 
काम के मराहते थे ओर उसको अपने एक नये चित्र के लिये आमंत्रित 
कर सुके थे | यहां वह एक हजार मासिक वेतन पर एक वर्ष के इकरार- 
नामे पर नियुक्त हो गयी | यह केबल इसलिये था कि वह भी मधुसुदन 
के छुड़ाने में कुछ न कुछ भाग ले | 
दिन पर दिन बीतते गये ओर नरोत्तम का कोई समाचार नहीं आया। 
अन्त में एफ दिन समाचार-पत्र में यह छुपा कि मधुसदन को कांसी 
डैट्न्यूअ-्केम्म में भेज दिया गया है। इस केंग्प का कुछ इत्तान्त भी 
छग | शिखा था कि कैश किले के भीतर बनाया गया है। किले के 
एक कोने में जा चदारदीयारी साठ फुद ऊंची है ओर जह्मंं जाने के 
,जिये तीन मुसक्तित फाटकों में से होकर जाना दवोता है यह केम्प बनाया 
गया है। कई आठ फुट लग्बी, आठ फुट चीड़ी कोठरियां बनाई गयी हैं 


और ये इन्दियों के रने के लिये हैं | प्रत्येक बन्दी को छः आने रोज 
मिलते | जिसमें से उसे अपनी प्रत्येक आवश्यकता पूर्ण करनी पड़ती है | 


गाना झिले के बादर से आता हे और उसके लिये जो आदमी है उसे 
महूरी छःम्झ्ानों में से देनी पटती दे। इस समाचार के पढ़ने से 
पूर्णिमा की श्राशा ट्वृड गयी। 

पूर्णिमा वी विचारन्याग भी अब दूसरी कोर रुदने लगी थी। इसमें 
साग्ग था सादमन कर्मीशन ओर देश की परिस्थिति | सन १६१६ वाले 
भारतीय विधान में या लिरा इुस्आा था कि द ख शासनन्प्रणाली के दस 
ये मऊ हाथ हग्ने थे पश्चात ब्रिटिश सरकार एस पर पुरा विचार 
ये परालियामद में सन्‌ शद्ुरु८ के आरम्भ में एक 


+ 
बंगीशन भाग्याद में भय एस कमायन का जधान थे सर जान सास संत । 


परिवतेन श्श्५ 


झस्मु कमीशन का नाम साइमन कमीशन पड़ गया। 

भारतवासियों का विचार था कि ६ घ शासन-प्रणाली असफल रही 
हैं| वे एक ऐसा नवा विधान चाहते थे बिसमें उन्हें अधिक से अधिक 
अधिकार प्राप्त दों। वे चाइते थे कि साइमन कमीशन के कुछ सदस्य 
भारतवाती भी हों | इस विपय पर देश भर में आन्दोलन खड़ा किया 
गया | इस पर भी ब्रिटिश सरकार ने शुद्ध अंग्रेजी कमीशन भारतवर्ष 
में भेज दिया | लोगों ने इसका अर्थ यह समका कि भारतवर्ष के राज्य- 
विधान के निर्माण-कार्य में भारतवासियों का कुछ भी अधिकार नहीं 
समझा गया | यह एक भारी अपमान की वात थी | गोरे शासक यह्द नहीं 
चाहते थे कि भारतीय राज्य-विधान के बनाने में भारतवासियों की सम्मति 
तक भी ली जाय। कमीशन-निर्माण के विप्रय में पालियामेन्ट में 
विचार करते समय कुछ थोरी सदस्यों ने तो यहां तक कह दिया था कि 
वे भारतवर्ष के शासक है इस कारण शासन-विधान को सुधारना 
उनका कततव्य है | शासित लोगों को तो उनकी बात माननी ही होगी । 

यह अपमानयुक्त अवस्था भारतवासियों को अ्सह्य हो गयी | इससे 
देश भर में असन्तोप की आग भड़क उठी। स्थान २ पर जलसे ओर 
प्रस्ताव पास किये गये | ब्रिटिश सरकार ने इस आन्दोलन को शान्त 
करने के लिये भारतवप के छुछ लोगों की एक सहायक समिति बना दी । 
यह समिति साइमन कमीशन के साथ २ भारतवर्ष में भ्रमण करने के 
लिये ओर कमीशन के प्रधान की इच्छानुसार कमीशन के काम में भाग 
लेने के लिये नियत की गई थी | जब लोगों को शञात हुआ कि इस समिति 
के सदस्यों का पद यह होगा कि जब प्रधान चाहे उनको बुलाकर पास 
बेठा ले ओर जब चाहे उन्हें बाहर हो जाने के लिये कह दे, तो वे क्रोध 
से आगबबूला हो गये | लोग यह समझते थे कि राज्य के गृढ रहस्य 
लोगों तक न पहुँचने देने के लिये ही यह नियम बनाया गया है, और 
हुआ भी ऐसा ही। गवर्नरों, फ्रोजी अफसरों, अथवा अन्य आवश्यक 
पदाधिकारियों के वक्तव्य लेते समय और उनसे प्रश्नोत्तर करते समय 
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भारतवासियों की सहकारी समिति को बाहर कर दिया गया। यद्यपि इस 
सहकारी समिति में कोई भी ऐसा भारतवासी नहीं था जिसे भारतवासियों 
का विश्वास प्राप्त हो, तो भी इनका अपमान वे न सह सके | 
कमीशन भारतवप में आया परन्तु भारतवासियों ने इस कमीशन 
को अपने माथे पर कलंक का टीकां समझा | इस कम्तीशन का बहिष्कार 
किया गया। उसके स्थान २ पर पहुंचने पर काले झएडे दिखाये गये | 
साइमन गो वेक' के नारे लगाये गये | 
भारत-सरकार को यह पसन्द न था | वह्द समझती थी कि ब्रिटिश 
सरकार के ये प्रतिनिधि अति मान के थोग्य हैं| इनको काले मण्डे 
दिखाना ब्रिटिश जाति को काले कण्डे दिखाना है अर्थात अपमान करना 
है | सरकार यह सहन नहीं कर सकी | परिणाम यह हुआ कि जहां २ यह 
कमीशन गया वहां ही पुलिस की लाठियों से फोड़े गये सिरों के रक्त से 
भूमि रंजित होती गई | लाहौर में जगत-प्रसिद्ध पंजाब-केसरी ला० लाज- 
पत राय पर लाठियां चलीं | लाला जी की मृत्यु का कारण भी यही बताया 
जाता है ।'लखनऊ में स्मान्य नेता पं० जवाहर लाल नेहरू पर डंडे 
पड़े | सेंकड़ों को पकड़ लिया गया | परन्तु यह आन्दोलन दिन प्रति दिन 
उन्नत ही होता गया | कमीशन के मन में यह विश्वास दिलाने के लिये 
कि भारतवासी कमीशन का स्वागत करते हूँ पुलिस हजारों रुपये व्यय 
कर थोड़े से देहातियों को नगरों में लाकर साइमन कमीशन के स्वागत 
का प्रदर्शन कराती थी । परन्तु वे लोग जब यथार्थ बात समझ जाते तो 
प्रायः भाग जाते ये | इस प्रकार का सत्कार भारत में सवंत्र पाकर कमीशन 
विलायत लौट गया | 
देश भर में असन्तोपष ओर अपमानित होने की भावना भर रही थी | 
इस पर भी लोग आशा लगाये हुए थे कि साइमन कमीशन के सदस्य, 
जो भारतवासियों के असन्तोष को देख गये थे, अपनी रिपोर्ट में भारतवर्ष 
के लिये उदारतायूण विधान प्रस्तुत करेंगे | यह आशा भी निश्फल हो 
गयी | कमीशन की रिपोर्ट छुपी ओर वह भारतवर्ष की किसी भी पार्टी को 
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प्रसक्ष न कर सकी। भारत के नरम दल के लोग भी इसको श्रन्यावपूर्ण 
शोर आ्राशा से कम समझते थे | दूसरी ओर इंगलेड के लोग इन छोटे- 
मोदे अधिकारों को, जिनके देने की साइमन कमीशन ने सिफारिश की 
थी, बहुत अधिक समझते थे। वे कहते थे कि हमने भारत को बल से 
प्त किया है ओर हम वल से इस पर राज्य करेंगे | 

कांग्रेस, जो देश में सबरो बड़ी राजनीतिक संस्था हे; इस समय पूर्ण 
स्वाधीनता की मांग पेश किये हुए थी | इस संस्था केलोगों को जब विदित 
हुआ कि साइमन कमीशन ने यथार्थ शक्ति का केन्ध वो ब्रिटिश पालिया- 
मेंट दी सवा है तो उनके क्रोध का पारावार नहीं रहा । कांग्रेस ने एक 
सर्वदल-सम्मेलन द्वारा निर्मित विधान स्वीकार कर ब्रिटिश सरकार के 
सामने चुनीती के रूप में उपस्थित कर दिया | इसमें उन्होंगे कहा कि 
यदि यह विधान ब्रिटिश सरकार ने एक वर्ष में न माना तो कांग्रेस देश 
की स्वाधीनता की घोषणा कर देगी | 

इस अवसर पर भारत के वाइसराय बिलायत गये और वहां की 
सरकार से राय कर भारतबंष में आकर उन्होंने गोलमेज़ परिषद्‌ की घोषणा 
कर दी | परन्तु जब महात्मा गांधी तथा अन्य कांग्रेस-नेताओं के पूछने पर 
वाइसराय ने बताया कि गोलमेज्ञ परिषद्‌ के निर्णय ज्यों के त्यों मानने पर 
व्रियिश पालियामेट बाध्य नहीं है तो परिस्थिति में कोई परिचर्तन नहीं 
हुआ | यदि किसी समिति के निणय माने नहीं जाने तो उस समिति के 
बनाने में लाभ ही कया है ! इसलिये कांग्रेस ने सन्‌ १६२६ के अन्तिम 
मास के अन्तिम मिनट के समाप्त होने पर पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा 
कर दी। 

सन्‌ १६३० एक विशेष विचार से प्रारम्भ किया गया | वह विचार 
था कि पूछ स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये कांग्रेस प्राणों की घाजी लगा 
देने का प्रण करती है। 

इन्हीं दिनों लाहोर में सॉंडर्स ह॒त्या-काश्ड तथा दिल्ली में असेम्बली 
. त्रम-केस के बाद कई युवकों को पकड़ा गया | पुलिस ने पंजाब में एक 
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क्रांतिकारी दल ढूंढ निकाला | क्रांतिकारी दल में सरकारी गवाह बनने के 
कारणों की खबर धीरे २ लोगों के कानों तक पहुंच रही थीं। इस दल के 
कुछ सदस्यों के विषय-लोलुपता और वासना के प्रभाव में साथियों को 
दगा देने के समाचार परिचित लोगों के हृदय को कम्पा रहे थे | जन- 
साधारण तो उन लोगों, को देवता, देश-उपकारक समभते थे, परन्तु 
पूर्णिमा उनमें नहीं थी | वह स्वयं एक क्रांतिकारी दल की सदस्या थी 
अर कमल के व्यवहार का कठु अनुभव रखती थी | 

यह थी देश की परिस्थिति जिसका शिक्तित भारत पर भारी प्रभाव 
पड़ा था। पूर्णिमा भी इस प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकी | 

हे [४] 

पंजाब के क्रांतिकारी दल के बारे में पूर्णिमा को ज्ञात हुआ था 
द्विवेदी द्वारा । 

द्विवेदी जिन दिनों लखनऊ में था तब्र उसकी पंजाब के एक क्रांतिकारी 
से भेंट हो गयी | जिस होटल में वह ठहरा हुआ था उसी में वह पंजाबी 
युवक भी आरा पहुंचा | उसके लखनऊ में पहुंचते ही पुलिस उसके पीछे लग 
गयी और लखनऊ का वह होटल पुलिसवालों की निगरानी में हो गया । 

भारतवर्ष की खुफिया पुलिस दूसरे देशों की पुलिस की तरह नहीं 
है | अन्य देशों में तो खुफिया पुलिस खुफिया ही रहती है| संश्यात्मक 
व्यक्ति को स्वये अथवा उसके सम्बन्ध में आने वाले अन्य लोगों को पुलिस 
की उपस्थिति का भासमात्र भी नहीं होता, परन्तु यहां तो नगर भर में 
विख्यात हो जाता है कि अमुक व्यक्ति पर खुफिया पुलिस की क्ृपा-हृप्टि 
है | इस समय भी यही हुआ | 

बह पंजाबी युवक जत्र होटल में असचात्र लेकर पहुँचा तो दो सफेद- 
पोश उसके साथ ही आये | युवक अ्रभी होटल में स्थान के लिये बातचीत 
कर ही रह्य था कि एक सफेद-पोश मेनेजर के पास जाकर उसका परिचय 
दे आया | परिणाम बह हुआ कि मैनेजर सशंक हो गवा ओर भागा २ 
उस युवक के पास आकर बोला, “हमारे यहां कोई कमरा खाली नहीं है |? 
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उस युवक ने कहा; “अभी तो आपके कल ने कद्दा है कि एक 
जगह खाली है और मेरा अ्रतवाब वह्ां चला भी गया है ।”? 

मैनेजर ने फिर कह, “नहीं साइव, आपके लिये वह जगह टीक 
नहीं ह्ठै ४ मर 

दिवेदी भी वहीं खड़ा यह वार्तालाप मुन रहा था। वह मनेजर के 
मुख से यह सुनकर कुछ चकित हुआ | वह यदू ने सममझ सका कि यह 
भले लोगों की पोशाक में पंजाबी सिख नोजवान कौन है मिसके लिये वहां 
रहना मेनेजर उचित नहीं समझता | उसने बहुत ध्यान से उस नवयुवक 
की और देखा और फिर मेनेजर की ओर | मेनेजर को भयभीत देख 
उसने पूछा, “मैनेजर साहब, कौन सा कमरा इनके लिये ठोक नहीं १” 

मेंनेजर ने कहा, “कोई भी कमरा नहीं ।” ' 

ध्््यों ष्टे 

“में इनको यहां नहीं रखना चाहता-।? 

द्विवेदी बहुत हेरान छुआ | उसने नये आये हुए. की ओर प्रश्न 
भरी दृष्टि से देखा। 

* बुबक उसके इस मृक प्रश्न को समझ गया | उसने निराशा प्रकट 
करते हुए कहा, “बह मेनेजर साइब का दोप नहीं, यह इन खुफिया पुलिस 
बालों की कृपा है ।” इतना कह उसने उन सफेद-पोशों की ओर संकेत 
किया और कहा, “पहले एक ओर स्थान से मुझे! इसी प्रकार भगाया 
गया है ? 

द्विवेदी के मन में शरारत सूक्री) उसने युवक को एक तरफ ले 
जाकर कुछ कान में कहा | वह कुछ चिन्तितं भाव से बोला, “परन्तु' * *? 
द्विवेदी ने उसे बीच में ही रोककर कहा, “परन्तु-वन्तु कुछ नहीं । 
इनको छुकाने के लिये आप तनिक अपनी अझुविधा ही स्वीकार कर लें |” 
वह युवक कहने लगा, “असुविधा | मुझे किंचित भी नहीं। में 

तो आपकी ही बावत सोच रहा था ।” 
द्विवेदी उस सिख युवक के हाथ में अपना हाथ डाल उसे अपने कमरे 
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में ले गया | वहां लेजाकर उसे अपना कमरा दिखाया | बह दो सीठों का 
कमरा था, परन्तु दिवेदी ने अकेले ही लिया हुआ था। 

सिख युवक ने कहा, स्थान तो ठीक है परन्तु आप क्‍यों यह 
मुसीबत मोल ले रहे हैं !” 

हिवेदी ने मुस्कराते हुए कहा, “मुझे इसमें मजा आता है |” 

उस पंजाबी युवक का असबवाब दिवेदी के कमरे में पहुँच गया | 
मेनेजर चकित था कि यह क्‍या हो रहा है। जब वह इसका आशय 
समझा तो वह द्विवेदी के कमरे में पहुंचा ओर कहने लगा, “साहब, 
यह क्या कर रहे हैं १? 

“कुछ भी तो नहीं ।” 

#इनको आप यहां ठहरने दे रहे हैं ?? 

प्द्दं [! 

“प्रना मेरी इजाजत के ९? 

“जहीं साहब, आपकी इजाज़त से | आपने मुझे यह कमरा भाड़े पर 
दे रखा है | यह दो के रहने के लिये है ओर दो का ही किराया मुझ 
अकेले से आठ दिन का पेशगी ले रखा है। रसीद मेरे पास है।”? 

“परन्तु मुझे आपत्ति तो इन पर है [? 

ध्यह तो मेरे मित्र हैं |? 

“एक कण में मित्र हो गये ?? 

“हां, इसमें अ्रचम्भा करने की कोन वात है। पुरुप-स्त्री का एक 
नड्गर भर सें प्रेम हो जाता है और यहां तो हमने दो मिनट बातचीत भी 
कर ली है ।” 

“परन्तु विमलानन्द,” द्विवेदी ने वह नाम होटल में लिखाया हुआ 
था; “बंद युवक क्रान्तिकारी है। इसके पीछे पुलिस लगी है। पुलिस 
दोटल में घरना देकर बेटी रहेगी और मेरे व्यापार में हवानि होगी |”? 

“४ ट्समें इन साहब का क्या दोष है ? वह तो पुलिस का दोप है कि 
इनके पीछे ऐसे ढंग से लगी है जिससे आपको व्यापार में द्वामि होने की 
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सम्मावना है। आप उनसे भकगड़ा क्‍यों नहीं करते १” 

“उनसे १ यह भला केसे हो सकता है ? वे सरकारी वम॑चारी हैं ।” 

“मैनेजर साहब, आप बहुत ही डरपोक ओर सीधे हैँ |” द्विवेदी का 
अभिप्राव था बुद्ध ?। “भला बह तो चताओो कि उनके पास क्‍या इन 
साहब को होव्ल से निकलवा देने का हुक्मनामा है ? उनके पास तुम्हारे 
होटल में आकर बैठने का हुक्म है ? क्या तुम यह भी नहीं जानते कि 
कोई भी आदमी बिना किसी सरकारी अफसर के हुक्म के किसी के मकान 
में नहीं आतकता १ तुम उनको नीचे चले जाने के लिये क्यों नहीं कहते ९”? 

“में मजवूर हूँ ।” 

“तुम मनबूर हो तो हम भी मजबूर हैं | ठम्हारे पास कोई सवृत नहीं 
कि यह साइथ खरात्र चालचलन के हैं| तुम इनको यहां से निकाल नहीं 
सकते । जाओ थाने में रिपोट लिखा दो | में समझ लू गा ।? ५ 

मेनेजर बहुत हेरान था कि क्या करे | आखिर उसे एक तरकीत 
सभी । वह बोला, “यदि में डरपोक हूँ तो आप ही वह्वादुरी कर इन पुलिस 
वालों से बातचीत क्यों नहीं कर लेते ९” 

यही तो द्विवेदी चाहता था | उसने कहा, “हां, इसमें कौन बड़ी बात 
है । परन्तु तुम बीच में न बोलना । में ग्रभी उनको यहां से मगा देता हूँ ।”? 

इतना कद वह मेनेजर के साथ दफ्तर में आया जहां वे दोनों सफेद- 
पोश इस आशा में बैठे थे कि इस होटल से भी वह पंजाबी युवक्त निकाल 
दिया जावगा ओर इस प्रकार वह लखनऊ से भाग जायगा । यह हलचल 
देख होटल के कुछ ओर रहने वाले भी वहां एकत्रित हो गये थे | ्विवेदी 
दफ्तर में पहुंचते ही एक की तरफ घूर कर बोला, “तुम कौन हो १” 
पद सफेद-पोश इसे प्रश्न से चकरा गया | बोला, “में, में ? इन 
मनेगर साहब को मालूम है।”? 

“यह त॒ग्हारे अफसर हैँ या नोकर | खुद बतलाओ्रो तुम कौम हो और 

यहां इस मकान पर किस लिये आये हो ? यह कोई घमंशाला नहीं है |” 
वह पुलिस वाला अपने साथी का मुख देखने लगा 
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इस शोर को सुन कुछु और लोग वहां पहुँच गये थे। सब लोग 
उत्सुकता से उन लोगों के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे | वे दोनों सहायता 
के लिये मेंनेजर की तरफ देखने लगे । परन्तु द्विवेदी ने मेनेजर को कुछ 

हने का अवसर ही नहीं दिया | वह बोल उठा, “तुम जेब्र-कतरे प्रतीत 

होते हो | शीघ्र बताशों तुम यहां क्‍यों आये हो ? नहीं तो अभी धक्के दे 
देकर नीचे घकेल दँगा।” इतना कहते ही हिवेदी ने अपने कुर्ते को 
आस्तीन ऊपर चढ़ा लीं। पुलिस वालों ने देखा कि होग्ल में दूसरे रहने 
वाले भी लाल आंखें कर उनकी तरफ देख रहे हैं। वे डर गये और 
द्विवेदी से बोले, “हम खुफ़िया पुलिस के आदमी हैं ।” 

इस कथन ने दिवेदी के हाव-भाव में कोई भेद उत्पन्न नहीं किया 
और दूसरे लोग तो और भी नाराज़ हुए। केवल मैनेजर डर से पसीना २ 
हुआ जाता था । द्विवेदी ने कहा, (तुम्हारे पास पहिचान के लिये कुछ है ९” 

“है तो, मगर आपको नहीं दिखायेगे |” ह 

“तो मुझे तुम्हारे कहने पर विश्वास नहीं। तुम यहां से भाग जाओ, 
नहीं तो पीटे जाग्रोगे । जाओ | चले जाओ।”? 

द्विवेदी ने जोर से उनको धमकाया और वे दुम दबाकर होटल के 
नीचे उतर गये। यह तमाशा देख सब पूछने लगे कि माजरा क्‍या है ? 
द्विवेदी ने कहा, “ये लोग कहते हैँ कि हम खुफिया पुलिस के हैँ और एक 
साहब जो अभी आये हैं उनको यहां से बाहर निकाल देने के लिये कह 
स्‍हे हैं। में कहता हूँ ये बदमाश हैं और उस मुसाफिर को लूड लेना 
चाहते हैं ।? 

मेनेजर डरा हुआ एक कोने में खड़ा था। दिवेदी ने मैनेजर की 
पीट ठोकते हुए. कद्दा, “मेनेजर साहब, डरो मत | ये लोग कुछ नावाजिव 
बात कर रहे थे। इसी से डरकर भाग गये हूँ। यदि इनका यहां आना 
आर उस मुसाफिर को निकलवा देना कानून के अनुसार होता तो ये टेली- 
फ्रोन से तुरन्त थाने में खबर कर यहां ओर पुलिस वाले बुला लेते | यदि 
कोई ओर तुमसे पूछने आये तो मुझे बुला लेना | में सत्त बात टीक 
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वहां सब्र टीकृठाककर वह अपने कमरे में आया | यहां सिख नवयुवक 
कपड़े उतारकर आराम श्रौर शान्ति से वेठा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। 
दिवेदी को आते देख उसने प्रश्न भरी हष्टि से उसकी तरफ देखा ।- द्विवेदी 
उसे देख हंस पड़ा और बोला, “ये आपके साथ कहां से लगे हैं १? 

“साहब कुछ न पूछिये । नाक में दम कर दिया है इन्होंने |”? 

#तो आप इनसे छुटकारा थाना चाहते हैं १” 

“दीन नहीं चाहेगा ?”? 

“अच्छी बात है | श्राप लखनऊ में अपना काम कर लें, तथ जाते 
समय में आपको इनको चकमा देने का उपाय बताऊंगा ।”? 

नव आगजन्तुक चुप रद्द | 

यह वह दिन था जिस दिन द्विवेदी की प्रतीज्ञा कर नरोत्तम गौमती से 
निराश लोया था-। इस दिन सायंकाल से कुछ पहले वह सिख नवयुवक 
लखनऊ में अपना काम कर द्वोटल ये वापिस शावा । दिवेदी आज दिन 
भर कहीं नहीं गया | वद अपने कमरे में पुलिस वालों को चकमा देने के 
उपाय पर विचार कर रह्य था | सिख नवयुव॒क कहने लगा, “लो साहब, 
में तो कल्ल डाक गाड़ी से जाने का विचार रखता हूं |”? 

“तो आपका काम यहां समाप्त होगया ?” 

“काम क्या समाप्त हुआ हे वह तो आरम्म भी नहीं हो सका | खेर 
आप इस वात को जाने द | मं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने मेरे 
साथ इतनी सहानुभूति दिखाई |” 

“धन्यवाद की कुछ ऐसी जरूरत नहीं है। मुझे स्वयं ऐसी बातों 
मज़ा आता है। इन कानून के ठेकेदारों को भगाने और तंग करने का 
मुझे अभ्यास सा होगया है | आख़िर ये आपको क्यों तंग कर रहे हैं ?” 

“ग्रजी यह एक लम्बी कहानी है। आज पंजाब में तो कोई नौजवान 
भी पुलिस की दृष्टि से ओमल नहीं हो सकता [”? 

ढिवेदी ने कहा, “तो आपको इनकी दृष्टि से शक्ल कर दू' ९? 
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“कैसे ? यों तो में भी बहुत ढंग इस्तेमाल कर सकता हूँ, परस्तु मेरे 
पास यह असबाब है जो में अपने साथ ले जाना चाहता हूँ; अन्यथा में 
किसी न किसी तरह इनको धोखा दे ही जाता।” 

“अच्छा आप यह बताये कि आपके पास टिकट कहां तक का है १” 

“टिकट तो लखनऊ तक का था। अब आगे खरीदना है |? 

“आपने किसी को बताया तो नहीं कि आप कलकत्ते जा रहे हैं ।” 

“सिवाय आपके किसी को नहीं |” 

“तो ठीक है | अगर आप मेरा थोड़ा विश्वास करें तो में आपको 

यहां से निकाल सकता हूँ।”? 

५क्षेसे १? 

“ग्राप अपना असबाब अभी मुझे दे दें | में उसे ले जाकर बुक करा 
दूगा, और आपको उसकी रसीद दे दूंगा | रात को आप चुपचाप यहां 
से चले जाइयेगा | डाक गाड़ी में सवार न होकर आप प्रातःकाल पांच 
बजे सबारी गाड़ी से रवाना हो जाइये | वह मुग़लसराय में डाक से पन्द्वह 

मिनट पहले पहुँचेगी | वहां आप डाक गाड़ी में सवार हो जाइयेगा |”? 

“परन्तु ये लोग रात को भी होटल पर धरना देते हैं, और प्रायः 
होटल के फाटक की वाइर से सांकल चढ़ा देते हैं। मैंने बरेली में रात को 
खिसक जाने का विचार किया था | वहां जत्र में फाटक पर पहुँचा तो बाहर 
से सांकल लगी थी |”? ह 

“इसका इलाज में कर दू गा | देखिये | में श्र जाऊंगा तो वापिस 
नहीं लौदुंगा | ठीक प्रातःकाल तीन बजे में वादर से आऊंगा । आप भी 
टोक उसी समय चुपचाप कमरे से निकल नीचे के फाटक को भीतर से 
खोल दीनियेगा। में बादर से खोल दूगा | आप बाहर से फाटक बन्द 
कर चले जाइयेगा | में भीतर से वन्दकर आकर सो रहूँगा।” 

#श्रापकी बोजना तो बहुत बढ़िया है; परन्तु आपको मेरे लिये इतना 

5 करने की आवश्यकता नहीं | में पहले ही आपका झतस्न हूँ [”? 
“मेरे कप्ठ की बात छोद़िये। म॑ तो ऐसी बातों में आनन्द अनुभव 
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करता हूँ। सब से कठिन वात तो यह है कि क्‍या झ्राप मुझ पर भरोसा 
कर सकते हैं !” 

इस सीधे प्रश्न से वह सिख युवक कुछ तरत्रगया। क्योंकि यह भी 
एक कारण था। उसे दो बातों का संशय था | एक तो यह कि वह कोई 
लखनवी ठग न दो | चलते २ असवाब लेकर ही चलता बने । इसका 
उत्तर तो सहज था | द्विवेदी का अपना असतच्ात्र इतना था कि उसे छोड़ 
कर वह भाग जायेगा, इस पर विश्वास नहीं होता था। एक दूसरा सन्देह 
भी था। वह यह कि बढ स्वयं भी काई खुफ़िया पुलिस का अप्रसर हो 
ओर असबाब ले नाकर तलाशी ले | इसका उत्तर भी वह सोचता था। 
वह यह कि यदि उसने असबाब की तलाशी लेनी होती तो वह इस समय 
तक ले चुका होता, क्यों कि वह दिन भर अपना असवात्र उसी के पास 
छोड़कर तो धूमता रहा था | उसके असवाब में कोई सन्देहोत्पादक वस्तु 
तो थी ही नहीं | यदि उप्तने तलाशी ली है तो अवश्य जान गया होगा 
कि इसमें कुछ नहीं | फिर अ्रसवाय ले जाने का क्या कारण हो सकता है ? 
उसके मन में ये दोनों सन्देह पांव नहीं जमा सके | उसने सोच-विचार 
कर कहा, तो ठीक है। यदि आप कप्ट नहीं समभते तो इन लोगों को 
चकमा देना मुझे बहुत लाभ पहुंचायेगा | में यहां से कलकत्ते, वहां से 
मद्रास ओर फिर लड्ढा तक जाने का विचार रखता हूँ । यदि ये लोग मेरे 
पीछे लगे रहे तो मेरी स्वतन्त्रता में भारी बाधा पड़ेगी और साथ ही 
होय्लों म॑ रहने का भी सुभीता न हो सकेगा |”? 

द्विवेदी ने कहा, “खूब |] आप असवाब बांध दें) यदि कोई आव- 
श्यक वस्तु है तो निकाल ले ओर जेत्र में रख लें। आइये हम अपनी 
घड़ियां मिला लें | ठीक तीन बजे में होटल के दरवाजे के बाहर होऊँंगा। 
आप उस समय भीतर से दरवाजा खोल दें) यदि बाहर से बन्द हुथ्ा 
तो में उस समय तक खोल खुका होऊँगा ] आप चुपचाप बाहर निकल 
जावें और में भीतर चला आऊंगा | मैं आपको एक पैकट दे दूगा। 
उसमें असब्ात्र को रसीद ओर कलकत्ते का टिकट होगा। आप, यदि मैं 
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संकेत करू, तो बाहर से सांकल लगा दें और यदि न करू तो मत 
लगावें | पश्चात आप स्टेशन पर चले जावें। वहां गाड़ी प्लेटफार्म पर 
लगी मिलेगी | यह गाड़ी ठीक पांच बजे रवाना होकर सायंकाल साढ़े 
पांच बजे मुगलसराय पहुँचती है | पंजाब मेल वहां पांच बजकर चालीस 
मिनट पर पहुँचता है ओर आप गाड़ी बदल कर सुभीते से अगले दिन 
प्रातः कल्कत्ते पहुँच जायेंगे |” 

“परन्तु यदि पीछे गड़बड़ हुईं तो आपको कष्ट होगा |”? 

“ग्रजी नहीं, आप मेरी चिन्ता न कर | मैंने अपने विषय में भी 
योजना बनाई हुई है ।”? 

“परन्तु आपसे फिर मुलाकात कब होगी ९? 

“इसको भाग्य पर छोड़िये | में अपनी योजना की सफलता जानने 
का तो उत्सुक रहूंगा । यदि आपकी इच्छा हो तो कलकत्ते जाकर इस 
पते पर एक पोस्टकार्ड डाल दीजियेगा | मुझे मिल जायगा |” इतना 
कह उसने कलकत्त के एक होटल की माफत विमलानन्द लिख दिया | 

यह पता उस नवयुवक ने अपने बढ़वे में रख लिया ओर कलकत्ते के 
टिकट के दाम हिवेदी के हाथ में दे दिये | द्विवेदी बाज़ार से एक कुली 
को बुला लाया ओर सिख युवक का सामान उठवा कर निकल गया | 
उसे जाते देख किसी को सन्देह नहीं हुआ | 

शाम के खाने के समय होटल के कल ने उस सिख युवक से पूछा 
कि उनके कमरे का दूसरा बाबू क्‍यों नहीं आया ? सिख युवक ने उत्तर 
दे दिया, “बह आज बाहर किसी मित्र के यहां खायगे |” बात इस प्रकार 
समाप्त द्वो गयी | 

द्विवेदी मे स्टेशन पर पहुंच कलकत्ते का इन्टर-क्लास टिकट खरीद, 
असनबाच ब्रेक में रखवाने के लिये बुक करवा दिया। उस समय देदरादून 
कलकत्ता एक्सप्रेस जाने वाली थी | इस कारण किसी को किचितमान्र 
भी सन्देद नहीं हुआ | पश्चात स्टेशन रेस्टोरेंट से खाना खाकर वेटिंग- 
रुम में सो गया | ठीक दो बजे रात को उठकर बह पेंदल होगल को चल 
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पड़ा! तीन बजने में कुछ मिनट अभी थे कि उसने होटल के नीचे के 
दरवाजे पर आकर देखा कि एक खुफिया पुलिस का आदमी फाटक के पास 

डा सो रहा है और उसने फाटक की सांकल बाहर से चढ़ा रखी है। 
बह समझता था कि यदि किसी ने होटल से बाहर जाना होगा तो दरवाजा 
चाहर से बन्द होने पर खट्खटायेगा और वह जाग जायगा। दिवेदी ने 
दवे पांच फाटक के पास आ सांकल उतार दी ओर फिर फाटक से दूर हृट 
गया | उसने यह इस कारण किया था कि पता लग जाय कि वह पुलिस . 
वाला जाग तो नहीं जाता। नहीं, बह नहीं जागा ओर खुराटे मारता 
रहा | द्विवेदी कुछु दूर जा समय की प्रदीज्ञा करता रहा ] जब तीन बजने 
में पांच-छुः सेकएड रह गये तो वह बिना शोर किये फाटक के पास आा 
खड़ा हुआ | वह सिख युवक भी समय का पात्रन्द निकला । यई के तीन 
पर आते ही उसने भीतर से किवाड़ को धीरे से खोल दिया। दोनों एक 
दूसरे को देख अति प्रसन्न हुए. | वह सिख युवक बाहर निकल आया 
और द्विवेदी ने लिफाफ़ा लिसमें असबाव की रसीद ओर एक टिकट था 
उसके हाथ में पकड़ा दिया +] 

दूसरे दिन प्रातःकाल द्विवेदी उठ मैनेजर से मिलने गया। बोला, 
“क्यों साहच, क्या हाल-चाल हे ? फिर तो किसी ने आपसे नहीं पूछा ९” 

- “नहीं, अ्रभी तक तो नहीं | मगर परिडत जी इन लोगों से जितना 
डरकर रहा जाय उतना ही अच्छा है |? 

“इसी से तो ये सिर चढ़ जाते हैं | इनका स्थान वहीं है जहां ये अब 
हैं। इन्हें जितना सिर चढ़ाओ उतना ही ये तड्ड करते हैं। शेतान से 
डरने पर वह सिर चढ़ता है|” ' 

“श्राप सैलानी आदमी हैं| हम व्यापारियों को बहुत फूंक २ कर 
कदम रखना पढ़ता है। खेर छोड़िये इस चर्चा को। बताइये वह है 
कौन, जिसके लिये इतना ऋगड़ा किया जा रहा हैं १? 

“गजी कोई हो | हमको इससे क्या मतलब ? सुनिये, मेरा बिल आप 
तैयार रखें। में श्राज चला जाऊंगा | अमी दो दिन का कमरे का भाड़ा 
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रहता है। में वह आपसे वापिस नहीं लू गा। इन दो दिन तक यदि वह 
पंजाबी इस कमरे में रहना चाहे तो रहने दें। उसे निकालें नहीं ओर यदि 
वह चला जाय तो आपका कमरा खाली है |” 

“तो आप आज जा रहे हैं ९?” 

भ्हं । 

“उसको भी साथ लेते जाते तो अच्छा होता । वह बला यहां किस 
लिये छोड़े जा रहे हैं ।” - 

“आशा तो है कि वह आज चला जायगा। यदि न गया तो परसों 
सुबद तक तो वह यहां रह सकता है | पीछे जैसे आपका मन करे करना |” 

इसके पश्चात दहिवेदी ने अपना असवाब बांधा और तैयार 
हो गया | उस दिन उस सिख युवक को किसी ने होय्ल में नहीं देखा, 
परन्तु किसी ने कोई उत्सुकता प्रकट नहीं की | द्विविंदी ने खाना खाया 
और असवाब लादकर चल दिया । वह स्टेशन पर पहुंच कलकत्ते का 
टिकट खरीद रवाना हो गया | * 

4: 

कलकत्त में पहुंच द्विवेदी उसी होटल में पहुंचा जहां का पता उसने 
पंजाबी नवयुवक को दे रखा था ओर उसकी आशा के अनुसार वह 
पंजाबी युवक उसको वहां मिलने आया | द्विवेदी ने आते ही कहा, “छुना- 
इये साइबर | मेरी योजना की सफलता कहां तक रही ९? 

“बहुत धन्यवाद | में आपका बहुत क्ृतत्ञ हूँ | क्या मैं आपका 
परिचय पा सकता हैं ? आपसे परिचय मेरे जीवन की एक मार्क की 
घटना 'दे |” 

दिवेदी ने निः्सफोच भाव से अपना वद्दी नाम, जो उसने लखनऊ 
में और कलकत्ते के द्ोटल में दिया था, बताकर कद्दा, “में मुरादाबाद के 
एक आह्मग परिवार में से हँ। पिताजी बहुत धन कमाकर छोड़ गये ई 
ओर मेरा काम उस थन को खर्च करना दे। आजकल में हिन्नुस्तान के 


द्र्ा 
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बड़ २ संगरों में दस घृमकर अनुभत्र प्राप्त करने का यत्न कर रहा हूं |?” 
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“बहुत अच्छा काम कर रहे हूँ | बिना संसार के अनुभव के जीवन- 
यात्रा आरम्म करनी केवल व्यर्थ ही नहीं, प्रत्युत हानिकर मी है| में अन॒ु- 
भवहीन होने के कारण ही इस मुसीबत में फंसा हूँ | आप जेसे सजन को 
अपने इस जीवन की विकटतम परिस्थिति की एक बात बताने में शायद्‌ 
थआपको लाभ ही होगा | यदि आपको सुनने में आपत्ति न हो तो में सनाना 
चाहता हूँ। यह भी आपके अनुभवों के कोप में एक आवश्यक इद्धि 
होगी | में, जेसा कि आप अ्रभी तक समझ गये होंगे, पंजान का रहने 
वाला हूँ ओर पंजाब के एक क्रान्तिकारी दल से सम्बन्ध रखता हूँ। जब 
में इस दल में सम्मिलित हुआ था तो मेरे मन में ऐसा जान पढ़ता था 
कि इस दल का प्रत्येक सदस्य देवता, त्याग-मूर्ति और देश-प्रेम में इतना 
रत है कि वह इसके एक २ रज-कण पर मस्तक नवाने के लिये प्रस्तुत 
है। में समझता था कि देश-प्रेम का अर्थ है देश की आर्थिक उन्नति 
सामाजिक उन्नति और राजनीतिक उन्नति में संलग्न होना। देश की 
सम्यता, साहित्य और कला को उन्नत करना में अपना कर्तव्य समझता 
था। में समझता था कि थे क्रान्तिकारी देश के लिये यह सत्र कुछ करना 
चाहते हैं। इनमें से एक ने एक सावजनिक सभा में व्याख्यान देते हुए, 
ऐसा मनमोहक चित्र खँचा था कि में अगले दी दिन इस दल का सदस्य 

होगया। परत्तु उस समय में अ्नुभवहीन था। में अभी कॉलेज से 
निकला ही था। मेंने अपने घरवालों से सम्बन्ध त्याग दिया और दि्नि-रात 
इस दल की उन्नति और इस दल के कार्यक्रम को पूरा करने में समय 
देने लगा | 

“परन्तु इसमें जाकर मेंने जो कुछ देखा उससे मेरे मन में इन 
लोगों के लिये, इनके कार्यक्रम के लिये, अ्रभिप्राय यद है कि इनकी 
प्रत्येक बात के लिये घुणा उत्पन्न होगयी | मेंने देखा कि पार्टी के प्रायः 
सब सदस्य विदेशी वस्त्र प्रयोग में लाते हैं, विदेशी साबुन, तेल, पाउडर 
क्रीम, सिगरेट, कलम, स्याही, भाव यह है कि सिर से पेरों तक विदेशी 
चस्तुओं का प्रयोग करते हैं | एक दिन मने पार्टी के नेता से कहा, 'भाई 
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साहच, यह खास लन्दन की बनी जुर्रात्रे लाने की कया आवश्यकता थी १ 
कोई भी स्वदेशी जोड़ा काम दे सकता है |! वह साहब बोले, -'देशी 
जुर्रचं मोटी, दीली और भारी होती हैं | यह देखिये कितनी चुस्त प्रतीत 
देती हैँ । 

“केवल पोशाक ही नहीं, प्रत्युत विचार, भावनायें ओर आकांक्षाये 
भी उनकी विदेशी हैं। वे रामायण ओर प्राचीम अन्थों को गप्प॑ मानते 
हैं | गीता को पागल मन की उपज ( 77769]६ 06 779077255 ), वेदों 
को उन्होंने कभी देखा भी नहीं | भारतवर्ष की किसी भी वस्तु से उनका 
लगाव नहीं है, परन्तु इसके विपरीत इज्जलेण्ड का इतिहास, शेक्सपियर 
ओर मिल्टन कृत श्रन्थों, बक और ग्लैंडस्टन के वाक्‍्यों से उनको पूरा 
परिचय है | उनको वे आदश व्यक्ति मानते हैं। उनकी राजनीति भी 
विदेशों से चुराई हुई है। वे कार्लमाक्स को गौतम और कणाद से बड़ा 
ज्ञानी, लेनिन ओर ट्राट्स्की को विक्रम ओर अशोक से अधिक मानयुक्त 
सममते हैँ । वे धर्म की निन्‍दा इसलिये करते हैं क्योंकि रूस में धर्म की 
निन्‍्दा होती है । 

“यदि नीबत यहीं तक रहती तो कुछ अधिक चिन्ता की बात न 
थी | सब्र से अधिक मन को ठेस पहुँचाने वाली बात तो उनमें से प्रायः 
सदस्यों का भ्रष्ट आचरन् है। अ्रप्य में अपने विचार से कहता हूँ।वे 
तो इसे अनुचित नहीं समझने | भले घरों की लड़कियों को फुसलाकर 
पार्टी में सम्मिलित कर लेना और फिर उनसे व्यभिचार करना | गर्भ 
रहने पर गर्भपात करना वह उनकी साधारण चरित्र की कथा है | टाके 
डालकर दयया दकद्धा करना झ्रोर फिर उसे उक्त आचरणों में व्यय कर 
देना, ये लोग झअयना अधिकार समभने हैं । 

#पम्क्ते इन दल में सम्मिलित हुए श्रमी छः मास ही हुए हूँ और 
के एन लोगों से “झगड़ा करने पर बाध्य दोना पढ़ा हे | मेरे देश-भक्ति 
इन लोगों के आचरण ने दतनी ठेस पहचाई हद कि भने 
दल का सभा में रनके श्रप्ट आचरण की बार निनन्‍्दा की | 


परिवर्तन २४१ 


* परिणाम यह हुआ कि पार्टों ने (मुझे गोली मारकर मार डालने का 
प्रस्ताव किया है | यह देख में लाहोर से भाग आया हूँ। पुलिस वालों 
को मुझ पर पहले ही सन्देह था; परन्तु न जाने केसे वे पता पांगये कि 
में लाद्ीर छोड़ रद्द हूँ । उन्होंने मेरा पीछा आरम्म कर दिया। लाहौर 
से दिल्‍ली, दिल्‍ली से बरेली और बरेली से लखनऊ पहुंचा। बरेली में मेंने 
पुलिस वालों से निकल जाने की कोशिश की, परन्ठ असफल रहा | लखनऊ 
में आपकी सहायता से में इस बात में सफल होगया हूँ। परन्तु अपने 
दलवालों की धमकी अभी मेरे सिर पर है। आज प्रातः द्वी मेंने दल के 
एक सदस्य की झलक मात्र एक ट्राम में देखी है | उसकी मैंने दल के 
अधिवेशन में भारी निन्‍दा की थी क्योंकि सब से अधिक विपय-लोलुप 
बही है | मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह मेरे पीछे लगा है। में आज 
कलकतते से चला जाऊँगा ।”? 

यह सच कथा सुन द्विवेदी का हृदय कांप उठा | उनकी पार्ठी में भी 
कमल ऐजा था जो अपनी वासना से बाध्य होकर पार्टों को द्वानि पहुंचाने 
पर प्रस्तुत होगया था| उसकी नेता धीरेन्द्र को फँंसाने की योजना कितनी 
घुणित थी | द्विवेदी मन में सोचता था कि क्या भारतवर्ष के नवशुवकों 
का पतन स्व व्यापक है। 

कुछ देर छुप रहकर उस पंजाबी युवक ने फिर कहना आरम्भ 
.किया, “जब मैं यह सोचता हूँ कि दल का एक सदस्य दूसरे को पुलित 
के हवाले इस कारण कर सकता है कि वह लड़की जिसको वह प्रेम करता 
है दूसरे से प्यार करती है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ।” 

इस कथन ने द्विवेदी को पागल बना दिया। वह चौंक कर कुर्सी 
पर से खड़ा होगया और क्रोध के आवेश में पूछने लगा, “यह सत्य 
है क्या्‌ १? 

“हां | एक केस में जब घुलिस वाले किसी को सरकारी गवाह नहीं 
बना सके तो उन्होंने एक वन्दी से कह्य, यदि तुम कुछ नहीं बताओगे तो 
अमुक यवक उस . लड़की को पा जायगा बिसे तुम चाहते हो |! इसका 
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परिणाम यह हुआ कि उस बन्दी ने फरार साथी के पकड़ने का रहस्य 
बता दिया | इस प्रकार सब्र पकड़े गये |” 

यह सुन दिवेदी की आंखों में खून उतर श्राया | वह क्रोध के मारे 
कांपने लगा। बोला, “तुम झूठ तो नहीं कहते हो ९? 

“मूठ कहने में प्रयोजन ? में तो स्वयं लज्जित हूँ | आप हमारी पार्टी 
के नेता होते तो भी कुछ बात थी | आपसे मूठ कहकर मुझे क्या प्राप्त 
हो सकता है ? में तो एक परिणाम पर पहुँचा हैँ। वह यद्द कि कई 
कारणों से हमारा चरित्र बिगड़ गया है शोर ऐसी संस्थायें चरित्रहीन 
यवक नहीं चला सकते | देश में राजनीतिक काये करना गाड़ी को घोड़े 
के आगे लगाना हैं। सब्र से पूव हमें भारतवप के नवयुव॒कों के चरित्र- 
निर्माण का काम करना चाहिये। चरित्रद्दीन होने से हम किसी भी काम 
को सफलता से नहीं चला सकते |”? 

द्विवेदी यद् काली कद्यनी सन चहुत ही लज्जित हुआ | उसका क्रोध 
धरुणा ओर ग्लानि में बदल गया। एक छिपी पुकार जो उसकी आत्मा 
को बार बार फटकार रही थी अब नग्न रूप धारण कर उसकी आंखों के 
सम्मुग्य नाचने लगी | बहुत देर तक दोनों अपने २ विचार में डे रहे 
आलिर दिवंदी ने द्वाथ बढ़ा उस पंजाबी युवक को विदा करते हुए कट 
“मं आपकी क्या सद्दायता कर सकता हूँ ? कहदिये तो आपके पीछे लगे 
शआादनी को गोली मारकर मार डालं |”? 

हों, धन्यवाद | में ऐसा नहीं चाहता | वद समय शीक्र ही आने 

बाला दै जब उनको अपनी ग़लती समझते में आजावबेगी। 
इसना कद सह युवक अपना काठ द्विवेदी के द्वाथ में देकर चला 
गया। द्विवेदी लबवदीन सा दोकर कलकतते की सड़दं पर घूमने लगा | 
बात वास दोगया था कि कोई भी राजनीतिक आंदोलन 
तब सकू नदीं चल सा जब तक युवक्रों में तपस्या का जीवन ने पैदा 


५ > गा 


। 
एक दिन बद सर्ंगी से यात्री एविन्यू की ओर जारा था कि 


परिवतन श्ध 


*प्े 


उसको पूर्णिमा दिखाई दी। बद उसी द्वाम में स्त्रियों के लिये निश्चित 
सीों में से एक सीट पर बेठी हुई थी। जब ट्राम कालीघ्राट पर ठद्री तो 
पूर्णिमा द्राम से नीचे उतरी | वह भी उतर आया ओर दोनों में भेंट हो 
गयी | पूणिमा काली-दर्शन को आई थी । इस समाचार ने दिवेदी को 
चकित कर दिया । वह पूछने लगा, “यह कनर से?” 

पूर्णिमा ने केवल यह कहा, “जब से मुझे यह विश्वास हुआ है कि 
सांसारिक उन्नति से पूर्व आत्मिक उन्नति की आवश्यकता है |”? 

द्विवेदी ने पूर्णिमा से पूछा, “दीदी | में मी आऊँ आपके साथ ९? 

“जैसे इच्छा हो |” 

वह उसके साथ चल पढ़ा | पूछने लगा, “नरोत्तम वापिस लोग है 
या नहीं ९? 

“भैया कहां मिले थे आपको ९” 

“लखनऊ में | वद दादा की खोज में था, परल्तु वह उन्हें पा नहीं 
सका | मुझे लखनऊ से आये चार दिन हुए हैँ । तब तक तो दादा का 
कुछ पता नहीं था |”? 

#ज्ैया कब्र तक लौटेंगे १? 

“यह तो नहीं बता सकता | मुझे अचानक वहां से चला आना 
पड़ा और में उससे मिलकर नहीं आसका | वहां से चलने के दो दिन 
पूर्व तक हम मिलते रहे थे, पश्चात में एक भमेले में फँस गया ओर 
यहां चला आया |” श 

इस समय वे काली के मन्दिर में पहुंच गये थे | पूर्णिमा ने फूल- 
बताशे खरीदे | दोनों जूता उतार मन्दिर पर चढ़ गये । पूर्णिमा फूल- 
बताशे चढ़ा, हाथ जोड़ बहुत देर तक आंखें मुंदे खड़ी रही | दिवेदी 
उसके पीछे चुप और शान्त भाव से काली की मूति को देख रहा था | 
कितनी विक्राल मूर्ति बनी थी--रक्तवर्ण की जिहा बाहर लटकाये, मुश्ड- 
माला गले में डाले ओर देत्य की छाती पर पांव रखे हुए,। यह सब्र 
इतना भयानक था कि ढिवेदी के काव्यमथ मन को आकर्षित नहीं. 
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कर सका | 
जब पूर्णिमा पदक्षिणा लेकर मन्दिर से बाहर निकली तो द्विवेदी न 
पूछा, “यह आत्मिक उन्नति में केसे सहायक हो सकती है, दीदी ९” 
“मैं नहीं बता सकती | जो बात मन से अनुभव करने की है उसे 
युक्ति से नहीं समझा सकती ।” 
द्विवेदी ने आंखें नीची किये हुए कहा, “ठीक है | हम प्रत्येक बात 
का तक से सिद्ध करने का यत्न करते हैं | तक हमारे अ्रनुभवों का सार 
होता है | अ्रनुभव तर्क से पूरब प्राप्त होता है |” 
पूणिमा ने केवल हां में उत्तर दिया | 
द्विवेदी ने फिर कह, “परन्तु दीदी | क्या यह विस्मयजनक चात 
नहीं कि हम लोग, जो सर्वथा नास्तिक थे, जो प्रत्येक भारतीय विचार 
तथा पदार्थ को बुणा से देखते थे, इस प्रकार मूर्ति-पूजक बन जाये |” 
“यह भी अनुभव का परिणाम ही है,” पूर्णिमा बोली, “जब में 
क्रास्तिकारी पार्टी में थी मेरा अनुभव बहुत न्‍्यून था। अत्र उससे झ्रधिक 
गया दे | इसी से मेरा आचरण बदल गया है। कौन कह सकता है कि 
धीर अधिक अनुभव मुझे इस अवत्या से भी न बदल देगा। तत्र में 
चित समझ और क्या अनुखित, अभी नहीं कद सकती |? 
द्रेवेद्ी बोला, “हां आप ठीक कदती हँ । मंने पार्टी से त्याग-पन्न देने 
का दिचार कर लिया दे । म॑ समझता हूं इस समय की देश की 
परिस्थिति में ऋन्निकारी दल कुछ भी उपयोगी काम नदीं कर सकते |? 
पृणिमा ने दिवेदी के मुख पर देखा | बंद आंखे नीची किये हुए 
था | उसने अपना कथन जारी रखा, “कमल ने जो झुट्ध 
तर हे यह मेरी अखि लोलने बाला । ओर हां । अभी एक 
एल्लिकारी दल के सदस्य से भंद दो गयी थी। जो अबस्था 
चससे झायनी पार के सदस्यों की बताई है बट हमारे कमल के कार्मो से 
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इसे सदी | से ममता & सदि हनसे देश के उदार कालय कुछ 


7 >सा: ; आतंकयाद भे ना रा डडत शति> त दर 
बग्ना हैं गो सदा उपाय आतंवयाद भे नटीं। यद किसी ओर बात में 
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है और इमें उसे हृ ढना है।” 
इसके पश्चात दिवेदी ने कुछ संक्षेप में वह इत्तान्तद बताया जो 
जाबी युवक ने उसे चताया था। यह वृत्तान्त रॉगठे खड़े करने वाला 
था। पंजाब के ऋुछु क्रान्तिकारी दल बालों का नाम उस समय भारतवष 
में प्रत्येक के मख पर था। प्रत्येक उनको वीर ओर देश पर बलिदान 
होने वाला समभाता था। उन्हीं के सम्बन्ध में ज३ ऐसी श्रोद्ठी ओर 
बेहदा चाते पूर्णिमा ने सुनी तो उसकी एकाएक विश्वास नहीं हुआ | 
उसने कद्दा, “यह सत्र इत्तान्त रोमांचकारी है, परन्तु इसकी सत्यता में 
सन्देद्द होता है।” 

४ हां | परन्तु जब उस सिख नोजवान ने बात बताई”, तो म॒झे उस 
पर सन्देद करने का कोई कारण प्रतीत नहीं हुआ था | यह हो सकता है 
कि उसकी बातों में कुछ अत्योक्ति हो, परन्तु स्वथा निराघार नहीं प्रतीत 
होतीं । और जब में कमल के व्यवहार को देखता हूँ तो सन्देह करने का 
कोई स्थान नहीं रह जाता |” 

[७] 


नरोत्तम असफल लौग तो पूर्णिमा'को न तो निराशा हुई ओर न 
ही प्रसन्नता | नरोत्तम ने कहां, “दीदी, वहां जाना व्यर्थ हुआ |”? 

“भंया, मेने तो पहले ही कहा था कि व्यर्थ होगा | मे; आतंकवाद 
ओर क्रान्तिकारी दलों पर विश्वास नहीं रहा ।” 

#तो अब क्‍या किया जाय ९”? 

“मुझ्ले तो सिवाय भगवत भजन के और कोई मार्ग नहीं उक्तता। 
परमात्मा ही मार्ग बता सकता है | इस काल में, जच्र तक मांगे ने सूझे, 
मैं अपनी आत्मा को दृढ़ और उन्नत करने का यत्न करना चाहतो हूँ, 
ताकि समय पड़ने पर कहीं यह घोखा न दे दे |” 

रोत्तम अपने बीमा कम्पनी के काम में लग गया। पूर्णिमा का 
काम फ़िल्म-कम्पनी में आरम्म होगया था और प्रायः शत को उसे 
- स्टूडियो में जाना होता था | दिन को वह घर पर धर्म-ग्रन्थों का, प्रायः गीता 
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का, पाठ करती थी और उसे समभने का यत्न करती रहती थी। 

कभी कभी सेठ कंजविहारी का पत्र उनके नोकर के हाथ से मिला 
करता था और उसमें मधुसूदन के न्यूनाधिक समाचार, जो कुछ सेठ 
साहब को ज्ञात होते थे, मिल जाया करते थे | एक पत्र भ॑ यह समाचार थाः- 

“ज्यामाचरण पुत्र को मिलने फांसी गया था ओर कल वहां से 
लोग है | मधुसूदन देखने में प्रसन्न प्रतीत होता था, यत्रपि उसका शरीर 
बहुत दुबल हो गया है | वह कहता था कि उसे कुछ भी कष्ट नहीं, परन्तु 
श्यामाचरण को इस बात पर विश्वास नहीं आया | मेरा विचार है कि 
अगली बार में स्वयं मिलने जाऊँगा और फिर जो कुछ देखुँगा लिखूँगा।” 

इसी प्रकार की सूचनाये मिला करती थीं और दिन व्यतीत होते 
जाते थे। धीरेन्द्र का सन्देश भी एक दिन मिला | उसमें कहा गया था, 
“नरोत्तम, पूर्णिमा, और द्विवेदी पार्टी से पृथक कर दिये गये हैं। इनके 
पीछे पुलिस लग रही है और नेता की यह आज्ञा है कि दे पार्टी के किसी 
सदस्य से किसी भी प्रकार का सम्पर्क न रखें | वे अपने आपको पार्टी से 
पुथक समझे | उनका काम पार्टों में समाप्त हो गया है।यह पार्यो के 
शेष सदस्यों ओर पार्टी के कार्य को सुरक्षित रखने के लिये किया गया है |” 

पूर्णिमा को इस प्रकार पार्टी से पुथक होने में प्रसन्षता और सुख 
प्रतीत हुआ | बह ऐसा अनुभव करती थी कि जैसे उसके मन से भारी 
* बोक्का उतर गया है| परन्त॒नरोत्तम को इसमें बहुत अस्वाभाविकता 
प्रतीत होती थी। उसे क्रांतिकारी आन्दोलन के अतिरिक्त और कुछु 
करने को नहीं सूक्ता था | वह ऐसा अनुभव करता था; मानों वह बिल- 
कुल खाली है | उसे करने को कुछ काम नहीं रहा । 

दिवेदी अभी तक कलकत में था। जब॒नरोत्तम ने उसे नेता की 
आजा सुनाई तो उसने न तो शोक और न ही प्रसन्नता दिखाई | उसने 
इस सूचना को ऐसे सुना जेंसे इसका उससे कुछ सम्बन्ध दी नहीं है। 

हू अपने आपको निर्लेप समझता था | 
सेठ कुंजविहारी, जो किसी समय सरकारी अफसरों के कृपा-पात्र 
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+ 


समझे जाते ये, अब उनकी दृष्टि से उतर गये घे। कोई समय था जम 
डिप्टी कलक्टर तथा कलक्टर नगर के किसी भी सावजनिक तथा अद्ध 
सरकारी काम में उनके सहयोग के बिना नहीं चल सकते थे | उस समय 
सेठ साहब भी यह समझते थे कि वह बहुत बढ़े आदमी है । उनके घर 
नित्य बड़े २ अफसरों के आने-जाने का तांता चंधा रहता था। नगर के 
दसरे लोग भी उन्हें नगर का एक आवश्यक अज्ञ समभते थे । जब भी 
किसी को कोई आवश्यकता होती वह तुरन्त सेठ साहब के घर पहुँच 
जाता | सेठ साहब का दरवाजा सब के लिये खुला रद्दता था, ओर वा 
स्वयं प्रत्येक का यथा शक्कि काम करने के लिये तत्यर रहते थे । 

परन्तु जब से उन्होंने राय साहब की पदवी का त्याग किया वद्द 
अफसरों की दृप्टि में गिर गये थे | अब वद किसी की सिप्रारिश अफसरों 
के पास नहीं ले जा सकते थे। फल-स्वरूप उनके पास आने वालों की 
संख्या कम होने लगी | लोग मुख पर उनकी बद्यादुरी की प्रशंसा करते, 
परन्तु पीठ पर उन्हें मूल बताते थे। अब मधुसदन के पकड़े जाने के 
बाद उनकी उपयोगिता और भी कम होगयी | जब उन्होंने मधुसूदन के 
विरुद्ध मुकदमा बनाये जाने में सहायता देने से इन्कार कर दिया तो 
पुलिस के अफ़सर और दूसरे सरकारी कर्मचारी उनको एक भयानक 
जानवर समभने लगे | कोई उनसे बात करना भी पसम्द नहीं कंरता था। 
यदि कहीं किसी नगर के बड़े आदमी से भेंट भी हो जाती तो बह मुख 
फेर कर चला जाता। 

हां, एक बात अब भी थी | वह था उनका अतुल घन | इस धन 
के आइक उनके पास अब भी आते-जाते थे | सत्य तो यह है कि उनकी 
संख्या अन्न,बढ़ गयी थी | सरकारी कामों के लिये चन्दा लेने तो उनसे 
आते दी थे, साथ दी अच सार्वजनिक संस्थाओं के लोग भी आने लगे। 
आर्य-समाज, कांग्रेस," हिन्दू-सभा इत्यादि के लोग मी चन्दे 'के लिये 
उनके पास पहुंचने लगे | सेठ साहब अपने उदार भाव चे 


यु है के कारण सबको 
कुछ न कुछ देते ही रहते थे.) परन्तु इस विपय-में मी उनको धोखा ही 
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दिया जाता था और वह सचेत होते जा रहे थे | 

एक दिन इलाहाबाद-क्लब का सेक्रेटरी उनके पास कलक्टर का एक 
नोट लेकर आया | उसमें लिखा था, “डियर सेठ साहब, मुझे आपसे 
कल किसी समय अपने दफ्तर में मिल कर अत्यन्त प्रसन्नता होगी। 
तकल्लीफ़ के लिये आप क्षमा करेंगे | एक अत्यावश्यक बात पर आपसे 
विचार करना है |” 

नोट देते हुए सेक्रेटरी ने कहा, “सेठ साहब, आप भले ही पदबी 
छोड़ द्‌ | फिर भी आपकी सबको आवश्यकता बनी ही रहती हे |” 

सेठ साहब ने कुछ उत्सुकता से पूछा, “सेक्रेटरी साहन, आप जानते 
हैं कया काम है ९? 

“हां, मगर बताने में मज्ञा नहीं आवेगा। बड़े साहब के मुख से 
खुद सुनियेगा तो ठीक होगा ।”? 

“अजी साहब, बता दीजिये| तनिक कम मज्ञा ही ले लेना। कौन 


सी बात है जिसके लिये इतना लुकाव-छुपाव किया जा रहा है ९”? 


“कल सुबह ही तो आपने साहब से मिलने जाना है | एक रात भर 
के लिये धेय करना ही ठीक रहेगा |” - "5 

सेठ साहब ने कुछ सोचकर कहा, “परन्तु यह आपने कंसे जान 
लिया कि में अवश्य ही मिलने जारहा हूँ ९? 

“क्यों ? तो क्या नहीं जाइयेगा ९? 

“यह कोई आज्ञा तो है नहीं। केवल उनका निमस्त्रण है। में 
शायद न जा सकूंगा ।” 

सेक्रेटरी इलाहबाद-बार के सदस्य थे | एक प्रसिद्ध वकील ये। 
इनका नाम था केलाशनाथ चक | वह सेठ साहब के इस उत्तर से 
घबराये | बोले, “सेठ साहब, यह नोट आशा ही समझनी चाहिये। बड़े 
आदमियों को जब आज्ञा दी जाती है तो ऐसे ही दी जाती है। यदि यह 
केवल निमनन्‍्त्रण होता तो कलक्टर साहब आपको दफ्तर की बजाय घर 
बुलाते और वहां मुलाकात करते | दफ्तर में मिलने के लिये लिखने का 
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मतलब आज्ञा ही समभिये ? हे 
सेठ साहब के माये पर त्योरी चढ़ गयी | वह बोले, “तो इसको में 
अपना वारन्द समझ १”? 

“अ्जजी नहीं | नहीं | यह आप केसी बातें कर रहे हैं ? भला आपके 
वारन्ट क्यों निकलेंगे ? मेश तो मतलब था, साहब ' आपको मिलना 
चाइते हैं |? 

“परन्तु में उनसे मिलना नहीं चाहता ।” 

“ओह | यह मुझे ज्ञात नहीं था। मेरी राय तो यह है कि आप 
मिल लें। इसमें चहुत लोगों का भला है [” 

सेठ साहब ने कुछ सोचकर कहा, “अच्छी बात है| शगर आप 
इस रहस्य को खोलना नहीं चाहते तो में मिलूँगा और अवश्य मिलूँगा । 
ओर कहिये |” 

“बस । अत्यन्त धन्यवाद | मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है 
कि आपने मेरी राय मान ली है |”? 

- इतना कह सेक्रेटरी चला गया ) 

दूसरे दिन सेठ साहब दोपहर के बारह बजे कलक्टर के दफ्तर में 
जा पहुँचे | सेठ साहब जब वहां पहुंचे तो चपरासी कहीं गया हुआ था | 
बह प्रतीक्षा करने के कमरे में चले गये। वहां तक लोग प्रायः बिना 
सूचना भेजे चले जाया करते थे | सेठ साइबर एक कुर्सी पर बैठ गये | 
कुर्सी के आगे मेज़ पर काग़जों का एक पुलिंदा रखा था। सब काग्रज 
एक लिफ़ारी में थे ओर लिफ़ाफ़ें पर के० एन० चक छुपा था। इससे 
सेठ साहब समझ गये कि क्लब के सेक्रेटरी साहब से मिलने गये हैं। 
इतना समभते ही सेठ जी को सूक पढ़ी कि मिस्टर चक भीतर साहब 
को उनसे कल की भेंट का वृत्तान्त सुनाने गये हैँ | उनके मन में आया 
कि सुनना चाहिये कि क्‍या भ्ातचीत हो रही है | वह धीरे से उठे. और 
दोनों कमरों में आने-जाने थाले दरवाज़े के पास जाकर बन्द किवाड़ के 
साथ कान लगाकर सुनने लगे | मिस्टर चक कह रहे थे, हजूर | सेठ 


| 
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साहब कहने लगे, तो कया यह मेरा वारन्य है १”? 

साहब हंस पड़े ओर पूछा, “तो आपने क्‍या कहां १” 

मेंने कहा; “नहीं | नहीं। सेठ साहब, आपके भला बारूट कौन 
निकाल सकता है ? इसके पश्चात बह कुछ सोचकर मिलने आने पर 
राज़ी होगये |” 

साहब हंसते हुए बोले, “यह महा-मूर्ख है | इसे अपने भल्े-बुरे का 
भी ज्ञाम नहीं | परन्तु कया करू ?१ मेरा काम ही ऐसा है। अकलमन्दों 
और मूर्तों दोनों से बासता पड़ता है | यह चन्दे इकट्ठे करने का काम 

हुत ही बेहूदा है | कंसे २ उल्लुओं से मिलना पड़ता है। भगवान 

रुपया भी किन लोगो को देता है |” 

इसके आगे सुनने की ताच सेठ साहब में नहीं रही । वह द्रवाजे से 
पीछे हट आये और छुड़ी उठा चलने को तैयार होगये, परन्तु इसी समय 
चअपरासी वहां आ पहुंचा और सेठ साहब को देखते दी तपाक से सलाम 
करके बोला, “हजूर, तशरीफ़ ले आये हैं। आइये, बेठिये। साहब 
आपकी बाबत पूछ ही रहे थे। लीजिये में अभी सूचना दिये देता हूं-॥” 
इतना कह वह बिना सेठ साहब के उत्तर की प्रतीक्षा किये दफ्तर के 
खास कमरे में चला गया | सेठ साहब सोचने लगे कि अब विना मिले 
जाना उचित नहीं । खास तौर पर अब जब इत्तल्ा हो चुकी है। इस 
कारण वह रुक गये ओर चपरासी के बाहर आने की प्रतीक्षा करने 
लगे | आधे ही मिनट में चपरासी बाहर आकर बोला, “हज्जूर, साहब 
याद कर रहे हैं।? , 

सेठ साहब भीतर गये तो साइच्र की बगल में एक कुर्सी पर चक 
साहब को चेठे पाया | वह सलाम कर खड़े होगये। कलक्टर ने सामने 
रखी कुर्सी पर बेठने का संकेत करते हुए कहा; “आइये सेठ साहब, 
तबियत केसी है ? सब्र परिवार के लोग तो ठीक हैं न ।” 

“सब भगवान की कृपा है |”? 

“यह तो हम अभी चक साहब से कद रहे थे कि सेठ साहव पर 


हे 
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भगवान की अत्यन्त कृपा है। फेसी व्यवहारिक चुद्धि दी है। आपके 
बिना तो इलाहाबाद का कोई काम चल ही नहीं सकता |” 

इस पर चक साहच बोल उठे, “हज्र; इनका नामतो प्रान्त भर में 
रोशन हो रहा है। यह मशहर हो रद्द ह कि इनके द्वार पर जाकर कोई 
खाली हाथ नहीं लोय्ता | ईश्वर ने जहां धन दिया दे वहां बुद्धि और 
हृदय की विशालता भी दी है ।? 

सेठ साहब केवल हूँ” कहकर दत्त-चित्त हो वेंठे रहे | यथार्थ बात 
यह थी कि सेठ साहब के मन में क्रोधानल लपट मार रही थी। वह 
उसकी लपणं को बाहर निकलने से रोक रहे थे | वह चाहते थे कि साहनच 
अपना पूरा आशय पहले बता दें तो ठोक रहेगा । 

साहब ने उन्हें चुपचाप बेठे देख बात आरम्भ कर दी। वह चोले, 
#क्रमिश्नर साहब पिछले सप्ताह यहां आये थे और उन्होंने यह प्रस्ताव 
पास किया था कि गवर्नर साहब का कोई स्मारक इलाहाबाद में बनना 
चाहिये | गवर्नर बहादुर अगले वर्ष अपने ओहदे का समय समाप्त कर 
चले जायेंगे | हमें चाहिये कि उनके जाने से पूर्व ही उनका स्मारक 
बना डाले ।” ; 

सेठ साहव ने न हां, न ना कुछ भी नहीं कह्य | कलक्टर साहच एक 
मिनट तक सेठ साहब के कहने की प्रतीक्षा कर फिर कहने लगे, “मेने 
चहुत लोगों से इस विपय में बातचीत की है ओर अन्त में हम लोग 
इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि इलाहाबाद में एक लेडीज़ हौस्पिट्ल खोल 
दिया जाय | यह एक ऐसी वस्तु होगी जिसमें जनता के किसी भाग को 
भी दान देने में संकोच नहीं होगा। श्रभी २ में पंडित जी के घर से 
आरहा हूँ। उन्होंने भी इस काम के लिये चन्दा देना स्वीकार कर लिया 
है। वह संरकार के विरुद्ध हैं, परन्तु ऐसे भत्ते कामों का विरोध नहीं कर 
सकते | अब इलाहावाद में तो बिना आ्रापकी सहायता के कोई काम नहीं 
हो सकता, इसी कारण आपको बुलाया है। हमने इस काम के लिये एक 
कमेटी भी बना दी है।इस कमेटी का नाम लाड'' “* स्मारक-कमेटी 


न्न्न्‍ी 
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ऊ 


में हजारों मरीज्ञ हर रोज क्‍यों जाते ९? 

“अगर नगर में एक ही कुँआ रहने दिया जाय ओर दूसरे सब बन्द 
कर दिये जावे तो सब लोग वहीं से पानी पियेंगे चाहे उस कुँए का पानी 
खारी हो या मीठा |” 

“परन्तु हमने तो दूसरे कुए बन्द नहीं किये। जिसकी इच्छा हो 
दूसरे ढंग का अस्पताल खोल सकता है |” 

“बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा करो । लाट साहब की यादगार में 
एक आयुर्वेदिक अस्पताल खोला जाय | उसके लिये किसी से चन्दा न॑ 
किया जाय | सारा का सारा रुपया अमिप्राय यह कि दस लाख "रुपया 
में अकेला देता हूँ । लो लिखो |” 

“परन्तु सेठ साहब, हम त॒म्हारे नौकर तो हैं नहीं कि ऐसे-बे से कामों 
के लिये मगज्ञपच्ची करते रहें |”? 

“वाह साहब, लाट साहब की यादगार ऐसा-बेसा काम है|” 

“देशी अस्पताल में लाट साहब का नाम नहीं लगता |”? 

“ठीक | तो हजूर, लाट साहत्र के नाम के लिये आप कर रहे हैं, 
हमारे फायदें के लिये नहीं । आखिर आपको हम लोगों से क्या मतलब ? 
आपकी तो अपने आका को खुश करना है ओर जेब हमारी कतर कर |” 

अब कलक्टर को क्रोध चह आया। खास कर आका बाली बात 
सुन कर । जो मनुष्य दिन से रात तक खुशामद करवाने का स्वभाव रखता 
हो उसे सत्य, ओर वह भी कड़ वा, सुनाया जाय तो बह सहन नहीं कर 
सकता । वह ऋषट कर पांचों पर खड़ा होगया और बोला, “देखो सेठ [ 
गुस्ताखी अब बन्द करो | जानते हो किस से बात कर रहे हो १” 

“हां | हां साहब | तनिक बैठ जाइये | आपे से बाहर होने से आप 
अपनी प्रशंसा नहीं करवा सकते | जरा बेंठ जाइये | मुझे अभी आपसे 
कुछ और कहना है। में जानता हूँ कि आप इलाहाबाद के कलक्टर हैं, 
परन्तु में तो कलक्टर से मिलने नहीं आया । मुझे तो मिस्टर लतीफ़ अह 
ने बुलाया था ओर में उन्हीं से मिलने आया हूँ। यदि कलक्टर साहब 


._ ५ न्‍ः 
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बुलाते तो अदालत के कमरे में हाजिर होता ओर वहां दूसरी बात 
बताता । आपके साथ तो मेंने सीथी सी चात की है | आखिर आप लाट 
साहब के नाम की खातिर ही तो दहमकी चन्‍्दा देने को कदते हैँ न। 
बताइये गवर्नर बहादुर ने मुझ पर या मेरे इष्ट मित्रों पर कौन मेहरचानी 
की है कि म॑ उनकी यादगार को ताज़ा रखेँ? आपकी सिफारिश पर 
गवर्नर बहादुर ने मधुसूदन को 'डेंटिन्यू बना लिया है क्‍यों १ आपके पास 
उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं फिर भी वह कंद है। इसी बूते पर मुझसे 
आप एक लाख रुपया मांगते हैं ? आपका में निहायत मश्कूर हूँ कि 
आपने कमाल मेदरचानी कर मुझे; गवर्नर वहादुर की यादगार कायम 
करने में याद किया है |”? 

“बस बस | आपसे हम रुपया नहीं लगे | आप जा सकते हैं !” 

सेठ साहब उठ खड़े हुए ओर आदावश्रज्न कर वहां से चले आये। 

चक सेठ साहब की मुँह-फट बात सुनकर बहुत भयभीत हुआ था । 
उसी दिन सायंकाल वह अपनी इच्छा से श्रथवा केलक्टर के संकेत से 
सेठ साहब से मिलने आया | बहुत लम्बा ओर भय से परेशान मुख 
किये हुए वह सेठ साहब से कहने लगा, “साहब, में आपके अदहसान 
में दवा हुआ हूँ । एक वार आपने मेरी बहुत आड़े समय में रुपये से 

सद्दायता की थी | उस समय का अददसान मैं भूल नहीं सकता। इसी 

कारण में यह अपना धर्म समभता हूँ कि आपको आने वाली मुसीबत 
से सचेत कर दू' | आपने कलक्टर से तकरार कर भारी भूल की है | वह . 
श्रापको बहुत हानि पहुँचा सकता है| ये मिंया लोग जिस पर नाराज़ * 
हो जाते हैँ उसकी जड़ तक उखेड़ डालते हैं |? 

“यहां तो जड़ है ही नहीं जिसे उखेड़ डालेंगे | हम पति-पत्नी हैं । 
न हमारी कोई सन्तान है और न ही हमारा कोई सम्बन्धी । हमारा कोई 
सरकारी नोकरी में भी नहीं | मुझे न तो खिताव की लालसा है और मन 

- किसी और स्यायत की | ठेकेदारी थी बह भी अ्रत्र छोड़ दी है |” 
“शग्ाखिर इस नाराज़गी का कारण क्या है ९? 
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“कारण स्पष्ट है| एक समय था जब में ठेकेदार था ओर सत्र 
प्रकार के अधर्म करता था। जो कमाता था उसमें से अफसरों की जेच 
भरता था | डालियां लगवाता था ओर दिन-रात अफसरों की चापलूसी 
में व्यतीत करता था | यह सच इसलिये कि में खिताब पा जाऊं या 
चेईमानी से कमाया धन पचा सकूं | उस समय ये लोग मेरा मान करते 
थे। परन्तु अब मैंने ठेकेदारी ही छोड़ दी है | में किसी का रिश्वत नहीं 
देता | में चापलूसी नहीं करता | अरब मुझे मूल समझा जाने लगा है। 
भेरी रक्षा करने के लिये मुझे न तो पुलिस की सहायता मिल सकती है 
आर न पिण्तौल | घर में मेरे डाका डाला किसी ने और पकड़ लिया 
'हमारे पुरोहित के लड़के को | जब उसके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिल्ला 
तो बिना मुकदमे के ही उसे 'डेटिन्यू? बना लिया है |” 

चक ने बहुत शांति से कद्दा, “परन्तु साहब, यह झापकी निजी बाते 
हैं| इसका सावजनिक बातों से कोई सम्बन्ध नहीं | एक ऐसे अस्पताल के 
लिये जिसको परिडत जी जेसे कांग्रेस के नेता भी सहायता देने में संकोच 
नहीं करते उसमें सहायता करते समय आपको अपनी निज की बातें 
त्याग देनी चाहिये।” 

“मिस्टर चक, ठुम बहुत सीचे आदमी प्रतीत होते हो | बताओ तो 
इलाहाबाद के कमिश्नर को दी क्यों इतनी अधिक आवश्यकता अनुभव 
हुई हैं कि लाठ साहब का स्मारक बनाया जाय ! प्रान्त के दूसरे कमिश्नरों 
को भला यद्द वात क्यों नहीं सूक्री ? इसमें भी निजी स्वार्थ छिपा है। 
हमारे कमिश्नर महोदय बहुत जल्दी २ और कई लोगों के अधिकारों को 
पद-दलित करते हुए इस पदबी पर पहुँचे हैं ओर यह सब गबनेर बहादुर 
की कृपा से | अब यह स्मारक बनवा कर अपना अहसान उत्तारना चाहते 
हैं। बताइये सार्वजनिक बातों में निजी स्वार्थ को में लाया हूं या ये लोग ९ 
अब हमारे कलक्टर साहब की वात लें | एक मामूली तहसीलदार से दो 
वर्ष में प्रान्त के एक प्रमुख नगर की सब से बड़ी पदवी पर पहुँच गये 
हैं । केवल इस कारण कि वह मुसलमान हैं ओर इमारे गवर्नर बहादुर 
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को मुसलमानों की हिमायत ज्यादा पसन्द है| जब वह पंजाब में गवर्नर 
घ तब वहां भी उन्होंने हिन्दुओं को कुचल कर मुसलमानों का ऊंची २ 
पदवियों पर पहुंचाया था। उसमें कारण यह नहीं ४ कि मुसलमान 
हिन्दुओं से अधिक योग्य थे शथवा है। प्रत्युत अवोग्य आदमियों को 
ऊँची पदवी देने से उन पर अ्रदसान होता है और वे सरकार के भक्त 
बन जाते है | यही कारण है कि आपके साहव लाट साहब के स्मारक 
बनाने के लिये वेचेन हो रहे हूँ | क्या यद्द निज के लाभ से प्रेरित द्ोकर 
काम करना नहीं !”? न 

चक इन सब बातों की सत्य मान कर भी समझता था कि चन्‍न्दा 
देना ही चाहिये। वह कहने लगा, “चाहे कुछ दो | वह मानता हूँ कि 
अफ़सर लोग स्वाथ से प्रेरित होकर सब कुछ कर रहे हैं, तो भी देखने की 
बात यद्द है कि इस बात से जन-साधार्ण को लाभ द्वोगा या नहीं ।” 

“नहीं सादब, लाभ नहीं होगा | एक तो डाक्टरी शस्पताल खोलने 
से लाखों रुपये वार्षिक की दवाइयां ओर सामान विदेश से आधवेगा। 
दूसरा बड़े डाक्टर बिलायत से आयेंगे ओर भारी वेतन लेंगे ओर सच से 
बड़ी वात तो यह है कि हमारी देशी चिकित्सा-विधि को, जो भारतवासियों 
के लिये उपयोगी है, प्रोत्ताइन नहीं मिलेगा |” 

“तो क्या आपका अमिप्राय यह है कि चड़े २ सिविल सर्जन और 
लाखों रुपये कमाने वाले डाक्टर आपके रामप्रकाश वेंद्र से कम योग्य हैं ९? 

“मिस्टर चक, याद इसी प्रकार तुम वकालत करते हो तो तुम्हारे 
सब्वकिलों के भगवान द्वी रक्षक हैं| क्या यहां व्यक्तियों का मुकाविला हो 
रहा है ? तुम्हारे सिविल सर्जन बड़े योग्य डाक्टर हो सकते हैं और कई 
डाक्टर लाखों पेदा भी कर सकते हैं, परन्तु इससे उनकी चिकित्सा-विधि 
उत्तम तथा भारतवर्ष के लिये उपयुक्त सिद्ध नहीं दो जाती । सहद्देवाज, 
जुआरी, चोर, दगात्राज क्या लाखों नहीं कमा लेते ? तो कया इससे उनका 
काम बांछुनीय हो जाता है ? देशी दड्ढ से चिकित्सा करने वालों में भी 
कम योग्य व्यक्ति नहीं हैँ | केवल प्रोत्साहम की कमी .है |” 
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“सेठ जी, ऐसे तो हमने कहीं नहीं देखे [”? 

“तु केसे देख सकते हो ! तुम्हारी आंखों पर पाश्चात्य सम्बता का 
चश्मा चढ़ा है। तुम्हें तो देशी पोशाक, देशी खाना, देशी रहन-सहन, 
देशी बोली, देशी कला अमभिप्राय यह कि कोई भी देशी वस्तु पसन्द 
नहीं । मल्ा बतलाओ तो यह नकथई क्‍यों पहिनते हो ९” 

“मेरी बात छोड़िये | कया परिडित जी भी आप से कम अनुभव 
रखते हर श्ः 

“भाई, पडित जी भी तो उसी मिद्टी के बने हुए; हैं जिससे ठुम बने 
हो | उनमें तुमसे एक अधिक अवशुण है । वह एक ओर तो लोगों के 
नेता हँ और दूसरी ओर बड़े २ सरकारी अफ़सरों को दावतें वगेरह खिला- 
पिलाकर उनका भी मजा लेते रहते हैं |”? 

“यह तो केबल शिष्टाचार है |” 

सेठ साहब ने घुणा का भाव दिखाते हुए कहा, “यदि अफसरों से 
मित्रता रखनी शिष्णाचार है तो जिस काम के लिये वे नियुक्त हैं उस 
काम में सहायता देना उनका कर्तव्य क्यों नहीं !” 

“तो क्‍या ये अफ़सर अपने कर्तव्य की अवहेलना करते हैं १? 

“इसमें सन्देह ही क्या है ? प्रत्युत यह कहना चाहिये कि ये विश्वास- 
प्रातक भी हैं। ये लोग देश का घन हज़म कर देश के लूटने में सहायक 
होते हैं | ये अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हैं जो इज्जलैंड के हित के लिये 
स्थापित है |” 

“परन्तु ऐसा करने से ही तो सरकारी नौकर अपने काम को पूरा 
करने है | वे इसी काम के लिये नोकर रखे जाते हैं ओर यदि वे अपने 
अफसरों को प्रसन्न न करें तो फिर थे कृतब्न न हो जायेंगे !” 

“निःसन्‍्देद दो जायेंगे, परन्तु ऐसे आदमी की नोकरी ही क्यों करनी ? 
जो मेरे प्रियलनों ओर भाइयों को लूटने आया है उसकी नौकरी करनी 
केसे उचित हो सकती है ?”? 

“तो आप मद्दात्मा गांधी का असहयोग अच्छा समभते हैं। परन्तु 
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अब तो महात्मा गांधी ने भी इसको बन्द कर दिया हैं |” 

सेठ साहब हंस पड़े ओर बोले, “क्या अपने विरोधियों से असहयोग 
करने के लिये महात्मा गांधी की आशा की जरूरत ४ ? मद्दात्मा गांधी 
का असहयोग केवल नीति थी | मेरे लिये अपने विरोधियों से असदयोग 
धर्म है, नीति नहीं है। नीति बदल सक्रती है; घर्म नहीं बदलता | यह 
असहयोग सहयोग में घदल सकता है यदि विरोधी का विरोध भी प्रेम में 
बदल जाय ।?? 

चक ऐसी बातों को समझने में अशक्क था। यथार्थ भें उसने आज 
तक प्रत्येक मामले को अपनी स्वार्थ-पूर्ति के इष्शि-कोण से देखा था। 
देश, जाति, अथवा धर्म के लाभ-हानि का दृष्टि-कोण उसके कभी विचार 
में भी नहीं आता था| वह एक सफल वकील था और घन कमाना 
उसका ध्येय था। वह न तो कभी किसी समभा-सोसायर्टी में गया था, न॑ 
किसी मन्दिर-मेले पर । हां क्लब में वह अवश्य पहुँच जाता था और 
वह भी इस कारण- कि वह्मं नगर के बड़े २ लोगों से उसकी भेंट हो जाती 
थी | श्रफ़सरों की खुशामद इस कारण करता था कि उनसे उसे लाभ 
होता था | न तो वह सरकार का भक्त था न विरोधी | यथाथ में सरकार 
के विपय में उसने कभी सोचा ही नहीं था | 

ऐसे व्यक्ति के लिये सेठ साहब के दिमाग्न में कुछ खराबी समझ 
लेना अ्रचम्मे की बात नहीं थी | इस कारण वह सिर हिलाता हुआ 
चुपचाप वहां से चला गया | 

[८] 


जब सेठ साहब को यह अनुभव हुआ कि उनके पास लोग केवल 
चन्दा मांगने ही श्राते हैं तो उन्हें अपने आप पर लजा: आने लंगी। 
कलक्टर एक लाख रुपया चन्दा मांगता था -और साथ ही उन्हें मूर्ख 
भी समझता था | सेठ साइब के चन्दा न देने पर अ्रव उन्हें महा मूर्ख 


समझा जाने, लगा था| यही अनुभव उनको सावजनिक संस्थाओं के 
बेषय मे भी हुआ था | * 
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उक्त धग्ना के कुछ ही दिन पश्चात कांग्रेस के सुख्य कार्यकर्ता 
पे» पशुपतिनाथ, मौलाना करीमचख्श और कुछ अन्य छोटे-बड़े आदमी 
सेठ साहब के घर पधारे ) इधर उधर की बातों के पश्चात पंडित जी 
कहने लगे, "सेठ साहब, महात्मा जी का सन्देश आया है कि कांग्रेस 
से खद्दर के काम को पथक कर दिया जाय और इस कारण एक भारी 
रकम, सब भारतवर्ष में खददर को व्यापारिक रूप से चलाने के लिये, 
आवश्यक है | महात्मा जी का विचार है कि कम से कम पचांस लाख 
रुपया इस काम के लिये एकत्रित कर देना चाहिये | पश्चात खद्दर की 
संस्था को रजिस्टर्ड” करा दिया जायगा | इसका सब मुनाफा इस विभाग 
के कार्यकर्ताओं को मिलेगा | प्रत्येक प्रांत में इस काम के लिये चन्दा 
एकत्रित किया जा रहा है। हमारे प्रांत में आप जैसा दानी दूसरा नहीं । 
इस कारण आपको इस शुभ कार्य में सवोपरि रखना चाहते हें |” 

सेठ पाहब सुन चुके थे कि यही पंडित जी गवनर बहादुर के स्मारक 
के लिए. एक भारी रकम देने का बचन दे चुके हैं | इस कारण उन्होंने 
पूछा, “पंडित जी, आप इसमें क्या दे रहे हैं ९? 

“मेरी बात छोड़िये । मुझे तो 'प्रेक्टिसः छोड़े दस वर्ष हो चुके हैं। 
दिन-रात तों कांग्रेस के काम में संलग्न रहता हूँ। आजकल हाथ तंग 
है | फिर भी कुछ न कुछ संकेत-मात्र दू गा | परन्तु आप जैसे श्रीमान से 
मेरा मुकातिला कुछ भी नहीं। आपसे तो हम बहुत भारी आशा बांध 
कर आये हैं |? 

“सो तो ठीक है। में आपसे मुकाबिला करने के लिये नहीं पूछ रहा । 
न तो में आपका मुकाबिला कर सकता हूँ ओर न करने की इच्छा दे। 
मेंने तो आप में ही जो दो प्रकार के व्यक्तित्व है. उनमें .मुकाबिला करना 
चाहा था (? * 

उपस्थित लोगों में से कोई भी सेठ साइबर के कथन का आशय नहीं 
समझ सका । पंडित जी ने विस्मय प्रकट करते हुए कहा, “में आपके 
कहने का अर्थ नहीं समझे सका [? 


का 
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“मँने कोई पेचीदा बात तो नहीं कही। आप में दी दो प्रकार को 
प्रशत्तियां हैं । आपने गवर्नर के स्मारक के लिये क्‍या चन्दा लिखाया है १? 
अब परिडत जी मुस्करा कर बोलें, ओह ][ आप इस बात का 
उल्लेख कर रहे है | बात युं हुई कि राजा साहब'*"”*'से मेने पचास 
हजार रुपया लेना है| पिछले वर्ष उनकी इलेक्शन पंटोशन' लड़ी थी 
न | उस समय का रुपया उनकी तरफ्र था। वह राजा साहब इस स्मारक- 
समिति के प्रधान हैं | उन्होंने उस पचास हजार में से तीस हज़ार उस 
काम के लिये लिखा लिया है |” 

“अच्छी घात, और अच इस काम के लिये आपने क्‍या देने का 
निश्चय किया है.?” 

अब तो परिडित जी के साथी उनकी कठिनाई देख घत्ररने लगे। 
मौलाना साहब ने कुछ दिल कड़ा कर कहा; “सेठ जी, इस “काम में भी 
परिडत जी दे रहे हैं | यदि राजा साहब बकाया रुपया इनको दे दे तो 
शायद आप वह सब इस काम के लिये दे दंगे।” 

“राजा साहब तो दे दंगे | यह काम आप सुझ पर छोड़िये | में आपको 
वसूल कर दूगा | परन्तु मेरी समझ में यह बात नहीं आरही कि गवर्नर 
के स्मारक के लिये तीस हजार ओर खद्दर के काये के लिये बीस हजार (”? 

. “परिंडत जी इस विषय पर बात होने की आशा नहीं रखते थे। 

ह बोले, “यथार्थ में गवर्नर का स्मारक हमारे नगर की भलाई के लिये 
होगा । उसमें तो हमारे नगर के लोगों को ही दस लाख रुपया एकत्रित 
करना है। यहां पांच लाख सब प्रांत भर में से एकत्रित करना है |” 

“ग्रापका फरमाना सर्वथा सत्य है | परन्तु में तो दोनों कामों की 

हत्ता का मुकानिला कर रहा था। एक और गवनर साहब की यादगार 
ओर विदेशी चिकित्सा-प्रणाली का प्रचार और दूसरी ओर महात्मा जी 
का जीवन-कार्य है ।” 

इस पर परिंडत जी कुछ खीक गये और बोले, “इस बिषय पर में 
आपसे फिर किसी समय बातचीत करूंगा । अच्च तो केवल खद्दर की 
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लिया कि वह यह रुपया अदा नहीं करंगे ९”? 

“बस्डित जी, में आपका बहुत मान करता हूँ । आपकी कुर्बानियों 
और देश-सेबाओं की भी बहुत प्रतिष्ठा करता हूँ, परन्तु में आपसे सत्र 
बातों में सहमत नहीं हो सकता | आप ही बताये कि आपके पास क्‍या 
गारन्टी है कि वह यह रुपया दे ही देंगे ? परन्तु यह तो बात का एक 
अंग ही है । इस विषय का एक और अंग भी है। देशोन्नति में खद्दर 
का कोई स्थान नहीं | जत्र तक तो कांग्रेस भावों को उभार २ कर लोगों 
को खद्दर पहिनाती रहेगी तब्र तक कुछ जुलाहों को दो आना रोज की 
मज़दूरी मिलती रहेगी। परन्तु ज्योंही मावुकता की सहायता से खहद्दर 
बंचित हुआ उसे कोई नहीं पूछेगा और ये जुलाहे जिनको आप लोग 
उन्नत होने से रोक रहे हैं भूखे मर जायेगे ।” 

उपस्थित जनों में से एक साहब बोलें; “परन्तु खहर चल नहीं 
सकेगा यह में मानने के लिये तेयार नहीं | यह सब्च॒ कपड़ों से सस्ता है 
ओर शीघ्र ही साफ हो जाता है ।” 

“क्या बच्चों की सी बातें करते हो । जब मोलाना साहब खद्दर नहीं 
पहिनते थे तब तो बह कपड़े की दुकान वालों के सात हज्जार के देनदार 
नहीं थे । अब जब से खद्दर पहिनने लगे हैं इनका कपड़े का खर्चा इतना 
बढ़ गया है कि चार-पांच साल में इन पर सात इज़ार कर्जा चढ़ _गया 
है| यदि खद्दर सघ्ता होता तो होना यद् चाहिये था कि वह अपने कपड़े 
के खर्चे में से बहुत कुछ बचा लिये होते | जो वस्तु महंगी है वह बाजार 
में नहीं चल सकती | आपकी यह काम छोड़ कर किसानों के लाभ का 
कोई ओर काम करना चाहिये। अपनी शक्ति और लोगों के रुपये का 
अपव्यव' टीक नहीं |” 

अब परिडत जी ने दूसरा मार्ग पकड़ा | वह कहने लगे, “सेट साहब, 
मद्गात्मा जी दमारे नेता हैँ | उनकी इज्ज्ञत के लिये दी कुछ कर दो | यह 
समय ओर यद्द विषय बाद-विवाद करने का नहीं |”? 

सेठ साइबर ने कुछ उद्विग्स होकर कहा, “महात्मा गांधी कट्टां के 
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व्यापारी आदमी हैं। उन्होंने देश की आर्थिक दशा की बाबत काम और 
क्या अध्ययन किया है ? फेसे जानें कि उनकी सग्मति, कि खदूर से लोगों 
की और देश की उन्नति होगी, सत्य है ? वह तो बिना डाक्टरी पढ़े 
डाक्टर, चिना अर्थशास्त्र पढ़े देश को आर्थिक व्यवस्था देने बाले, बिना 
इतिहास पढ़े इतिहास लिखने वाले ओर बिना संस्कृत पढ़े मीता का 
अनुवाद करते हैं। वह मद्मत्मा अवश्य हैं, परन्तु ऐसे मनुष्य की सम्मति 

कहां तक माननीय हो सकती है यह एक विचार करने का विपय है। 
एक अर्थशास्त्री अपना सारा जीवन देश की झ्राथिक उन्नति के उपायों 
को समभले में व्यय कर देता है) इस पर भी वह इस विपय पर इतने 
दावे से बात नहीं करता जितना कि महात्मा जी बिना उस विषय को पढ़े 
ओर अनेकों ग्रन्य कामों म॑ व्यस्त रहते हुए करते है ।” 

चन्दा मांगने वालों में से एक साहब बोले, “माना मद्दत्मा जो 
व्यापार की बातों को नहीं समभते। आप तो समझते हैँ। क्या आप 
इतना भी नहीं समझ सकते कि मिलों से आमदनी तो कारखाने के 
मालिकों को द्वोती है ? मज़दूर तो वेचारे भूखों मरते ईं ।”? 

“ओर खद्दर बत्ताने से उनकी भूख मिट जाती है ? एक जुलाहे का 
तमाम परिवार यदि दिन भर काम करे तो पांच-छः गज कपड़े से श्रधिक 
दिन की श्रोसत नहीं पड़ती | शोर इतने कपड़े बुनने की मजदरी तीन- 
चार आने से अ्रधिक नहीं होती | वही जुलाद्य यदि किसी मिल भें काम 
करे तो अकेला, बिना अपने परिवार के दूसरे लोगों की सहायता के, 
पन्रीस से पचास रुपये मासिक तक वेतन पा सकता है |” - 

“परन्तु कितने लोग हैं जो ऐसा काम पा सकते हैं ? मिल में काम 
करने से एक आदमी डेढ़ सो से दो सो गज तक कपड़ा नित्य बुन सकता 
है। क्‍या इसका अर्थ यह नहीं कि एक आदमी तीस-चालीस आदमियों 
का काम कर उनको भूखा मार रहा है १”? 

“तो समस्या यह है कि जो आदमी मिलों के बनने से खाली होगये 

उनको काम केसे दिया जाय १ कया उनको काम देने का यह तरीका है 


कल 
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कि देश के माल का अपव्यय करके दो पैसे रोज की कमाई उनके लिये 
पैदा की जाय और वह भी इतने प्रचार और बादविवाद के साथ ९? 

“देश के माल का अपव्यय केसे हुआ १” 

“यह भी क्‍या बताने की बात है ? यदि एक सेर रुई में चालीस गज 
बढ़िया मारकीन बन सकती है तो उसी एक सेर रुई से पांच गज की एक 
धोती तैयार करना माल का अपव्यय नहीं तो क्‍या है ?” 

“मगर रुई तो हमारे यहां बहुत मात्रा में पेदा होती हे और उसकी 
पेंदाबार को बढ़ाया भी जा सकता है |” 

“आखिर अपव्यय तो है ही । जो रुई देश में बच रहेगी उसको 
विदेश में बेचा जा सकता है अथवा दूसरे कामों में प्रयोग किया जा 
सकता है |” 

इस पर एक दूसरे साहब बोल उठे, “परन्चु मिलों में एक भारी 
दोष तो यद्द है कि मिलों के मालिक अनायास ही भारी रकमें हज़म कर 
जाते हैं। वे मबदूरों की कमाई का भाग स्वयं अपने भोग-विलास में 
व्यय करते हैं |” 

“तो भाई, इसका इलाज तो यह है कि ऐसी मिले खोली जावें जिनमें 
मजदूर ही मालिक हों ।”? 

“परन्तु बेकारी की समस्या तो ओर भी चढ़ जायगी।” 

“चेकारी को दूर करने का उपाय यद्द नहीं कि बद आदमी जो एक 
रुपया दिन में पेदा कर सकता है उसको कद्दा जाय कि तुम दो पेसे रोज 
पदा करो [2 

“परन्तु यदि दो पेसे नित्य'का भी काम उसे न मिलता हो तो उसे 
दो पैसे देना पाप है क्या ?”? 

“पाप तो नहीं, परन्तु इतना देने के लिये भी तो बहुत कहने-सुनने 
और लोगों को एक आने की वलतु को चार आने में खरीदने के लिये 
तैबार करने की आवश्यकता है। खरीदने वाले को तो एक थधोती पर 
जो एक रुपये भें मिल सकती ई तीन रुपये व्यय करने को कंद्टा जाता है; 
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आर चुनने वाले को तो फिर भी पेट भर नहीं मिलता । इस बेफकागी का 
इलाज यह नहीं हैं | इसके लिये दूसरे उपाय करने चाहिये । नये २ ाम 
जिनके लिये हम विदेशियों के आ्राधित दें वर्ण सोलने चादिये ?! 

“शायद आप यद नहीं जानते कि यदि मानों से सब छाम किये 
जावे तो दुनिया में चन्‍्द दी लोग संसार के सत्र लोगों की आवश्यकता त्यों 
को पूरा कर हंगे और शेप लोग बेकार शरीर निर्भन रहेँँगे |! 

“यह बात आपने किर बच्चों की सी की है । काम शीर दाम झा 
वंटबारा सब्र में समान दोना चाटिये। इसका परिणाम बट शागा दि प्रलेक 
को अवकाश भी भरसक मिलेगा श्रीर उसमें बह आद्यमोक्नति भी कर 
सक्रेगा ।? 

परिडत जी ने अत्र फिर वारतलाप में भाग लेते हुए कटा, “परन्तु 
यह करेगा कौन ? ये बाते तो तत्र दी सकती हूं जन्र स्वराज्य हे जायगा ।? 

“बेंसे तो सच के सब जातीय निर्माण के काम टीक तीर पर स्व॒राज्य 
के पश्चात ही हो सकते हैं, फिर भी जो कुछ आप सदर के सम्पस्ध में 
इस समय कर सकते हैं उतना) प्रत्युत उससे अधिक, श्राप देश की 
दस्तकारी को उन्नत कर उसे साम्यवादी तरीके पर लाने में भी कर सकते 
हैं | मैं तो समभता हूँ कि यह देश की शक्ति का, देश के घन का और 
देश के माल का अपव्यय दो रहा है ओर में इसमें द्वाथ नहीं चैंशाना 
चाहता |” 

जत्र तक तो सेठ साहब सरकारी ओर सार्वजनिक संस्याओं में चन्दा 
देते रहे उनकी उदारता, दयालुता ओर योग्यता की नगर भर में धूम 
रही । परन्तु जब उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि वह फहीं ऐसे स्थान 
पर दान नहीं देंगे जिनके साथ उनका मतभेद होगा तब से वह कंजूस, 
बकवासी, निकम्मे और मूर्ख समके जाने लगे। उनके इस मानसिक 
परिवर्तन में. सरकार की कठोर नीति और मधुसूदन कारण थे। नेतिक 
इृष्टि से उनका व्यवह्वर स्वेथा सत्य था, परन्तु व्यवह्रिक रूप में लोग 
उनको अब चली हुई गोली समझते ये | धीरे २ लोगों ने उनको जल्लसों, 


हक । 
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पार्टियों और सभाश्रों में भी बुलाना बन्द कर दिया | 

सेठ साहब इस बात की कुछ भी परवाह नहीं करते थे | उनका कोई 
लड़का-बाला नहीं था जिसको वह किसी काम में, नौकरी में ग्रथवा समाज 
में, उन्नत अवस्था तक पहुंचाना चाहते हों। उनके पास इतना घन था 
कि अपने जीवन भर के निर्वाह की उन्हें कमी चिन्ता ही नहीं हुई। 
उनका परिवार भी छोटा-सा था। आप स्वर्य थे, उनकी एक पत्नी थी और 
एक विधवा बहिन । दोनों स्त्रियों के लिये उन्होंने पथक २ प्रबन्ध कर रखा 
था | अतएव अब उन्हें और घन पेंदा करने को लालसा नहीं थी। 

जब अपने आपको इतना तिरस्कार किया जाते देखा तो उन्होंने नगर 
छोड़ने का विचार कर लिया । उनका विचार कलकत्ते जाने का ही हुआ | 

[६ ] 

पूर्णिमा का फिल्म-कम्पनी में काम चल रहा था। प्रायः रात में 
स्टूडियो मे काम करना होता था ओर दिन में आराम। “आउटडोर 
शूटिंग” कभी २ दोता था। इससे अपनी परिस्थिति पर विचार करने का 
उसे बहुत अवसर मिलता था | अ्रव उसके लिये विचार का विपय गांधी- 
बाद था। नरोत्तम से बहुत कम भेंट होती थी | कारण यद था कि नरोत्तम 
प्रायः कलकते से बाहर रहता था। घीमा कम्पनी में उसका काम इसी 
ठंग का था । 

एक दिन पूर्णिमा शआ्आाउटडोर शूटिंग” से लौटी थी और अ्रभी चाय 
पी रही थी कि सेठ लाइव नरोत्तम के साथ वहां पहुँच गये | पूर्णिमा को 
उन्हें देग्य अत्यन्त प्रसन्नता हुई ओर तुरन्त मां से ओर चाय बनाने के 
लिये कद उनके स्वागत भें लग गई | नरोत्तम ने इस आकस्मिक मिलाप 
का कारण बताते हुए कद्दा, जब में पथना म॑ गाढ़ा पर सवार होने लगा 
तो एक चथ पर सेठ साहब को लेटा देख बहुत हेरान हुआ | आप 
मुझे नदीं पद्चिचानते थे, परन्तु में आपको कई जार पहले देख चुका था| 
में उत्त समय तो चुप रहा, परन्तु कल्कत्ते पहुंचने पर मेंने सेट साइब के 


जल स्ट जद 


सेशन से निकलने के पहले ही उनके लिये गाड़ी का प्रचनन्‍्ध कर दिया 


परियतेन 
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और ऋलियों से असवात्र उसमें रखबाना आरंभ कर दिया। से दम 
आप घबराने हुए आकर बोले, “जनाब, यह गरा झनत्राव ६ । 
मेने उत्तर दिया, 'द्ां,; जानता हूं । 
“परन्तु इसे कहां लिये जा रहे है ९! 
#जद्दां आपने जाना हे ।”? 
“श्रापको क्या मालूम दे कि मेंने कद्धा जाना दे ?” 
“मालूम क्यों नहीं ? आप नं० ४३ चित्तरंजन स्प यर में जा रेप £ै।? 
नरोत्तम ने हंसते हुए. कद्दा, “घर का पता मुग आप बहुत झ्चम्मे 
मे मेरा मुख देखने लगे | फिर अकस्मात शआरपको मेरे गुग पर कुछ 
तुम्हारे मुख के लक्षुण दिखाई दिये शोर आप भी हंस पड़े शीर दोछे, 
तुम शायद नरोत्तम दो | परन्तु तुमने गाड़ी में क्‍यों नहीं बताया ९! 
मैंने गाड़ी में बेठते हुए कद्दा, “बताया तो झग्र भी नहीं। झनत्र आप 
पहिचान जावे तो मेरा क्या दोप १! 
इस प्रकार नरोत्तम का सेठ साहब से परिचय 
ओर सेठ साहब खूब हंसने लगे । 
इस समय सेठ साहब ने अपनी कथा बताई। कहने लगे, “पैरा 
चित्त इलाहाबाद से उचाट दो गया है ओर मेंने बह नगर छोड़ देने का 
वृका विचार कर लिया है। कलकत्ते में 'शेयरज्ञ” का काम करने फे 
विचार से आया हूँ। जब घर का प्रबन्ध कर लगा तो घर के लोगों को 
ग यहां ले आऊंगा । हां इधर आने से पूर्व में फांसी गया था और 
मघुसूदन से मिलकर आरहा हूँ | उसका स्वास्थ्य पहले से बहुत अ्रच्छा 
है | यथार्थ में इलाहाबाद में इन्सपेक्टर ज्योतिप्रसाद ने उसे बहत कप्ट 
दिया था | एक बार तो उसे इतना कष्ट दिया गया कि उसके जीवन की 
आशा छूट गयी थी। यह सबे इस कारण किया गया कि वह यह बता 
दे कि बह किन लोगों से मिलने बनारस गया था | उसके यह न बताने 
के कारण द्वी उसे बन्दी बनाया गया है | उसने बताया कि इन्सपेक्टर 
ज्योतिप्रसाद वहां भी उसके पास गया था ओर आप लोगों का नाम-धाम 


॥ मत्तान्त सुन पूणिमा 


८० स्वाधीनता के पथ पर 


ल्‍््छ 


पूछता था, परन्तु उसने कुछ नहीं बताया | बह आप सब की अपनी 
नमस्ते कहता था |? 

यह दत्तान्त सुन पूर्णिमा के नेत्र अश्रुओ्लों से भर आये । यह देख 
सेठ साइब ने कहा, “यदि मधुसूदन का अनुमान ठीक है कि उसे केवल 
खोज-भाल करने के लिये ही रोका हुआ है तो आशा है कि जब सरकार 
जान जायगी कि इन तिलों में तेल नहीं तो वह उसे छोड़ देगी ओर 
इसमें देरी नहीं लगेगी |” 

परन्तु पूरणिमा सरकार के विपय में मिन्न सम्मति रखती थी। उसे 
एक आशा की ऋलक प्रतीत होती थी और बह थी महात्मा गांधी का 
आन्दोलन | अपने काम्‌ में व्यस्त होने के कारण वह महात्मा गांधी के 
आन्दोलन ओर उसकी पफलता की आशा पर विचार नहीं कर सकी 
थी। तो भी मद्दात्मा जी की ख्याति ओर उनके आन्दोलन की व्यापकता 
उसके मन में आ्राशा का अंकुर जमाये हुए थी। वह समझती थी कि 
सरकार साइमन कमीशन की सिफारिशों के अनुकूल प्रान्तीय स्व॒राज्य दे 
देगी | और तत्र कांग्रेस बहु संख्या में प्रान्तीय सरकारें बनायेगी और 
अधिक नहीं तो वरिना मुकदमों के बनन्‍्दी छोड़ दिये जायगे | 

इसी आशा पर वह अपने काम में मन लगा सकी थी | अब उसका 
फिल्म-कम्पनी में काम समाप्त होने के समीप आता जाता था और उसे 
आअधिक ओर अधिक अवकाश मिलता जाता था। इसके साथ ही साँथ 
बह मद्गात्मा गांधी के आन्दोजन को अधिक ध्यान से देखने लगी थी। 
डसने सेट सादब से अपने विचार प्रकट किये, ओर अपने मन में छिपी 
आशा! का भास भी कराया | सेठ साहब के मन में यह बात लगे गयी। 
पूश्िमा ने कद. “में सोचती हैँ कि दर्मे कांग्रेस को मजबूत करने के 
लिये अपना पूरा जोर लगा देना चादिय | यदी एक संस्था है जिसके 


शक्तिशाली दोने से उनके छब्ने की आशा हा सकती दे। यदि शक्ति 
नग्म दल वालों के दााथ में आई या दूसर सरकार-भक्तों के द्ाथ में झा: 


| 


नस पा 
५ 


ते उनसे इन्दियों को छुड़ाने की आशा बबूत से आलम की आशा के 


परिवतन हज 


बढ 


विशेष रुप में खहर का काम, इतना बढ़दा है कि उसमें संदगीग मे नी 
नहीं चाहता।? ह 
“शापका कहना ठीक दो सकता है, फिर भी शव कद समके ले कि 
सार्वजनिक श्रान्दोलन में छुछ व्यर्थ की बाते भी करनी पढ़ती मे । दढा- 
हस्ण के रुप में जब फोज लड़ाई पर जाती दे तो साथ वाश बदना 
सिवाय जाश दिलाने के और कुछ भी प्रयोजन नहीं रुखता। या पडा 
जा सकता हे कि जितने सिपाद्दी वाला बजाते है उनको बाज के स्थान पर 
बन्दूके दे दी जाये तो फाज की शक्ति बह नहीं जायगी क्या ? इसी प्रकार 
कुछ काम लोगों में उत्साह बढ़ाने के लिये और उनके निश्चयों को दृढ़ 
रने के लिये होते हैं। में तो खहर को केवल इसी रूप में समझती है । 
यह तो केवल इस बात का चिन्ह ई कि स्वेराज्य-प्राप्ति पर किसानों और 
मजदूरों को शक्ति मिलेगी ।”? 
सेठ साइय की यह युक्ति कुछ अधिक जैँची नहीं, परन्तु यद बात 
उनके मन में लग गयी कि कांग्रेस को शक्तिशाली करने से ही मशुसदन 
के छूटने की आशा हो सकती है। नरम दल के विचार इतने दीले हैं 
कि उनसे किसी साहस के काम की आशा व्यर्थ है | ह 
सेट साहब ने कद्दा, “टीक है | अत्र मुझे मार्ग दिखाई देता है। 
परन्तु क्रमी २ संशय होता है कि ये लोग इतने आ्रादर्शवादी हैँ कि समय 
झाने पर रूठ ही न बैठे और मूर्ख तथा स्वार्थी लोग चौधरी बन बैठे |? 
“पहले चह समय तो आने दे कि जब यथार्थ शक्ति का कुछ श्ंश- 
मात्र भी लोगों के आधीन होजाय | उस समय उसे स्वीकार करने छाथवा 
न करने पर सोचा जायगा |” 
' समय तो हट । साइमन कमीशन की रिपोर्ट निकल चुकी है, परल्तु 
मद्त्मा जी ने उसे अस्वीकार कर दिया है|” 


2. 


प्प स्वाघधीनता के पथ पर 


“यह अत्वीकार करने के योग्य तो है ही।” 

“ह्ष्या इसमें पहले से अधिक अधिकार लोगों को मिल नहीं रहे १?” 

“हां, कुछ तो हैं| परन्तु बहुत कम हैं |” 

“जो कुछ भी हैं, उन्हें स्वीकार कर फिर अधिक के लिये झगड़ा 
करने को कोन मना करता है?” 

“खाबिर देश के बड़े २ नेता भी तो इस बिपय पर सोच रहे हैं। 
देमें उन पर विश्वास करना चाहिये |” 

सेठ साव्ब एक ठिन तो वहां पर ही रहे | दसरे दिन उन्होंने कलकते 
में एक बरी सी कोठी भाड़े पर ले ली और वहां पर जाकर रहने लगे | 
अब उन्होंने स्त्रियों की भी वहीं पर बुला लिया था। इस प्रकार इलाहाबाद 
से सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया | 

[१० | 

दूमरी जनवरी को प्रातःकाल ही भारतवथ भर में धूम मच्र गयी। 
जद्ा २ टेनिक पत्र पहुंचते थे, लोग उनको पढ़ते ओर विस्मय में चर्चा 

में। प्रत्येक के मुख्म पर ये शब्द थे, गजब होगया। कलकत्ता, 
पटया, इलाद्वावाद, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, दिल्‍ली, अमृतसर, लादीर, 
पेशावर, अम्बर, पूना, मद्रास, नागपुर और दाका से समाचार आचुके 
थे कि इन दथानों के घड़े २ सरकारी अफसरों को बंप के नव दिन अ्थात 
पहनी जनवरी को एक ही प्रकार के पाल मिले थे। पासलों ग॑ टाइप 
ये हुए, | उस पत्रों में नये साल की सद ओर ऐसी ही बात लिग्बी 
थी परस्नतु पत्रों के नीच घास में दवा हुआ एक २ बम था। से बम 
स्सगेव दिना ठोकर खाये दिन के बारद बजे फट गये। थे सब बम डाक 
दाग भन गये थे | कई स्थानों पर तो ये एक दिन पूथ ही पईच गये | 
प्र लोगो से लेंस से प्रबे इन पासनलों की सोला था | सईे स्थानों पर 
हो थे योयो २ फढ गये। कई अन्य स्थानों पर लोग सोल कर इस्कें 


डविगट पद से एड । एन अगां का बादर का खाल एक सुस्दर परतल 


) 
र 
$ 
रच 
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ज्क 
के 


़£ इाग्इर दी दपयक्ात मे था। सन्‍्द पान बाख सदा शक दिपषी से 


४ ८ पं 2 ७ रह प्राण 6 यम ड 2 जा कं पा 

उनके बच्चा को खिलाने मंत्र हैं| कर दाताना पर, हे; जध्याओ "" ॥ 

पर इक का प्क न न न दे  जलक 2 2 पे 

रहे थे जब ये फटे | कलकते ने एक जगए नी मा एफ 5 55% 

हे | तरह पावन ता था। इसे दयी ४ पदन 

मे दी फट गया । बेचारा बुरी तरह पावन ए॒फ्पा था। इसे एसी डे पदन 
पु 


० 


से बहुत जानों की हानि हुई | 


हे 


कप 0७ कक अर क 5 ८ अंक आ८, आय पक: आह नि, हे $ क्ण्०्स 
धंग्रेज अ्पसर इस दृत्याकाट का उच्तेत पद खाज सप मे | शा: 


सत्र के सब पार्सल अंग्रेज अक्सर को मेने गये थे। एस पर 
हिन्दुस्तानियों को जानों की दानि हुए । कई द्थानो पर 


फूट सवा पर सा सास िग्दान 
के £ अर है है आजा २: इज आता ७ 
पासल खुलत समय उपा्यत था आर बम पद थे सस्यु के घाद कार 
5 कक अर िक पे रे तभी गम २३ १० 
गया। कई चपरास। झोर घबरा लोग ना मार गय मे 


ये सत समाचार बबरादट कोर इलचल मगयाने 
थे | नरोत्तम उस दिन चाय पीसे के समय पन्न पहुल २ पदक फेर शाप 
होगया | शकस्मात उसके मुख से निकल गया, “मेल उस टाटा कप 
डन |” वद अपने जोश को काबू में न रुख कर पूणिमा की यह सझाचार 
सुनाने उसके कमरे में चला गया | 
पूर्णिमा रात देर तक जागते रहने के कारण अभी सो २०7 


। 
नरोत्तम के बार २ पुकारने पर उठी। आंखे मलसे हुए पूष्ठणे लगी, 
“भंया | क्या है !”? 


नरोत्तम ने समाचार-पत्र सम्मुख रख कर कहा, इसे प़ा। थी 
चीयरज्ञ फोर! दादा |” | 


पूर्णिमा पढ़ने लगी | पढ़ते २ उसका सुख पीला पढ़ गया। झुदछ 
ओर पढ़ने पर उसके नयन भीग गये। पूर्ण समाचार नहीं पढ़ सदी । 
समाचारपत्र उसने नरोत्तम के द्वाथ वापिस देकर कद्ा, “बद झआापने कैसे 
जाना कि यह दादा का काम है ! क्या दादा इतने निर्दयी हैँ 


व ६?” 
“इतना सर्वब्यापक एक्शन? इतनी सफलता से करने के त्विरि 
00 लक ने के लिये दादा 
फी सी प्रतिभा और दूरदर्शिता वाला आदमी चादिरे 


ी पति थये। और निर्दबता 
« का तो इसमे प्रश्न ही नहीं उठता |” कम 


६८६: ३ 2१ ज 
नटयता क्यों नहीं ! मरनेनमारने का प्रश्न नहीं, बढां तो न्याय 


म्प2 त्वावीनता के पथ पर 


और अन्याय का प्रश्न है। दोषियों के साथ निर्दाप भी मर गये हैं। में 
समकर्ती हूँ कि शायद निदाप दोपियां से अधिक मरे हूं ।”? 
हू तो सब रामय ओर स्थान पर होता है| न्‍्याब का चक्र इस 
ठ से भेद-भाव के लिये रक नहीं सकता ओर फिर दोषी ओर निर्दोष 
भेद करना अत्यन्त कठिन है |? 
इस समय पूणिमा खाट से उठ खड़ी हुई थी। वह नरोत्तम के 
सम्मुख खड़ी होकर कहने लगी, “न भेया | मेरा मन कहता है कि यद 
उपाय मिथ्या है। आतंक उत्पन्न करने से इम अपने ध्येय को प्राप्त नहीं 
कर सकते | देखो, यह मिम्टर हिचेद ( समाचार-पत्र की ओर संकेत कर 
बोली ) ओर उनकी घर्म-पत्नी एक दिन हमारे स्टूडियो में आये थे। 
इनके तीन बच्चे भी साथ थे | कितने सुन्दर प्रतीत होते थे। वे बच्चे 
आर उनकी मां पासल खोलते हुए मर गये । भल्ला उनका क्‍या दोप था ?” 
नरोत्तम ने मुस्कराते हुए. कह, “तो इससे क्‍या ? जब युद्ध होता है 
तो दोपी और निर्दोप में भेद-भाव करना कठिन हो जाता है| यदि वह 
भली स्त्री थी तो उसका एक ऐसे पुरुष से विवाह करना, जो सात हजार 
मील से चल कर अन्याय का राज्य करने आया है, केसे उचित हो 
सकता है ? अन्यावी के साथी, मित्र, सहायक केसे निर्दोप हो सकते हैं !” 
पूर्णिमा ने सिर हिलाते हुए कहा, “ ठीक नहीं। जन 
आतंकबादी दोषी ओर निर्दोष में भेद-भाव रखना नहीं चाहते तो दमन- 
कारी को हम कैसे दोप दे सकते हैं? ओर तो जो हुआ सो हुआ यह 
मिस्टर फ्रेज़र के तीन वच्चे पातल खोलते हुए जो मारे गये हैं, इन 
वेचारों का क्या दोप था ? इनकी हत्या को तुम केसे उचित सिद्ध कर 
सकते हो ? मिसेज्ञ हिवैंट ने तो अपनी इच्छा से एक .सिविलियन से 
विवाह किया था, परन्तु ये बच्चे तो अपनी इच्छा से फ्रेज्ञः के घर उल्न्न 
हीं हुए |? 
नरोत्तम ने बैसे ही भाव में कहा, “में इस हत्वा को ऐसे ही उचित 
समझता हूं जेसे कुछ राजाओं के अपराध से आज हम तेतीस करोड़ 


रू «कमी. 
परिवतन बज 


“अल 


दण्ड भोग रहे हैं । भारत की स्वतन्त्रता को बेचने वाले मुद्दे भर राजपूत) 
ओर सिख थे । उन्होंने अपने निजी सवा के शिसे अंग्रेशा के 
जीत करवा दी | परिणाम में में, तुम आर भारत के सत्र नस्तारी, मे 
उनके देश-द्रोह से दो सो चर्ष पीछे उत्तन्न हुए है, दुख, बशेश झीर 
दासता भोग रहे है। बताश्रों तो मारत को दासता से टालन मे एसारा 
क्या दोप हे ! यदि नहीं हे तो फिर दम क्यों दास बसे £ ?? 

इन युक्तियों से पूर्णिमा की संत्वना नहीं हुई । उसने का, “डुद्ध 
भी हो, यदद अन्याय है । जो स्वयं अन्याय से पीढ़ित हो उसे तो दूसरों 
पर अन्याय नहीं काना चादिये ।? 

“दोदी, तुम स्त्री दो | तुस्दारा हृदय कोमल है | तुमने झभी संसा 
की कटठोरता का अनुभव नहीं किया | बद रॉंसार कितना श्रन्यायपरण है 
यह तुम घर की चद्दारदीवारी के भीतर रहकर नहीं समझ सकी |? 

इस पर पूर्णिमा हंस पढ़ी, “भेया, तुम भी विचित्र बात परे है| 
में किसी पुरुष से किस प्रकार कम हूं । ठम पुरुषों को यद्ी मान है ने 
कि तुम कमा कर लाते हो | यदि धन कमाना द्वी संसार के अनुभव को 
प्राप्त करने का चिन्ह है तो मुझे ठमसे अधिक अनुभव दाना चाहिये ।”? 

नरगेत्तम भी हंसने लगा। 

इस नये दिन की घटना के पश्चात पूर्णिमा के विचार सर्वथा पलट 
गये | वह श्रहिंसावाद की पूरे हृदय से उपासिका होगयी | वह कांग्रेस 
की सदस्य बन गयी | कांग्रेस की समाओ्रं और जलसों में जाने लगी । 
उसने एक दिन फिल्म-कम्नी से इस्तीफा दे दिया | मनेजर ने भंभला 
कर पूछा, “आखिर यह क्‍यों ?? 

“मुझे इस काम में रुचि नहीं रद्दी | आपकी यह पिक्चर समाप्त होगयी 
है। अ्रगली पिक्चर आरम्भ होने से पूर्व ही मैंने आपको सूचना दे दी है |? 

परन्तु हमारा. कान्‍्ट्रे कट! ( ठेका ) ?”? 

“उसके विषय में जे भी हानि आप मुझसे लेना चाहें ले सकते हैं” 

हांति | वह तो आप किसी भांति भी पूरी नहीं.कर सकतीं | लाखों 


है 


श्प स्वाधीनता के पथ पर 


रुपयों की बात दे | आपको तो एक वर्ष पूरा करना ही होगा ।” 

“श्रुचि से किये गये काम में आपको ओर भी हानि होगी। मेरे 
रुचि अब इस काम में नहीं है |” 

“तो आप किसी ओर कम्पनी में जा रही हैं ??? 

“मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कद्दी | यदि किसी अन्य फिल्म-कम्पनी 
में काम करना होता तो आप ही के यहां क्‍यों न करती १ मुझे; सिनेमा 
स्टार! बनना नहीं सुह्दता | में अब यह काम नहीं करूगी।” 

“शज़ब है मिस पूर्णिमा | सोचो तो | हम आपके अनुकूल कहानी 
चना चुके हूँ । सेंट्स बन रहे हैं | अब इस प्रकार छोड़ देने से काम नहीं 
चल सकता [” 

“कहानी अवश्य बन गयी है, परन्तु सेट्स की बाबत तो अभी कुछ 
नहीं हुआ । कुछ भी हो, में कल से यहां नहीं आऊँगी। आप अपना 
प्रभन्ध कर ले। आप हानि का दावा कर सकते हैं, मेरी जान नहीं ले 
सकते |”? 

इतना कह पूर्णिमा दफ्तर से चली आई और दूसरे ही दिन मेनेजर 
के पास रजिस्टर्ड नोटिस पहुँच गया । मैनेजर भागा २ आया । पूर्णिमा 
की मां ओर नरोत्तम के सम्मुख मिन्नत ओर खुशामद करने लगा। 
नरोत्तम ने कहा, “मेनेजर साहब, सुझे कहने से आपका काम नहीं 
चलेगा | अभी तक आपने चार हजार रुपया उसे वेतन का दिया है। 
यदि “कन्ट्रेक्ट' त्तोड़ने के लिये आप उससे हानि मांगेंगे तो जो अदालत 
निर्णय करेगी हम दे दंगे। जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा 
सकते । आपको पूर्णिमा का धन्यवाद करना चाहिये कि उसने आपकी 
नई फिल्म का काम आरम्भ होने से पूर्व ही आपको सूचना दे दी है |” 

इस प्रकार उत्तर पाकर मेंनेजर अपना सा मुख लेकर चला गया | 
कम्पनी के मालिक बहुत छुटपटाये, परन्तु अपनी मर्यादा स्थिर रखने के 
लिये वे अदालत में नहीं गये ) 

पूरििमा इस ग्रकार छुट्टी पाकर तन और मन से अहिंसावाद के 


परिवतेन 


शो 
६ ह। [। 
(न 
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इसी समय महात्मा गांधी का बद विख्यात पद्म छता था जो पक 
भारत के वाइसराब के नाम लिखा था। बह पत्र उन्होंने एफ अंग्रण द 
के हाथ भेजा था| यह एक प्रकार की ब्रिटिश सरकार के घुनीसी | 
कि वद् भारतवर्ष को स्वराज्य दे दे | स्व॒राज्य वह इस कारण चाएते थे 
कि अंग्रेज शासक यहां भारी २ कर लगा कर बड़े २ वेतन प्राप्त करते 
हैं और फिर देश का हित-अदित ने समझ कर यहां का शासन वरते 
हैं। महात्मा जी ने इस पत्र भें यह भी लिखा था फि संकेत-शात्र वाइसगय 
मद्दोदय अपना वेतन कम कर दें। यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो सरकारी 
कर देने के विरोध में आंदोलन किया जायगा | 

इसके पश्चात उन्होंने एक प्राथना-पत्र क्रांतिकारी लोगों के नाम भी 
छुपवाया । इस पत्र का आशय यद्द था कि आतंकवादी ओर दिंसात्मक 
उपायों में विश्वास रखने वाले अपना काम बन्द कर दें। उनका निषेद्न 
था कि अहिसात्मक उपाय श्रेष्ठ हैं ओर बह उन उपायों से देश को 
स्वतन्त्र करने जा रहे है । परन्तु अ्रहिंसात्मक उपायों की सफलता के लिये 
देश का वायु-मण्डल भी शांत और अदिसात्मक होना चाहिये | महात्मा जी 
चाहते थे कि आतंकवादी उनको अपने उपायों के प्रयोग करने के जिये 
उचित वातावरण उत्पन्न करने में सहायता द॑ | वे अपने कामों को कुछ 
काल के लिये वन्द्‌ कर द। 


पु] 
+३॥ १ 
सके 


व्सड 


पड 


पूर्णिमा अपने मकान की सीढ़ियों पर चढ़ ही रही थी कि नरोत्तम 


के जोर २ से हंसने की आवाज़ आई | पूर्णिमा बहुत विस्मित थी कि 


से इतनी हंसी-मज़ाक की बातें हो रही हूँ । देखा तो नरोत्तम ग्रखबार 
सामने रखे हंस रहा था ओर समीप कोई भी नहीं था | पूर्णिमा ने विस्मय 
से पूछा, “क्या हुआ है, भेया ?? 

“देखो तुम्हारे महात्मा जी क्या लिखते हैं |? 

“क्या लिखते हैं !” 


2. 


फिस्त 


न स्वाधीनता के पथ पर . 


पे 


“लिखते हैं कि देश इस समय एक अपूर्व समय में से गुजर रहा 
है | में समभता हूं इस समय हमें कोई भूल नहीं करनी चाहिये। इस 
समय की भूल हमें कई वर्ष पीछे ले जायगी । में अहिंसात्मक उपायों में 
विश्वास रखता हूं | मेरी पक्की धारणा है कि यहो उपाय मनुष्य की 
मनुष्यता के अनुकूल हैं| हम पशु नहीं हैं | पशुश्नों के दिसात्मक उपाय 
हमारे योग्य नहीं हैं। मेरा हिंसात्मक उपायों में विश्वास रखने वाले 
भाशयों से निवेदन है कि वे मेरे उपायों के प्रयोग ने लाये जाने योग्य 
वातावरण बनाने में मेरी सहायता करें | अहिंसा का उपाय एक बहुत 
ही प्रबल शस्त्र है | इस पर भी इसका प्रयोग एक अच्छे वातावरण में 
ही हो सकता है। जेसे निर्मल दूध को विगाड़ने के लिये एक बूंद खटाई 
पर्याप्त द्वोती है बेसे ही निर्मल, स्वच्छु अहिंसा के प्रयोग को बविगाड़ने के 
लिये देश में एक भी हिंसा की घटना पर्याप्त होगी। यदि मेरे अहिंसा 
के प्रयोग को पूर्ण अवसर मिले तो अगले दो अथवा तीन वर्ष भारत के 
इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखने के योग्य हो सकेंगे | में ईश्वर पर 
भरोसा रखते हुए यह प्रार्थना करता हूं कि लोग हिंसा को छोड़ मेरे उपायों 
को प्रयोग में लावे |?” 

पूरिमा ने प्रसन्न मुख से कहा, “तो इसमें हंसने की कौन बात है, भेया ९? 

“मुझे हंसी इस वात पर आ रही है कि महात्मा जी यह समभते हैं 
कि सिवाय उनके और सब्र संसार भूल कर रहा है| यह तो माना कि 
देश इस समय अपूर्ब परिस्थिति में से गुजर रहा है ओर इस समय की 
भूल हमें कई वर्ष पीछे ले जायगी, परन्तु यदि वह स्वयं भूल कर रहे हों तो |”? 

“यद्‌ वह अकेले होते तब तुम यह कह सकते थे, परन्तु इस समय 
देश के सब चोटी के नेता उनके साथ हैं। ऐसी अवस्था में उनकी बात 
गलत नहीं हो सकती ।”” 

“भारतवर्ष के चनन्‍्द शोर मचाने वाले नेता अवश्य उनके साथ हैं, 
परन्तु संसार मर के समझदार लेखक, वक्ता, दाशनिक और राजनीतिज्ञ 
तो उनकी बात की पुष्दि नहीं करते | आदि काल से लेकर आज तक 


०». 
पारवतेन 


ल्‍्दं 


पल 


सब देशों के लोग शह्ति का विरोध शक्ति से दी करना मानते रहे हैं |” 

“बूदि आपकी वात सत्य होती तो इस समय भारतबर्प का कोना २ 

महात्मा जी के नाम से न गज रहा होता । क्या ये सच लोग मूल हूँ ?” 

देखो पृर्शिमा, में किसी को मृख और बुद्धिमान नहीं कहता। में 
तो केवल यह कहता हूँ कि जो बात परीक्षा से प्राचीन भारतवर्ष में ओर 
अनुभव से इस समय संसार भर में उचित मानी गयी है वह केवल 
भारतवर्ष के लिये अनुचित केसे हो सकती है ? नेपोलियन को दबाने के 
लिये अंग्रेजों ने ओर यूरोप के अन्य देशों ने हथियार उठाये थे। रावण 
को पंरास्त करने के लिये राम ने सत्याग्रह नहीं किया था| कंस शरीर 
जरासंध का दमन लाठियां खाने से नहीं हुआ था । कीरव भी पांडुवों से 
केवल लड़कर ही शांत हुए थे | धार्मिक अन्थों के किस्से-कहानी छोड़ो | 
शआरज तक संसार में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां दुप्टों के दमन 
के लिये कोरी बातों से काम चल गया हो | जो बातों से मान जाय वह 
दुप्ट नहीं कहाता ओर उससे ऋगड़ा करने की आवश्यकता भी नहीं होती। 
शस्त्र उठाने का प्रश्न तो तब ही उठता है जब एक ओर अ्रथवा दोनों 
ओर दुष्टता विराजमान हो |”? 

“परन्तु महात्मा जी का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य में आत्मा है 
जो सच्चाई, न्याय और दया की ओर जाना चाहती है | सांसारिक मोह- 
माया के कारण कभी २ आत्मा के ऊपर पाप का आवरण छा जाता है। 
यह आवरण मिट सकता है ओर इसके मिटाने का उपाय सत्य, न्याय और 
दया ही है | हिंसा का मागे इस आवरण को और भी गहरा कर देगा |” 

“यह सब वागाडम्बर है | इसमें न तो कोई युक्ति है और न कोई 
उदाहरण । मनुष्य में आत्मा हे ओर वह आत्मा न्याय, दया और सच्चाई 
की ओर जाती है यह बात सत्य हो सकती है; परन्तु यह दूसरी बात, कि 
पाप के आवरण को दूर करने के लिये कप्ट ओर दुख सहन , करना कोई . 
उपाय है, समर में नहीं आती | सत्याग्रह अपने शाव्दिक श्रथों में सत्व 
झोर अनिवाय है, परन्च अहिंसा-युक्त सत्याग्रह का केवल एक अर्थ है, 


बी. 
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ओर वह है सार खानी, जेल में जाना, भूख-हड़ताल कर मर जाना । ये 
दुष्ट को दुष्य्ता को केसे दूर कर सकते'हैं ! इससे तो दुष्ट अधिक 
ओर अधिक ऋर हो जाता है। महात्मा जी का यह कहना कि इससे 
दु्जन की आत्मा जाग उठेगी मनुष्य-पक्ृृति को न समझना है। प्रायः 
ये लोग जब दूसरे को कष्ट उठाते देखते हैं तो उनकी आत्मा नहीं जागती, 
प्रत्युत उनमें भय जागता है| वे यह समझते हैं कि सत्याग्रही दुख और 
कृष्ट उठा २ कर अन्य लोगों को मड़का रहा है और कहीं दूसरे लोग 
बहुत भारी संख्या में मड़क उठे तो उनको मार डालेंगे| यह मरते का 
तथा घन-दोलत खो देने का भय है जो उन्हें न्याय करने पर बाध्य कर 
देता है। परन्तु जच्र किसी दुष्ट व्यक्ति को यह प्रतीत हो जाय कि सारी 
की सारी जाति ही अहिंसावादियों की है और उसमें एक भी नहीं जो 
भड़क कर हिंसा से प्रतिकार लेने की शक्ति भ्रथवा इच्छा रखता है, तो 
वह दुष्टता करने के लिये निर्मेय होजाता है। यथार्थ में इसको आत्मा 
का जगाना नहीं कहते, प्रत्युत प्रतिकार से भय मानना कहना चाहिये ।” 
पूर्णिमा श्राज अपना पथ निश्चित कर लेना चाहती थी। बह 
समभती थी कि महात्मा जी का यह पत्र इस बात की सूचना है कि एक 
महान आंदोलन उठने वाला है। वह स्वयं उसमें आगे बढ़ कर भाग 
लेने का निश्चय करना चाहती थी | यही कारण था कि वह नरोत्तम की 
इतनी लम्बी बात सुन कर भी नहीं उकताई | वह चाहती थी कि नरोत्तम 
आज उसे अपने पक्तु की सब युक्तियां बता दे ताकि उसे पीछे अपने किये 
पर पश्चाताप न करना पड़े | नरोत्तम जब कथन समाप्त कर चुका तो 
उसने पूछा, “आपके कहने में उदाहरण हैं क्या ९” 

“हां | संसार का इतिहास इस कथन का साक्षी है। दूर को बात 
छोड़ो, अपने घर की ही बात. लो | पंजाब में सिकखों के नवम गुरु, शुरू 
तेग़बहादुर हुए हैं) जब उन्होंने मुसलमानों को हिन्दुओं पर अत्याचार 
करते देखा, तो वह स्वयं मुगल बादशाह के पास पहुँच गये और बोले 
कि दूसरों को कष्ठ देने के स्थान पर उन्हें क्‍यों नहीं पकड़ लिया जाता ! 
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वह हिन्दुओं के गुरु हैं। मुगल बादशाह ने शुरू तेगबद्ादुर का सर कद्वा 
दिया | इसका परिणाम यह नहीं हुआ कि मुस़ल-सम्राट की श्ात्मा जाग 
उटी द्वो, प्रत्युत इसके फल-त्वरूप लोगों में क्रोध उत्तन्न द्ोगया । लोगों ने 

ब देखा कि उनके गढ को अकारण मृत्यु के घाव उतार दिया है तो 
उनके क्रोध की सीमा नहीं रही ओर उसी दिन से सिक्‍खों की जाति एक 
घामिक संस्था से एक राजनीतिक जाति बन गयी । उन्होंने शस्त्र सम्दाले 
क्षीर एक सौ वे के युद्ध के पश्चात पंजाब से मुसलमानों का राज्य दूर 
कर दिया | गुर तेगवह्दुर के सत्याग्रह का फल मुग़ल-सम्राट को आत्मा 
को पविन्न करना नहीं हुआ, प्रत्युत हिन्द जाति में, जो उस समय और दो 
चुकी थी, वीर रस उत्पन्न करना हुआ। इसी प्रकार यदि मद्दात्मा गांधी 
के सत्याग्रह का आशय यद्द ह कि लोगों को टिसात्मक बनने में प्रोत्ताहन 
दिया जाय तब तो ठीक है, परन्ठ यदि सत्याग्रह ही लक्ष्य है तो यह व्यर्थ 
ही शक्ति; समय ओर घन का अपब्यय है !? 

“क्या जाने इंश्वर का क्या मंजूर ६ ?)? 

“इसमे ईश्वर को घसीट लाना ठीक नहीं । परन्तु महात्मा जी का 
बार २ लोगों को यह कददना कि हिंसा पाप हैं, हिंसा से आत्मा पतित हो 
जाती है और इससे भारतवर्प में स्वराज्य नहीं हो सकता लोगों में जुल्म 
और अन्याय सदने का स्वभांव पेंदा करना है। लोगों में यह धारणा 
उत्पन्न करनी कि अन्यायी का अश्रन्याय सहन करने से अन्याबी न्यायशील 
हो जायगा यह भ्रम है । हां इससे यह तो होगा कि अन्याव का प्रतिकार 
लेने की न तो इच्छा हम में रहेगी ओर न ही शक्ति [” 

“तो क्या प्रतिकार ध्येय है १? 

“नहीं | ध्येव तो उन्नति, सुख और शान्ति है, परनठ नो इनमें बाधा 
डालते हूँ उनको बाधा डालने के अ्रयोग्य बना देना ही प्रतिकार है |” 

_ .. उनकी मनोद्त्ति बदलने से ही तो यह होगा | उनको मार डालने 
से कंसे होगा १? ह 


जैनकी मनोद्ृत्ति न बदली, जा सकती हो उनको संसार से बाहर 
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कर देना ही एक उपाय है । स्त्रार्थी स्वार्थ का त्याग तब ही कर सकता है 
जब वह ऐसा करनले पर बाध्य हो जाता है |” 
“एक बार तो महात्मा जी को अपने उपायों की परीक्षा का अवसर 
देना ही चाहिये ।” - > 
नरोत्तम खिलखिला कर हँस पड़ा और बोला, “दीदी, तुम पढ़-लिख 
कर भी ऐसी बातें करती हो। भारतवर्ष में मोहनदास कर्मचन्द गांधी पहले 
महात्मा नहीं हैं। महात्मा बुद्ध से लेकर अनेकों महात्मा आये ओर चले गये 
और प्रत्येक अपने जाने के पीछे देश को कुछ पतित अवस्था में ही करके 
गये हैं | इन महात्माओं ने देश के लोगों को अपाहिज, अंधविश्वार्सा 
ओर बविचारशीलता से दूर ही किया है। हमारे में ईश्वर पर भ्ूठा भरोसा 
- और विश्वास उत्पन्न कर इमको अपनी बुद्धि के प्रयोग का स्वभाव छुड़ा 
दिया है। अब यह तुम्ारे महात्मा अन्तिम महात्मा थोड़े ही हैं। आज 
इनको श्रवसर देना है तो कल दसरे को देना होगा । आखिर यह खेल 
कब तक चलता रहेगा ९” 
पूरिणमा ने भी अन्न कुछ जोश में आकर कहा, “आप नास्तिकों की 
मण्डली में रहते २ ऐसा समभने लगे हैं। आपका कथन सर्बथा श्रयुक्ति- 
संगत है । यथार्थ बात तो यह है कि मनुष्य में देबी गुणों और आसुरी 
गुणों का संघर्ष होता रहता है | महात्मा लोग देवी गुणों का प्रोत्साहन 
करते हैं, परन्तु जन-साधारण में आसुरी गुण इतने प्रबल हो चुके हैं कि 
महात्माओं के प्रयत्न विफल जाते रहे हैं। इसमें महात्माओ्रों का क्या दोष 
है ? भारतवासी बहुत पतित हो चुके हैं। इनका उद्धार करने के लिये 
बृहत प्रयत्न की आवश्यकता है | हिंसा का मार्ग आदि काल से प्रयोग 
में किया जाता रहा है और हज़ारों वर्षों के प्रयोग से भी संसार में सुख- 
शान्ति उत्तन्न नहीं हो सकी | अन्न उस मार्ग का फिर प्रयोग करना जो 
अभी तक सफल नहीं हुआ केसे युक्ति-युक्त हो सकता है ९” 
“अशहिंसात्मक उपायों का प्रयोग भी तो किया जा चुका है ओर मितनी 
भी सफलता हिंसात्मक उपायों को हुई है वह अहिंसात्मक उपायों से तो 
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बहुत अधिक है | मेंने अभी बताया है कि अहिसात्मक सत्याग्रह लोगों 
को प्रभावशाली हिंसा करने के लिये भमड़काने का काम करता है। स्वर 
यह कुछ भी नहीं कर सकता | महात्मा गांधी का सत्याग्रह भी सन इकीस 
में निष्फल रह चुका हे | इससे जो कुछ लाभ होना था वह महददात्मा जी 
ने स्वयं मिय दिया था । लोग हिंसा करने पर उतारू हो चुके थे | अंग्रेज्ञ 
भयभीत थे | परन्तु सत्यता के देवता ने उस समय सत्याग्रह को बन्द कर 
दिया ओर सारा का सारा आंदोलन निष्फल होगया | निष्फल आंदोलन 
जितना वड़ा होगा उससे उत्तनी ही अधिक हानि होती है। में तुम्हें एक 
ओर उदाहरण देकर समभाता हूँ । यदि मुसीबत में फंसे व्यक्ति को कोई 
यह कहे कि ठुम ईश्वर पर भरोसा रखो | वह दयालु है| जब्र तुम्हारी 
मुसीबत अधिक हो जायेगी, दयानिधि तुम पर दया कर सहायता करंगे। 
यदि वह मनुप्य ईश्वर की सहायता पर भरोसा रख दुख तथा कष्ट सहता 
है ओर सहायता नहीं होती तो कितनी निराशा होती है । जितनी अधिक 
आशा! होगी, असफलता पर उतनी हो अधिक निराशा भी होगी। और 
निराशा का परिणाम चरित्र-भ्ृष्टता है। महात्मा गांधी ने लोगों को 
आशा दिलाई थी कि यदि वे सरकार से असहयोग करेंगे तो स्वराज्य एक 
वर्ष के भीतर प्राप्त हो जायगा | ऐसा न हो सका। देश भर में असहयोग 
आंदोलन चलाया गया | हज्ारों की संख्या में लोगों ने कारोबार छोड़ 
दिया; परन्तु आंदोलन असफल रहा ओर लोगों में इतना पतन आया कि 
सरकार के सम्मुख गिड़गिड़ाने लगे | हिन्दू ओर मुसलमान परस्पर लड़ने 
लगे ओर सरकार की खुशामद करने में' एक दूसरे से बाजी लेने लगे | 
“तुम कहोगी कि हिन्दूःमुस्लिम भंगड़ों में और महात्मा जी के 
असहयोग आंदोलन में सम्बन्ध नहीं है, परन्तु विचारशल लोगों के विचार 
में उनमें सम्बन्ध है | हिन्दू-मुस्लिम तनाव पहले अवश्य था, परन्तु देश- 
व्यापी दंगे कोह्यट से चिट्यांव तक और काश्मीर से मालावार तक तो 
* असहयोग आंदोलन के असफल होने से ही हुए हैं |” ' 
पूर्णिमा इन बातों से निरुत्तर नहीं हुई | उसने फिर कहा, “तुम्हारा 
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यह अनुमान ठीक हो सकता है| इतिहास में भी ऐसे उदाहरण मिलते 
हैं कि जब कोई बृहत प्रयत्न विफल होता है तो आत्मा हुवल पड़ जाती 
है | परन्तु क्‍यों न ऐसा यत्न किया जाय कि इस बार यह आंदोलन 
निष्फल ही न हो ? यदि एक बार सफलता होगयी तो न केवल भारतवर्ष 
का सस्ते में उद्धार होगा, प्रत्युत मनुष्य जाति पशुपन से ऊपर उठ आयगी।” 

नरोत्तम भी निरुत्तर नहीं हुआ था | इस पर भी वह केवल यह कह 
कर छुप रह गया, “अच्छी बात है। एक बार देख लिया जाय | मेरे 
अकेले के कहने से तो यह आन्दोलन रुक नहीं सकता | यह देश का 
दुर्भाग्य है कि देश का नेतृत्व इस समय जेन मतावलम्बियों के हाथ में 
है | इससे तो देश और पतन की ओर ही जा सकता है |” इसके पश्चात 
उसने वार्ताल्ाप की प्रगति को बदलते हुए. कहा, “ठुम आज-कल क्‍या 
कर रही हो १”? 

“मैं आज-कल कांग्रेस का प्रचार करती हूँ | हम खद्दर बेचते हैं, 
और लोगों को महात्मा जी का सन्देश देते हैं कि हिन्दू-मस्लिम एकता 
रखो, अछूतोद्घार करो तथा मन, वचन और कर्म से हिंसा को निकाल दो |” 

“बहुत खूत्र | बहुत खूब, दीदी | ठुम अब ठीक २ नेता बन रही 
हो | अब तो तुम्हारा नाम कलकत्ते भर में गूंज रहा होगा |” 

“नहीं, अभी नहीं | में तो अपने आपको तब सफल मानँगी जब तुम 
और दादा हिंसा का पथ छोड़ कर सत्य; न्याय और अहिंसा मार्ग पर 
आ डटोंगे ।”? 

नरोत्तम इंसता हुआ मां के पास चला गया | 

* [१२ | 

टाइम-बमों की घटना से सरकारी-ल्षेत्र में भारी इलचल मच गयी 
थी | वे इस देश-व्यापी षढ़यंत्र के पता न पा सकने से घबरा गये थे | 
प्रांत के गवरनरों की गवरनर-जनरल से भेंट हुईं | गुप्त पुलिस के महकमे 
में इलचल मच गयी, परन्तु परिणाम कुछ भी नहीं निकला । भारत-सर- 
कार ने इस पड़बन्त्र को जड़ से उखाड़ डालने के लिये इद्धलड से भेदिया- 
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पुलिस के लोग मंगवाये | उनके आने से- भारत-पुलिस के गुप्त पुलिस- 
विभाग में कई नई बातों का समावेश किया गया, परन्ु इस पड़यन्त्र के 
दो स्तम्भ दादा घीरेन्द्र और दारानदास नहीं छुए. जा सके। अनेकों ही 
युवक बच्ञाल, विद्दार ओर यू० पी० में पकड़े गये ओर कोई प्रमाण न 
होने के कारण बिना मुकदमे के बन्दी बना लिये गये । 

इस घटना को दो मास होगये थे | अंग्रेज भेदिया-पुलिस वाले लम्बी- 
चौड़ी स्कीमें चना कर इज्धलेंड वापिस चले गये | यह वह काल था जब 
वाइसराय ने भारतवर्ष के नेताओं को नई दिल्ली में चुला कर गोलमेज- 
परिषद्‌ का सन्देश दिया था। 

एक दिन मथुरा बाबू अपने एक सम्बन्धी की दुकान पर कलकत्ते 
में बैठे थे कि एक कवाड़ी लकड़ी की एक सन्दूकची बेचने आया । सन्दूक 
को देखते ही मथुरा बाबू ने पहचान लिया | यह उन रुन्दूकों में से था 
जिनमें वे मशीनें, जिनको हारान बाबू ने निर्टिंग मशीनें बताया था, बन्द 
थीं। मथुरा बाबू ने कई बार यत्न किया था कि उन मशीनों की बाबत 
शान प्राप्त करें, परन्तु असफल रहे थे। अ्रव इस सन्दूक को देखते ही 
उनके दिमाग़ में एक विचार ठठा | उन्होंने समझा कि अब उस मशीन 
को देखना सम्भव हो सकता है| इसलिये कवाड़ी से पूछा, “यह सन्दूक 
कहां से लाये हो १? ह 

“एक साहब की कोठी से खरीदा है |? 

“कोन साइब हैं, देशी या विलायती ?”? 

“देसी साहत्र हैं, हजूर | उत्तरपाड़ा में रहते हैं | तीन आने को खरीदा 
है, चार आने में वेच दूंगा ।? 

' “मीँ हुश्हें इसका एक रुपया दू गा; परन्तु तुमको मेरे साथ चल कर 

उस साहब का मकान बताना होगा |? 

इस बात से कवाड़ी चकराया | उसे सन्देह होने लगा कि कहीं यह 
चोरी का माल न हो । उसने साहब के बैरा से खरीदा था। मधुरा बाबू 


कषाड़ी की घबराहट देख इसका कुछ २ कारण समझ गये थे । उन्होंने 
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कहा, “ओ्रोह, तुम डरते हो । में पुलिस का अफसर नहीं हूं और नही 
यह चोरी की वस्तु प्रतीत होती है। ठुम घबराओ्ो नहीं ।” 

इस आश्वासन से और रुपये के लालच से वह मथुरा बाबू के साथ 
जाने के लिये राजी होगया | मथुरा बाबू उसे मोटर में बेठाकर उत्तरपाड़ा 
में ले गये। कबाड़ी ले बेस को घुला कर सम्मुख कर दिया। बैरा की 
घबराहट तो कवाड़ी से भी अधिक थी। उसने यह सन्दक सत्य ही श्पने 
मालिक से चोरी बेचा था। उसका मालिक खुफिया-पुलिस में इन्सपेक्टर 
था और न्यू इयसे डे? के टाइम-बम के मामले में तहकीकात कर रहा 
था । इस खोज में उसके पास तीन सन्दूक पहुँच चुके थे जिनमें वे बम 
लोगों को डाक द्वारा मिल्ले थे । इन तीन सन्दूकों में कोई विशेष भेद न 
देख उसने एक सन्दूक तो पुलिस के दफ्तर में रख दिया था। दूसरा 
अपने पास अपने दफ्तर की मेज पर रखा हुआ था ओर तीसरा अपने 
मकान के गोदाम में रख दिया था | यह गोदाम वाला सन्दूक बरा ने 
अनावश्यक वस्तु समक्त वेच दिया था; ओर तीन आने की चीड़ी पीने के 
लिये खरीद ली थीं। मथुरा बाबू ने एक पंजाबी मुसलमान को सम्मुख 
देख पूछा, “क्या यह सन्दूक तुमने इसके पास बेचा है ९”? 

बैरा घबरा गया | फिर भी एक पुलिस-अफसर का नोकर होने से 
डट कर बोला, “हां | आपको इससे क्या मतलब है ?? 

मथुरा बाबू ने नरमी से कहा, “भाई, घबराने की बात नहीं। मैं 
वो तुम्हारे मालिक से मिलकर जानना चाहता हूँ कि क्या वह इस सत्दूक 
में आई मशौन को मुझे दिखा सकते हूं या नहीं १”? 

बैरा बात को मालिक तक नहीं जाने देना चाइता था। इस कारण 
उसने तुरन्त उत्तर दिया, नहीं, वह नहीं वतायेंगे | वह क्‍यों बतायेगे ९” 

परन्तु भथुरा बावू इतनी सी डांठड से टलने वाले नहीं थे। उनकी 
उन मशीनों को देखने की इच्छा आज पूरी होती पतीत हो रही थी | इस 
कारण वद बिना वेरा को कुछ उत्तर दिये मकान के अगले भाग को तरफ 
चले गये ओर वहां बरामदे म॑ एक सर्वथा काले रह्ठ के बह्चाली बावू 
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को बैठा देख उसके पास जा पहुंचे | वद आराम कुर्सी पर बेठा चुरट पी. 
रहा था | मथुरा बाबू ने पास पहुंच, शुड इवनिंग! कह कर पूछा, “क्या 
में इस मकान के मालिक से बात कर रहा हूँ??? 

उस आदमी ने जो चुरट पी रहा था बैठे २ ही कद्दा, मेरा विचार 
है कि आप ठीक समझ रहे हैं | में इस मकान में रहता हूँ। आप क्‍या 
चाहते हैं १? / 

मधुरा बावू ने खड़े २ कहा, “एक बहुत मामूली बात हे | उम्मीद 
है आप क्षमा करेंगे | कया आप वह निटिंग मशीन दिखा सकते हैं जो 
इस सन्दूक में आपके पास आई थी १? इतना कह कर उसने कवाड़ी को 
घुलाया जो सन्दूक लिये दूर खड़ा था। 

कवाड़ी के हाथ में सन्दूक को देख वह बच्ञाली बाबू चॉक कर एका- 
एक कुर्सी से उठ खड़े हुए ओर अचम्से में मथुरा बाबू के मुख को 
देखने लगे | कई सकएड तक इसी प्रकार देखते रहे | मथुरा बाबू भी 
हँरान- थे कि उनको हो क्‍या गया है | क्‍यों वह ऐसे घूर २ कर देख रहे. 
हैं ? जब उनका घूर कर देखना बन्द नहीं हुआ तो उन्होंने पूछा, “क्या 
बात है ? आप ऐसे क्‍यों देख रहे हैं १” 

शब उस बंगाली महाशय को चेतना हुई। उन्होंने मथुरा बाबू को 
पास रखी कुर्सो पर बेठने का संकेत कर कहा, “आप पार |? 

मथुरा बाबू कुर्सी पर बैठ गये और उत्सुकता से उनके मुख की ओर 
देखने सगे | बंगाली महाशय भी कुर्सी पर बेंठ गये और बोले, “आपको 
यह सन्दूक-कहां से मिला है ९” 

“यह आदमी कवाड़ी है | इसने यह सन्दूक आपके बेरो से खरीदा 
है | मुक्त यह बाजार में वेचता हुआ मिला था। मेंने इस किस्म के 
सन्दूकों में. एक मकार की निटिंग मशीन बन्द देखी थीं | मुझे बेसी मशीन 
देखने की आवश्यकता है| इस कारण आपको कष्ट दिया है |? 

, वह बंगाली महाशय, खुफिया-पुलिस के अफपर, कई समस्याश्रों में 
फंस गये | कुछ देर तक चुरट के कश लगाते हुए. सोचते रहे | पश्चात 
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पूछने लगे, “आपने इस प्रकार के सन्दूकों में निटिंग मशीनें देखी थीं! 


' कहाँ ?! और तन्र ही आपने इन्हें क्यों नहीं देख लिया था ९” 


मथुरा वाबू अपनी सफाई देते हुए बोले, “मशीनों के कारखाने में। 
वह हमारे पड़ोस में है | हमारा उन लोगों से म॒ुकाबिला चल रहा है। 
इस कारण मशीनों का निरीक्षण मली-मांति वहां नहीं कर सका | हमारे 
पड़ोस के कारखाने में वें मशीनें भारी संख्या भें बनती हैं ओर हमारी 
उत्कट इच्छा है कि हम इन मशीनों का पूरा २ परिचय प्राप्त करें ।” 

“आपको उन मशीनों को देखने का अवसर अभी तक नहीं मिला, 
तो आपको यह केसे पता मिला कि वे निटिंग मशीनें थीं ९” 

अब मथुरा बाबू को सन्देह हुआ कि कहीं हरान ने उनकी हंसी तो 
नहीं की और यथार्थ में इन संदूकों में कुछ ओर ही वस्तु हो। उन्होंने 
बात स्पष्ट कर दी और कहा, “एक दिन में उस कारखाने में बेंठा था | 
मेरे बैठे २ कई लोग ऐसे संदूक खरीद कर ले गये ये | मैंने कारखाने के 
मालिक से पूछा तो उन्होंने कहा था कि इनमें एक विशेष प्रकार की 
निटिंग मशीनें हैं जो वह बनाते हैं |” 

“और एक पार्सल का क्या दाम लेते थे ९? 

“दाम लेते तो मेने नहीं देखा ।” 

यह सुन बज्ञाली बाबू कुछ झंस्कराये | फिर कुछ सोच कर बोले, 
“यह कब को वात है ९” 

“लगभग बीस-बाईस दिसम्बर की बात होगी |”? 

“इसके पश्चात फिर कमी आपने इन सन्दूकों के दशन किये हैं ९”? 

“उसके पश्चात भी मैने ऐसे सन्‍्दूक उनके कारखाने से जाते देखे 
हैं | परन्तु यह उसी महीने की बात है। आज-कल तो नहीं देखे ।” 

इस पर बच्ञाली वायू फिर कुछ सोचने लगे | इस सब प्रश्नोत्तर से 
मथुरा वाबू को सन्देह होगया कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने वहां से 
अब चला जाना ही उचित समझा | कहा, “क्षमा करें। मेने आपको 
कष्ट दिया है | यदि इसके दिखाने में कठिनाई हो तो आप कष्ट न को | 


परिवतेन 


रण 
/ 
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म॑ इसके देखने का कोई दसरा प्रतन्ध कर लू गा |”! 

इस पर वह चज्ञाली बावू चौंक कर बोले, “कप्ट ९ नहीं | कप्ट कुछ 
नहीं | बात यद्द है कि मेरी स्त्री घर पर नहीं है। वद कलकते से बाहर 
गयी हुई हैं, और मशीन उन्होंने दी रखी हुई है।जब आपने इसके 
देखने के लिये इतना कप्ड किया है तो आपको मे उसे दिखाना अपना 
कतंव्य समझता हूं । आप अपने कारखाने का पता दें | म॑ मशीन कल 
आपके निरीक्षण के लिये वहां मिजवा दूगा ।” 

“में तो ममनरसिंद में रहता हूँ। ग्राज रात की गाड़ी से चला जाऊंगा।”? 

बंगाली बाबू ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, “मेमनसिंह ? वहां 
तो मैं स्वयं जाने वाला हूँ । में जरूर आपको दिखाने के लिये मंशीन 
लेता आकंगा। शायद कल दी पहुँचू गा। मुझे आपसे वहां मिलकर 
बहुत प्रसन्नता होगी |”? 

मथुरा बाबू ने अपना कार्ड निकाल कर उस बड़ाली मद्राशय को 
दे दिया। उन्होंने उत्तर में कहा, “मेरा नाम पी० के० चोधरी है| में 
सरकारी अफसर हूं। में आपको मेमनसिंह में कल या परसों मिलू गा |? 

मथुरा बायू ने 'गुडनाइट” की और वहां से विदा होगये। कवाड़ी ने 
वह लकड़ी का सन्दूक मथुरा वाबू की मोटर में रख दिया और एक रुपया 
लेकर प्रसन्न बदन अपने घर की ओर चला गया। 

[ १३ | 

नरोत्तम अपनी बीमा कम्पनी के काम से जमालपुर जा रहा था। 
उसने अपने लिये एक सेकर्ड क्लास बर्थ रिज्ञव करवाया हुआ था। 
गाड़ी सियालदा स्टेशन से रात के दस बजे चल पड़ी | गाड़ी के चलने से 
कुछ ही पूर्व एक और मुसाफिर नरोत्तम वाले डिब्बे में आया | यह मथुरा 
बाबू थे । नरोत्तम ने मथुरा बाबू का असवाब देखा तो मुस्कराने लगा | 
अचम्मे की बात यह थी की उनके साथ केवल एक लकड़ी का दृथ हुआ 
डिब्बा था| यह डिब्बा खाली था | यह वही था जो कबाड़ी से मथुरा 
बावू ने एक रुपये में खरीदा था | जल्दी २ में जब कुली बिस्तर लिये 
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रेल के डिब्बे में घुसा तो वह लकड़ी की सनन्‍्दकची लुढ़क कर नरोत्तम के 
ऊपर गिरी | नरोत्तम अपने बर्थ पर लेटा हुआ था। सन्दूकची के गिरने 
से चोंक कर उठ खड़ा हुआ ओर उस टूटी लकड़ी की पेणी को देख कर 
क्रोध से भर गया। कुछ आवेश में बोला, “क्यों साहब, यह सेकण्ड क्लास 
के मुसाफिरों का डिब्बा है या 'लग्ेज़ बेन !! यह क्या कूड़ा-करकट यहां 
ले आये हैं !? 

मथुरा बाबू ने घूम कर देखा कि एक मुसाफिर उस लकड़ी की पेयी 
को रेल के डिब्बे से बाहर फेंकने ही वाला है| उसने बात समझे कर 
कहा, "क्षमा करिये। आपको चोट तो नहीं आई | माफ करें | यह कुली 
गधा मालूम होता है। दो बार पहले भी यह फेक चुका है |” 

नरोत्तम ने मुस्कराते हुए. पूछा, “परन्तु यह है क्या ! इसे किस लिये 
साथ २ उठाये घूम रहे है ९? 

मथुरा बाबू नरोत्तम के इस उचित प्रश्न पर हंस पड़े और बोले, 
“आपका क्रोधित होना ठीक है। मैं खुद नहीं जानता कि मैं इसे क्यों 
लिये २ घूम रहा हूं ?? इतना कह उन्होंने वह पेटी नरोत्तम के हाथ से 
ले ली और बहुत सावधानी से ऊपर की सीट पर, जो खाली पड़ी थी, 
रख दी | और घूम कर पूछने लगे, “आप कहां तक जा रहे हैं १” 

“मेँ ? में तो जमालपुर जा रहा हूँ |” 

मथुरा बाघू ने केवल कुछ कहने के विचार से कह दिया, “मैं 
मेमनसिंह जा रहा हूँ ।” 

जच दो हिन्दुस्तानी कहीं एक ही तांगे; इक्के अथवा रेल के डिव्चे 
में सफर करते हैं तो इसी प्रकार परस्पर परिचय कर लेते हैं। अंग्रेजों की 
भांति बिना परिचय के वात न करनी दिन्दुस्तानियों का स्वभाव नहीं है | 
वहां तो दो मनुप्यों के भीतर अजित दीवार होती है और भारतवर्ष में 
केवल एक मेंढ जो सहल ही पार हो सकती हैं। 

यह स्वभाव अच्छा है या बुरा, निर्शेय करना कठिन है | गुण-दोप 
प्रायः सब बातों में होते हं। जो कुछ भी हो बह हिन्दुस्तानी स्वभाव है 


हि 
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ओर ऐसा काश्मीर से रासकुमारी तक और कराची से कटक तक दोता 
है। ऐसा ही मथुरा बाबू ओर नरोत्तम में हुआ । एक साधारण सी 
घटना से पर्विय होगया ओर घरनवाइर की चातें होने लगीं। 

नरोत्तम ने पूछा, “मेमनसिंह में आप क्या कारोबार करते हैं !” 

मथुरा बाबू को अपना रोना' रोने का अवसर मिल गया | बताने 
लगे, “मशीर्म बनाने का कारखाना है। एक पड़ोसी बाबू द्वारान दास 
की सफलता देख खोला था, परन्तु घाया इतना हो रहा है कि अर उसे 
ओर अधिक चलाना असम्भव प्रतीत हो रहा है | द्ां, वदि उन निर्टिंग 
मशीनों का, जो द्वारान बाबू बनाते हैं, पता चल जाय तो कुछ आशा 
हो सकती है।” 

हारान का नाम सुन नरोत्तम चौकन्ना होगवा | वह ध्यान देकर 
मथुरा बाबू की बातें सुनने लगा | वद जानता था कि हारान के कारखाने 
में कोई खास निटिंग मशीनें नहीं बनती | इस कारण उसने पूछा, “ये 
कसी मशीनें हैं १?” 

“यह तो ठीक नहीं बता सकता | हां वे मशीनें उनकी बिकती 
खूब हैं | में एक दिन अुकस्मात उनके यहां चला गया: था। देखते २ 
उन्होंने एक घण्टे में दस-वारह मशीनें बेच डालीं |” 

नरोत्तम ने हेरानी से पूछा, “दस-बारह | कब की बात है ९” 

मथुरा बाबू ने उत्तर दिया, “में तो उनके यहां पिछले दिसम्बर 
मास में गया था | परन्तु उसके पश्चात भी मेने लोगों को वेसी मशीन 
वहां से ले जाते देखा है| वे मशीनें ऐसे ही सन्दूकों में बन्द करके वेची 
जाती हैं |? 

इतना कह कर उसने ऊपर की सीट पर रखे सन्दृक की ओर संकेत 
कर दिया। 

नरोत्तम ने उस सन्दूक की ओर देख मुस्कराते हुए कहा, “ठीक | 
अब समझा हूं कि आप क्‍यों इसको उठाये २ फिर रहे हैं |-मला मशीनें 
तो आपने देखी नहीं ओर यह सन्दूक केसे पा गये ? इसमें की मशीन 
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कहां गयी १? 

मथुरा बाचू ने बहुत गस्भीर साव घारण कर कहा, “आप शायद 
मज्ञाक समसते हैं । परन्तु में सत्य कहता हूँ कि यह सन्दूक उन्हीं मशीनों 
का है| यह सन्दृक मुझे आज अत्यन्त ही अद्सृत घटना से मिला हैं। 
में आज दोपहर में घर्मतल्‍्ला में एक दुकान पर बैठा था कि एक कबाड़ी 
इसे वेचने आया | मैंने इस सनन्‍्दूक को पहिचान लिया | मुझे विश्वास 
सा होगया कि यह निर्टिंग मशीनों वाला सन्दूक है; और मेरा अनुमान 
ठीक निकला । मेंने कवाड़ी को एक रुपया देने का वचन दिया और उसे 
लेकर वहां पहुंचा जहां से उसने यह सन्दूक खरीदा था। मुझे अपनी 
पहिचानने की शक्ति पर गर्व है | जब मेंने उस आदमी से पूछा, जिसके 
यहां से यह सन्दृक खरीदा गया था, तो उसने बताया कि हां इसमें निर्टिंग 
मशीन थी। जत्र मेंने देखने की इच्छा प्रकट की तो वह बोला कि मशीन 
तो उसको स्त्री ने कहीं रखी है ओर वद सुझे किसी दूसरे दिन दिखा 
सकता है| वह कहता था कि वह कल मेमनसिंह आरहा है | वहां वह 
मशीन लेता आवेगा ओर दिखा देगा ।”? है 

नरोत्तम यह कथा सुन छुछ संशय में पड़ गया। उसने सब चात्त 

ग्रौर स्पष्ट रूप से जानने के अ्रभिप्राय से फिर पूछा, “वह कौन साहब 

हैं और कहां रहते हैं ? बहुत भले आदमी प्रतीत होते हैं जो मशीन को 
मेमनसिंह तक उठा लाने को उद्यत हा गये है । यदि आप चाहें तो में 
उनसे पूछु कर आपको लिख सकता हूं ।” 

मथुरा बावू ने उत्तर में पी० के० चौधरी का नाम-पता बता दिया 
ओर कहा, “आपको तकलीफ होगी ओर में जब तक स्वयं मशीन देख न 
लू में लाभ नहीं उठा सकता ।” 

नरातम नाम ओर पता सुन चोंक उठा ओर यह जानकर कि वह्द 
अगले दिन मेमनर्सिद जा रहा है चिन्ता में डूब गया | उसे परेशान देख 
मथुरा घावू ने कह दिया, “आप चिन्ता न कर। पहले ता बह साहब 
स्वयं दी मेंमनसिंद आने वाले दे ओर यदि वह न भी आये तो में स्वयं 
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नम्बर तीन नरोत्तम का संकेत-नाम था। अगले स्टेशन पर यह तार 
एक्सप्रेस और लेट फी के साथ दे डाली | 

दिन निकलने से पहले ही जमालपुर आगया था ओर नरोत्तम 
मथुरा बाबू को खुर्रटे भरते छोड़ गाड़ी से उतर गया | 

[१७ ] 

रात के बारह बजे तार हारान को मिल गयी थी | इसका अ्रमिप्राय 
सममभने में उसे देरी नहीं लगी, परन्तु वह पहले ही सब स्टॉक निकाल 
चुका था | इस पर भी उसने कारखाने के नोकरों को जगा दिया और 
कारखाने के कोने २ की देख भाल कर ली | दफ्तर में सब कागज्ञात को 
देख कर व्यथ के कागज्ञों को आग में कोंक दिया | इस प्रकार निर्श्चित 
हो वह दो बजे सो गया । 

प्रातःकाल छुः बजे कारखाने पर पुलिस पहुंच चुकी थी। हारान 
यद्रपि सचेत था तो भी पुलिस के बहां तक पहुंच जाने पर चकित हो रहा 
था ओर नरोत्तम के उसे सचेत कर देने पर ओर भी विस्मय कर रहा था | 

पुलिस के कई अफसर और कई कानस्टेबल कारखाने के प्रत्येक 
दरवाजे और खिड़की की रच्ता कर रहे थे | तलाशी का वारन्ट दिखा कुछ 
लोग भीतर चले आये | दहारान ने उन लोगों की तलाशी ली शोर फाटक 
पर अपने दो चपरासियों को खड़ा कर कद्द दिया कि भीतर किसी को मत 
आने दे | तलाशी आरम्भ हो गयी | 

दारान के कारखाने के बाहर लोगों की भीढ़ लग गयी थी। मथुरा 
बावू जब स्टेशन से घर आये तो यद्द भीड़ देखकर चकित रह गये | बह 
अपने कारखाने के अगत्ते मकान में रहते थे | उन्होंने त्रिस्तर भीतर भेन 
दिया ओर भीड़ का कारण जानने के लिये हारान के कारखाने के सम्मुख 
चले आये। वहां पहुंच ज्यों ही उन्होंने कारखाने के भीतर भरांककर देग्वा 
ती पी० के० चोबरी को भीतर डब्कर खड़ा देख सन्न रह गये | वह मन 
में सोचते थे कि यह क्या होगया है। केसे यह काल-कलूटा वहां उनसे 
भी पृर्व पहुँच गया है। आखिर यहां यह कर क्‍या रहा है। एक पुलिस 
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कानस्टेबल से जो दरवाजे पर देख-भाल कर रहा था मथुरा बातू ने पूछा, 
“यहां क्या हो रहा दे १? 

पुलिस कानस्टेबल ने केवल इतना कह, “बहां बम बनते हैं|”? 
शायद बह इससे अधिक जानता भी नहीं था | मथुरा बाबू बसों का नाम - 
सुन गम्भीर विचार में द्वब गये | उन्हें अब समझने में देरी नहीं लगी। 
वे निटिंग मशीनें नहीं थीं, बम रहे होंगे । इतना समभते द्वी विद्य॒ त की 
भांति उनके सम्मुख न्यू इयसे डे? का हृत्याकाएड चक्कर काटने लगा। , 
भेमनसिंद का भी एक अफसर उस समय मारा गया था | अब उसे 
पी० के० चौधरी का विस्मय और उसका पेटी देखते ही घत्ररा जाना, 
सब भारी अरथों से भरा प्रतीत होने लगा | 

इतना विचार आते ही मथुरा बाबू को अपनी करनी पर शोक होने 
लगा । यद्यपि वह चाहते थे कि उनके कारखाने की उन्नति हो, परन्तु वह 
हारान को इस तरह फंसा कर उन्नति करने के पक्चु भे नहीं थे । “उसने 
हारान पर मुसीच्रत लाने में हाथ बंटाया है?, इस बिचार ने उन्हें बहुत 
ही उतावला कर दिया | वह दुकानदार थे। व्यापारी थे | इस पर भी बह 
एक पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानी थे । उनके मन में भी, एक दूर कोने में, देश- 
प्रेम छिपा हुआ था | चद भले ही आतक्लुबाद ओर हत्याशं को पसन्द 
न करते हों, परन्तु हारान को, उसके बम बनाने पर भी, बुरा नहीं 
समभते थे । वह स्वयं बम बनाने से डर सकते थे; परन्तु जो अपनी जान 
को खतरे में डालकर ऐसा करते थे उन्हें वह निनन्‍्दा-योग्य नहीं समभते थे | 

इन विचारों में वह मूर्तिवत्‌ कारखाने के पास खड़े रह गये। मिस्टर 
चोधरी तलाशी को आरम्भ करवा कारखाने के फाटक पर आये तो 
मथुरा बाबू को वहां विचार-मग्न. देखकर पुकारने लगे, “हैलो मथुरा 
बावू |] आप आगये | आइये भीतर आजाइये |” इस प्रकार सथुरा बाबू 
- को उन्होंने मीतर कर लिया। चपरासी ने तलाशी लेकर उन्हें भीतर 
आने दिया | मि० चौधरी कहने लगे, “यहां के तो चपरासी भी बहुत 
चतुर प्रतीत होते हैं ।? | 
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, मथुरा बाबू ने सूखे हुए कण्ठ से कहा, “हां ।? 

मि० चौधरी ने मथुरा बाबू को हारान के दफ्तर में ले जाकर कहां, 
“मैंने कहा न था कि मेमनसिंह आ रहा हूँ |”? 

मथुरा बावू के माथे पर पसीने की बू दे कलकने लगी थीं। उन्होंने 
बहुत कष्ट से कह, “में नहीं जानता था [” 

“हां, . आप नहीं जानते थे कि में खुफिया-पुलिस का अफसर हूँ और 
जो कुछ आपने कल बताया था वह सरकार के बहुत लाभ की वात थी |” 

“बह निर्टिंग मशीन'"“** |” 

#“निटिंग मशीन नहीं, टाइम-बम जो "न्यू इयसे डे? को फटे थे |? 

मथुरा वावू के मुख से केवल ओह! का शब्द ही निकला । इसके 
पश्चात वह वापिस जाने लगे तो चौधरी बावू ने कहा, "कुछ काल तक 
आपको यहां पर दी ठदरना होगा | आपकी गवाही की श्रावश्यकता होगी [? 

मथुरा बाबू स्तब्ध वहां खड़े रह गयें। समीप ही एक कुर्सी पर बैठ 
कर वह गम्भीर विचार में डूब गये। 

तलाशी कई घर्टे तक होती रही | जिस वस्तु की खोज में पुलिस 
अआई थी वह नहीं मिली | वहां कोई भी सन्देहोत्पादक वस्खु नहीं थी। - 
इस समय मिस्टर पी० के० चौधरी कुछ चिन्ता-पूर्ण भाव से मथुरा बाबू 
के पास आकर कहने लगे, “मथुरा बादू, यहां तो आपकी पेटियों का 
अथवा उनमें आने योग्य मशीनों का नामोनिशान भी नहीं है। कहीं 
आपने भूल तो नहीं की |”? 

मथुरा बाबू यह सुन मन में प्रसन्नता अनुभव करने लगे | बोले, 
“हो सकता है, मिस्टर चौधरी ।? 

“आपको हमें बयान देना होगा |? 

ध्क्ष्या १? 

“जो कुछ आपने मुझे कल बताया था [? 

“परन्तु आप ही तो कह रहे हैं कि मेरी भूल दो सकती है [” 

#हं, परन्तु वद सूल तो पेटी के पदिचानने में दो सकती है, निर्टिंग 
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मशीनों के में तो नहीं |” ॥॒ 
“मेरी तो कुछ तमझत में नहीं आ रहा | में नहीं जानता यह क्‍या 
हुआ है। में कुछ नहीं जानता ओर में कुछ बयान नहीं दूगा।? 

इस समय द्वारान तलाशी लेने वाले लोगों की साथ लेकर दफ्तर में 
चला आया | मधुरा बाबू के अन्तिम शब्द उसके कान में पड़ गये थे | 

वद चकित हो पूछने लगा, "क्यों साहब, क्या बयान नहीं दोगे ९? 
“में नहीं जानता,” मथुरा बाबू ने दृढ़ता से कहा । 
, इस पर मिस्टर चौधरी बोले, “कुछ नहीं जानते १ भर कल जो 

तुमने चतलाया था, क्या बह झूठ था ९? 

#सेंने जो कल बतलाया था वह सर्वथा सत्य था। परन्तु उस बात 
के अमभिप्राय को श्राप न समझ सके तो मेरा कया दोप है १”? 

मेस्टर चौधरी ने सुप्रिन्यडट-पुलिस से जो तलाशी लेने आया था 
कह्दा, सत्र कागज्ञात पर हस्ताक्षर करवा लो श्रौर मथुरा बाबू के बयान 
लिख डालो |” 

“क्या अ्रमी ओर यहां !”? 

“हां, पश्चात हम देखेंगे कि क्या किया जाय |”? 

तलाशी का मामला तो स्पष्ट था। पुलिस को कुछ भी काम की 
वस्तु नहीं मिली यह लिख कर उपध्यित लोगों में से एक दो के हस्ताक्षर 
करवा लिये गये ओर पश्चात सुग्रिन्देंडेंट-पुलिस एक कांग्रज निकाल 
मेज के पास कुर्सी पर बैठ लिखने लगा | मथुरा बाबू का नाम, पिता का 
नाम और पता लिख कर मि० चौधरी के मुख की शोर देखने लगा। 
मिस्टर चोधरी बहुत परेशांनी की अवस्था में थे और हाथ से शिकार 
निकलता जान क्रुद्ध थे। उन्होंने मथुरा बाबू को डांद कर कद्दा, “देखो 
चायू साइब, यद्द मामला बहुत गम्भीर हे। बीसियों के खून की बात है। 
कहीं ऐसा न हो कि वास्तविक दोपी के स्थान पर आपके गले में फांसी 
पड़ जाय | इस कारण जो बताना हो सत्य सत्य बता दो | हां, तो बताओ 
चह सन्दूक जो कल तुम मेरे पास लाये ये कहां है !” 


जा आर. 


छ०्प स्वाधीनता के पथ पर 


मथुरा बाबू इस समय तक शांत-चित्त हो चुके थे | वह समझने लगे 
थे कि इस मामले में कोई भी बात ह्ारान के सम्बन्ध की नहीं करनी - 
चाहिये | साथ ही वह यह भी समझते थे कि अपने आपको भी सुरक्षित 
रखने का यत्न करना चाहिये। उन्होने उत्तर दिया, “सन्दूक तो में रेल 
के डिब्बे में छोड़ आया हूँ |? 

“अपने साथ क्‍यों नहीं लाये ? उस पर तुमने एक रुपया खर्चे 
किया था [” | 

“बह था तीन आने के दाम का | एक टूट संदूक उठाते हुए मुझे 
लज्ञा प्रतीत हुई, मने उसे छोड़ दिया |”? 

“बह संदूक तुमको कहां से मिला था १? 

“बाजार में एक कवाड़ी के पास से |”? 

“तुमने उसका क्या दाम दिया था ९” 

“एक रुपया |”? 

#इतना अधिक दाम क्यों दिया ? वह तो त्तीन आने दाम की वस्तु थी |” 

“हां, परन्तु में समझता था कि वह मेरे काम की होगी [”? 

“किस काम की होगी १”? 

“मेरा विचार था कि सन्दूकची वेंसी दी है जेसी मेंने एक मशीन के 
साथ देखी थी |”? 

४क्ीन मशीन ९?” 

“४ एक निर्टिंग मशीन । परन्तु अब में समझता है यह मेरा भ्रम 
था ) उसमें क्‍या था में नहीं बता सकता ९? 

उसम॑ एक बम भा बन्द हो सकता है ??? 

“सँने बम कभी नहीं देखा | सो यह में केसे बता सकता हैँ १”? 

“बम एक छोटी सी गोल वस्तु होती स ठिब्चे में आरामकती है।?? 

“मे नहीं जानता | बह तो आप अपने बयान में बता सकते हू |” 

“बसा सन्दूक एक निर्टिंग मशीन के साथ आपने कट्ठां देखा था ??” 

“मेंस विचार था कि द्वारान बाबू के कारखाने का वह सल्दूक है । 


जे 
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परन्तु में निश्चय से नहीं कह सकता | मेरा केवल अनुमान-मात्र था।” 
“तो कल्न तुमने मुझे यह क्‍यों कहा था कि तुम्हें विश्वास है ९? 
“जिस बात को में कल निश्चित समझता था वह आज अनिश्चित 
प्रतीत होती है । मनुप्य की चुद्धि ही तो है ।” 
इसके पश्चात हारान बाबू के बयान लिखे गये | मित्टर चौधरी 
पूछने लगे, “दिसम्बर मास में एक दिन मथुरा बाबू तुम्हारे कारखाने में 
थआाये थे क्या ९? 


आह 
द्द। 


घ 


“किस कारण से आये थे १? 

“कमिश्नर साहब की मोटर का वेयरिंग टूट गया था और वह शीघ्र 
बनवाना था| मथुरा बाबू के कारखाने में वह इतना शीघ्र नहीं बन सकता 
था | इस कारण वह हमसे बनवाने को लाये थे | हमारे पास बसा बना 
हुआ तेयार था |” 

“उस समय कोई पासल मथुरा बावू ने त्रिकते अथवा लोगों को 
दिये जाते देखे थे क्या ९”? 

“हो सकता है।” , 

“मथुरा बाबू ने पूछा था कि उनमें क्‍या था ९”? 

“मुझे स्मरण नहीं | हो सकता है कि पूछा हो |”? 

“तुमने क्‍या उत्तर दिया था ! क्या तुमको स्मरण है ९”? 

“यदि उन्होंने पूछा होगा तो अवश्य मेंने उत्तर दिया होगा । मैंने 
निश्चय वही वस्तु बताई होगी जो उस पासल में रही होगी |” - 

“मथुरा बाबू कहते हैं कि पार्सल में एक विशेष प्रकार की निटिंग 
मशीन थी । छुमने ऐसा ही बताया था १? 

मुझे तो कुछ स्मरण नहीं । निटिंय मशीनें न हमने बनाई हैं, 
बेची है। हां; मशीनों के नट अवश्य वेचे हैं। बेचे भी सन्दृकों में बन्द 
करके है |” 

इस पर मि० चौधरी चकराये और उन्होंने फिर पूछा, “निर्िंग 
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मशीनें अथवा मशीन-नद्स १? 
#म्शीन-नट्स हम बनाते हैं ओर वेचते हैं| निटिंग मशीनों को 
बाबत में कुछ नहीं जानता ।” 
इसके पश्चात मिस्टर चौधरी ओर पुलिप के सब लोग वहां से 
विदा हो गये । कारखाने से बाहर निकलते समय मिस्टर चौधरी ने मथुरा 
बावू से कहा; “ुमने हमें बहुत धोका दिया है, और तुम अपने किये 
पर पछताओगे |” 
मथुरा बावू ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया । वह बहुत ही उदास 
चित्त हो रहे थे ओर अपने घर चले गये | 
इस घटना के लगमग एक सप्ताह पश्चात हारान बाबू और मथुरा 
बाबू दोनों पकड़ कर डेट्न्यूज़' बना लिये गये। इनके काग्रज्ञात पर 
खुफ़िया रिपोट यह थी कि ये अत्यन्त भयज्गुर पड़यन्त्रकारी हैं। यद्यपि 
इनके विपरीत दोप सिद्ध नहीं किया जा सकता तो भी सरकार को विश्वास 
हो गया दे कि इनको खुला छोड़ देना सर्व-साधारण के लिये महान भय 
का कारण है| 
हारान के पकड़े जाने के पश्चात उसका कारखाना बन्द कर दिया 
गया | सव सामान नीलाम कंर दिया गया ओर उसमें काम करने वालें 
कारीगर मेमनसिंद से कहीं बाहर चले गये | 
मोदइन बाबू मथुरा बाबू के कारखाने के मालिक बन गये। उन्‍होंने 
बहुत यत्न किया कि दारान के कारखाने के कारीगर उनके यहां का 
करने लगे, परन्तु उनमें से एक ने भी यद प्रस्ताव स्व्रीकार नहीं किया | 
>०<. 0270 ५2-7> 
आठवां भाग 
# ९ 
अआहसा-माग 
पू४[ना ने किल्म-कम्पनी का काम छोड़ कर अपनी पूरी शक्ति 
डर समय कांग्रेस के काम में व्यय करना आरम्भ कर दिया। 
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सेठ कुँजविद्री भी कलकतते में रहते थे और पूर्णिमा का यह कथन, कि 
मधुसूदन को छुड़ाने का केवल एक उपाय है और वह है कांग्रेस-आरंदोलन 
को सफल बनाना, उन्हें जंच गया था। इस कारण उन्होंने भी इस 
आंदोलन में एड़ी से चोदी तक का जोर लगा दिया। 

नरोत्तम पूर्णिमा का यह नया जीवन देख हंसा करता था | वह कहा 
करता था कि आखिर हिन्दू स्त्री है। पूजा, पाठ, ध्यान, उपासना, 
महात्माश्रों की सेवा, इनसे छूट नहीं सकती | उसका विचार था कि स्त्री 
भावुकता का पुज है | संसार भर की स्त्रियों से अधिक भारतवर्ष की 
हिन्दू स्त्रियां भावुकता के पीछे अपना सर्वस्व दे सकती हैं | 

पूर्णिमा अत्र नरोत्तम के इस उपद्दास का कुछ उत्तर नहीं देती थी। 
वह अपने काम में इतनी संलग्न थी कि उसके पास वाद-विवाद के लिये 
समय नहीं था | घर पर चर्खा कातना, खद्दर की फेरी करना, कांग्रेस- 
कमेटी की बेंठकों में ओर सर्व-साधारण के लिये जलसों में सम्मिलित 
होना, व्याख्यान देना, भजन-मण्डलियों को तेयार करना, स्त्री स्वयं- 
सेविकाओं की परेडों में भाग लेना--अ्रभिप्राय यह कि चोबीस घणरटे में 
सोलह-सत्रह घण्टे वह साव॑जनिक कामों में व्यस्त रहती थी | 

कुछ ही दिनों में पूर्रिमा एक अच्छी खासी नेता बन गई। अब 
कोई भी जलसा अथवा जलूस होता तो वहां उसे अवश्य आमन्त्रित किया 
जाता था। अब कांग्रेस-क्षेत्र में उसका एक स्थान बन गया था | उसकी 
श्लाघा करने वाले, उसके नेतृत्व में चलने वाले, उसकी राय पर बलिहारी 
जाने वालों की संख्या बहुत हो गयी थी। 

डेपुटेशनों में उसकी आवश्यकता होती थी | जलूसों में, जलसों में 

वह एक बूहत आ्राकपंण थी | अमिप्राय यह कि वह सागर की एक महान 

घारा में पड़ गयी । वह उस धारा में बिना इच्छा के ओर बिना प्रयत्न 
के बदती जाती थी। वह स्वये उसमें आनन्द अनुभव करती थी। जब 
किसी सभा में उसके एक २ वाक्य पर सहस्त्रों की करतल-ध्वनि होती थी 
तो वह मस्ती से करूम जाती थी। उसे एक प्रकार का नशा सा चढ़ गया 
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था और उसमें वह अपनी सुध-बुध भूल बैठी थी । 

सेठ साहव पूर्णिमा के साथ २ परछाई' की भांति रहते थे। वह 
समभते थे कि मघुसूदन के लिये यह सब कुछ हो रहा है। इस कारण 
उनकी दृष्टि में पूर्शिमा एक हिन्दू सती की भांति अपना सुख-ब्राराम 
जलती चिता में भस्म कर रही थी | एक दो बार उनकी नरोत्तम से भेद 
हुई तो नरोत्तम ने उलाहना देते हुए कहा, “आपने पूर्सिमा को एक 
अति विकट सार्ग पर डाल दिया है ।” 

सेठ साहब ने उत्तर में कहा; “भेया, यह में नहीं, प्रत्युत यह बह हे 
जिसने मुझे; इस मार्ग पर घसीट लिया है |”. 

“क्या आप इसमें सफलता की आशा करते हैं १” 

“में दाशनिक नहीं हूँ | में तो एक बात जानता हूँ और वह यह है 
कि कांग्रेस की महानता को अधिक करने से ही मेरे मन की बात हो सकती 
है। में मधुसदन को छुड़वाना चाहता हूँ । मुझे देश में एक भी ऐसी 
पार्टी नहीं दीखती जो इन केदियों से सहानुभूति रखती हो। कांग्रेस वालों 
के विचार अधिक विशाल, उदार और स्वतन्त्र हैं। दूसरे लोग अपनी 
संकुचित रूढ़ियों में फंसे हुए, हैं | उनसे मुझे किचितमात्र भी आशा नहीं । 
तुम्हारी बहिन ईइंस बात को समझती है ओर वह इसके लिये प्रयत्न कर 
रही है। मुझे भी ऐसा ही ठीक प्रतीत होता है| इस कारण में भी यह 
कर रहा हूँ ।” 

कांग्रेस में केवल देवता ही सम्मिलित हों, ऐसा नहीं था.। कुछ ऊंचे 
मस्तिष्क ( ।४8॥ 970७७ ) पूर्णिमा को एक ठुच्छु नरतकी 'सिनेमा- 
एक्ट्रेस” और सेठ साहब की प्रेमिका समझते थे | वे लोग उससे बातचीत 
करना भी अपना अपमान समभते थे। महात्मा गांधी के आंदोलन में 
ऐसे लोग भी सम्मिलित थे जो चरित्र की महिमा बहुत ऊंचे स्वर से गाते 
थे। परन्तु नेता लोग जब यह देखते थे कि पूर्रिमा का नाम विज्ञापन में 
देने से अधिक लोग इक होते हैं, उसे जलूस में ले जाने से रौनक बढ़ 
जाती है ओर डघुठेशनों में रखने से चन्दा अधिक मिलता है तो वे 


यु ए्‌ 
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उप्तको निमन्‍्त्रण देने पर बाध्य दो जाते थे। उसे एक साधारण स्त्री 
मानते हुए भी वे उसे मंच पर सहन कर लेते थे | 

कुछ लोग ऐसे भी थे जो पूर्णिमा के इस उत्साह-पूर्ण अनथक 
प्रयत्न में कोई प्रेम-कथा छिपी पाते थे | ऐसे लोगों की संख्या भी कम 

नहीं थी जो पूर्रिमा के चंचल नेत्रों के प्रकाश में अपने आ्रापको कऋृत-कऋत्व 

करना चाहते थे अथवा उसके चन्द्र-ठल्य मुख की मुस्कराहट देखने के 
लिये लालायित रहते थे | अतएव उच्च मस्तिप्कों की घुणा कांग्रेस-न्षेत्र में 
पूरणिमा की उन्नति को रोक नहीं सकी | 

इन्हीं दिनों आलोक-फिल्म-कम्पनी का 'काली चित्र” प्रदर्शन के लिये 
रखा गया | इस पिक्चर ने जहां पूर्णिमा की ख्याति को चार चांद लगा 
दिये, वहां फिल्म-कम्पनी की आ्राय को भी कई गुणा चढ़ा दिया। संसार 
की गति ऐसी ही है | असम्बन्धित बातें भी परस्पर एक दूसरे की सहायक 
हो जाती हैं । 

[१] 


अचानक एक दिन यह समाचार मिला कि महात्मा गांधी, वाइसराय 
के उत्तर से असंतुष्ट हो, सावरमती के आश्रम के साठ सत्याग्रद्दियों को 
लेकर नमक-कर के विरोध में सत्याग्रह करने के लिये डएडी को चल पड़े 
है | देश भर के लोग अवाक मुख इस नये ढंग के सत्याग्रह के परिणाम 
की प्रतीक्षा करने लगे | श्रमी देश भर के लोगों को महात्मा जी का थर्ह 
आदेश था कि वे प्रतीक्षा करें| उनके पकड़े जाने के पश्चात देश-व्यापी 
सत्याग्रह आरम्भ किया जाय | 

नमकन्सत्याअह एक सांकेतिक आंदोलन था। इसका अभिप्राय यह 
था कि अंग्रेजी सरकार को भारतवासियों पर कर लगाने का अधिकार नहीं 
है | इस कारण कोई सब से स्ं-व्यापक कर देना बन्द करने का निर्णय 
हुआ | महात्मा गांधी ने नमक-कर का विरोध सब से अधिक उपयुक्त 
समझा | डण्डी गुजरात प्रांत में सामर-तठ पर एक स्थान है | वहां समुद्र 
के जल से नमक निकाला जाता है। महात्मा गांधी अहमदाबाद से पेदल 


॥ 
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वह्मं पहुंचे | उनके साथ सावरमती आश्रम के साठ सत्याग्रही थे | उन्होंने 

हां नमक, बिना कर दिये, तेयार करने का यत्त किया और सरकार ने 
उन्हें इस अपराध में पकड़ लिया | उन पर मुकदमा चलाया गया और 
जेल भेज दिया गया | 

विद्य त की मांति देश मर में यह समाचार फेल गया और स्थान २ 

पर नमकन्सत्याग्रह आरम्म हो गया। जहां कहीं भी नमक वाले जल का 
पता मिला लोग वहां पहुंचे ओर नमक बनाने का यत्न करने लगे । ये 
सत्यागही नमक बना कर सरकार को कर नहीं देना चाहते थे | इस कर 
का न देना ही सत्याग्रह था और सरकार इसे पसन्द नहीं करती थी। दो 
मास के भीतर सत्तर हजार से ऊपर लोग काराबास में भेज दिये गये। 
इस पर भी सत्याग्रह का वेग कम नहीं हुआ | 
है कलकते में भी नमकन्सत्याग्रह आरम्भ किया गया। बारी २ से, 

छोटे २ भूँडों में लोग नमक बनाने के लिये श्रद्धानन्द-पार्क में एकच्रित 
होते थे और हजारों की भीड़ में बन्दी बना लिये जाते थे | जब ये सत्या- 
अही बन्दी बना अदालत में उपस्थित किये जाते तो ये लोग मुकदमे की 
पैरवी नहीं करते थे और इनको केबल पुलिस के बयान पर दण्ड दे 
दिया जाता था। 

* ऐसा प्रतीत होता था कि इस अभिनय से सरकार कुछ थक गई 
है | इस कारण उसने धारा १४४ के अनुसार जलसे-जल्लूस बन्द कर 
दिये ओर लोगों को एक स्थान पर एकत्रित होने से रोक दिया। इस 
आज के लागू होते ही जो पहला जलसा हुआ वह लाठियां मार २ कर 
तितर-बितर कर दिया गया । अब नमक बनाने के लिये केवल वही लोग 
आते थे जो लाठियों की मार खाने को तेयार रहते थे | 

एक दिन पूर्णिमा की बारी भी आई। कांग्रेस-कमेटी के प्रायः सब्र 
बड़े २ सदस्य पकड़े जा चुके थे। कुछ छोटे-मोटे लोग और नये बनने 
वाले सदस्य सत्याग्रह के लिये आ रहे थे। इस पर मी सत्याग्रहियों का 
तांता बंधा हुआ था| ये लोग सिर फुड़वाने के लिये तैयार होकर आते 
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थे । पूर्शिमा की इच्छा थी कि केवल सत्यात्रद्दी-घ्वियां दी उसके साथ द्दो] 
झतएव उसने स्त्रियों का एक जत्या तैयार क्िया। यद्द दत्था एक सी 
एक स्त्रियों का था | इतना बड़ा जत्या अभी तक पुरुषों का भी नहीं 
निकला था। यह पूर्णिमा की सर्व-प्रियता के कारण था। 

कलकते भर में धूम थी कि पूर्णिमा एक सी सत्वाप्रद्दी-स्त्रियों के , 
साथ जलूस बनाकर निकलेगी | पुलिस वाले भी इस बात को जान गये 
थे, परन्तु वे निर्णय नहीं कर सके कि वे इनके साथ पुरुषों का सा व्यव- 
हार करें अथवा न | अफसर स्त्रियों पर लाठियों के प्रयोग फे विरोधी थे, 
परन्तु उनको पकड़ ले जाना भी सदज नहीं था | वे जानते थे कि स्त्रियां 
सड़क पर लेट जायेगी | उनको उठाने के लिये यदि दाथ लगाया गया तो 
सम्भव है दर्शकों में नोश फेल जाय और वलबा हो जाय | परिस्थिति 
बहुत विकट थी | हि 

पुलिस अपने पूरे दल-बल के साथ ग्रे स्ट्रीट के कोने पर खड़ी थी। 
जलूस आया | सब से आगे पूर्णिमा थी |.पीछे पांच-पांच की पंक्कियों में 
अन्य सत्याग्रही-स्त्रियां थीं। जलूस के दोनों ओर हजारों की संख्या में 
लोग थे | नवयुवकों ने द्वथ पकड़ कर स्त्रियों के चारों ओर घेरा. डाला 
हुआ था ताकि भीड़ में वे कुचल न जावें। 

जज्लूस के चलते २ पूर्णिमा श्रौर उसकी कुछ साथिनों ने गाना 
आरम्भ किया :--- 

हम कोम के भाग बगा देंगे | 
सिर धड़ की बाजी लगा करके || 

इन लाठियों, बरछों, भालों से न डरा हमको हम डरते नहीं । 

सच्चाई की बीन बजा करके हम झूठ का दुर्ग उड़ा देंगे ॥ 

अब और जुल्म नहीं सह सकते मत छेड़ो कौमी दौवानों को। 

रख जान हथेली में निकले हैं यह पाप की नगरी मिय देंगे ॥| 


गाना घीरे २ अधिक और अ्रधिक जोर पकढ़ता गया | जलूस को 
सब स्त्रियां गाने लगीं। इस गाने में ओर उस समय की परिरिथति में 
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कुछ जादू भरा था | जो युवक घेरा बनाये थे वे ओर घेरे के बाहर के 


लोग भूल गये कि वे जलूस का अंग नहीं है | वे भी गाने लगे । लाखों - 
नर-कर्ठों की ध्वनि-प्रतिध्चनि से आकाश गूज उठा । 

यह बृहत जन-समूह समुद्र के ज्वार-माठे की भांति गरजता हुआ 
उमड़ा चला आता था। एक बार तो पुलिस के लोगों के मन भी दहल 
गये | लगभग दो सो एलिस-कानस्टेबल लाठियां हाथों में लिये हुए कुछ 
पुलिस-अफसरों और दो मजिस्ट्रेटों के आधीन इस बहती हुईं बाढ़ के 
सम्मुख चट्टान की भांति खड़े थे | एक बार तो पुलिस-अफसरों के मन 
में अपनी शक्ति पर सन्देह हुआ | वे कुछ डर गये | वे सोचते थे कि 
कहीं इस तूफान में वे एक घास-फूस के झोंपड़े की भांति बह न जाये। 
इस भय में एक बात थी जो उनके हृदय को सांत्वना देती थी। वह थी 
महात्मा गांधी का सत्याग्रहियों को अहिंसात्मक रहने का आदेश । वे 
समझते थे कि जब तक ये लोग अहिंसा-पथ पर आरूढ़ हैं तब तक वे 
भेड़-बकरियों से अधिक नहीं | वे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते | 

जलूम पुलिस के सम्मुख पहुँच कर खड़ा होगया। लोग आसन्पास 
के मकानों के छुज्जों, खिड़कियों ओर छुतों पर लदे हुए थे। सड़क के 
बीच एक सौ एक स्त्रियां केसरी साड़ियां पहने हुए पंक्ति-बद्ध खड़ी थीं। 
सब के आगे पूर्णिमा थी । स्त्रियों के आस-पास घेरा बांधे हुए कुछ 
युवक थे । घेरे के बाहर असंख्य जन-समूह था | एक मजिस्ट्रेट किसी 
ऊंचे स्थान पर खड़ा हो गया और जोर से चिल्ला कर कहने लगा, “यह 
जलूस घारा १४४ के अनुसार वर्जित है | तितर-बितर हो जाओ, अन्यथा 
लाठी-चाज किया जावगा ?? 

जलूस की स्त्रियां वहीं सड़क पर बेठ गयीं | कोई वहां पर एक स्टूल 
ले आया | पूर्णिमा ने उस पर खड़े होकर हाथ ऊंचा कर लोगों को चुप 
हो जाने को कहा । जेसे जादू के डण्डे से किसी को सम्मोहित कर लिया 
जाता है वेसे ही यदद अतुल जन-समूह पूर्णिमा का हाथ उठते ही एकदम 
चुप होगया | ऐसी शांति जेसी निर्जन बन में होती है | पुलिस के अफसर 
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, इस जाद भरे व्यक्तिल् से घत्ररा गये | वे यह जानते थे कि जो लोगों 
पर इतना प्रभाव रखती है वह उनसे छुछ भी करवा सकती है। समृद्ध 
भर पुलित वालों की इतने लोगों के सम्मुख क्या गणना थी । यदि कुछ 
आशा थी तो यह कि पूर्णिमा और अन्य सत्याग्रदियों ने अद्दिसा का मत 
लिया हुआ था । वे भली मांति समभते थे कि पूर्णिमा यदि कुछ चोलेगी 
तो हिंसा के विरोध में बोलेगी और इस प्रकार पुलिस के काम में रुद्दायता 
देगी | इस कारण इस चुप में वे भी सम्मिलित थे | * 

पूर्णिमा ने कह, “आप जानते हैं कि हम सत्याग्रद क्यों कर रहे ६ ! 
हम ऐसी सरकार को कर नहीं देना चाहते जो हमारे दिये गये कर से 
बड़े २ वेतन लेने के अतिरिक्त हमारा 'छुछ भी भला नहीं करती | सत्र 
करों से अधिक अन्यायपूर्ण, अधिक व्यापक ओर गरीबों के जीवन पर 
प्रभाव डालने वाला नमक-कर हे । हमने निश्चय - किया है कि हम यद्द 
कर नहीं दंगे। सरकार यह कर लाटियों के बल से प्राप्त करना 
चाहती है | हमने बत लिया है कि लाठी का उत्तर लाठी से नहीं दंगे। 
हम तो अपना काम करेंगे थ्र्थात्‌ नमक जो हमारे देश में उत्तन्न होता 
है एकत्रित करेंगे। यह बात हम करेंगे। चाहे लाठियां चलें, चाहे बन्दूकें | 
हमारे नेता का कहना है कि किसी श्रत्याचारी के हाथों को रोकने का 
सब से बढ़िया उपाय उसके अत्याचार को सहन कर भी अपने काम में 
संलग्न रहना है। 

“#ग्रमी लाठियां चलेंगी, सिर फूट्गे, हाथ-पांच इटेंगे | अनेकों की 
जानें जायगी। यह कोई ऐसी बात नहीं जिससे हम घबरा जाये | हम तो 
यह सब जानते हुए निकले हैँ | हे एक बात है| इन लाठियों को खाते 
हुए भी हमें किसी पर ग्रह्मर नहीं करना चाहिये। हम और ये पुलिस 
वाले भी जानते हैँ कि यदि यह सब जन-समूह प्रहार करने लगा तो वह 
इनकी कच्चा चवा जायगा | परन्तु यह हमारा काम नहीं है। हमने तो 
कर देने की अवहेलना करनी है | हिंसा का उत्तर नहीं देना | 


“यदि आप में से कोई यह समझता है कि वह- लाठियों और अस्च- 


। 
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 शस्त्रों का प्रहार नहीं सह सकता तो वह यहां से चला जाय । आज की 


लड़ाई तो ऐसी ही होगी | 

इन लाठियों बरछों भालों से, न डरा हमको हम डरते नहीं । 

सच्चाई की बीन बजा करके, हम भूठ का दुर्ग उड़ा देंगे। 

सिर-घड़ की बाजी लगा करके, हम देश के भाग जगा देंगे । 

जब सब लोग यद्द गीत गा रहे थे, पूर्णिमा की दृष्टि समीप ही घेरा 
बांधने वाले युवकों में से एक पर पड़ी। वद कमल था। लोग गा रहे 
थे, परन्तु उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। वह एकटक पुलिस- 
इन्सपैक्टर की ओर देख रह था । पूर्णिमा इसका अमिग्राय समझ गयी | 
उसने समझा कि कोई हत्याकांड होने वाला है। एक्शन? के पूर्व कमल 
की आंखों में ऐसी चमक वह पहले भी देख चुकी थी | इस विचार के 
मन में उठते ही उसका मुख पीला पड़ गया। उसने विद्य॒त की तरह 
अपने कार्य का निर्णय कर लिया | ठुरन्‍्त उसका सुख जोर से मिच गया, 
मानों उसने कोई विकट निश्चय कर लिया हो | 

पूर्णिमा की इस छोटी सी वक्‍तृता के पश्चात फिर घोर नाद आरम्भ 
हो गया | तुपुत्न शोर में कोई किसी की सुन नहीं सकता था। पुलिस 
इन्सपैक्टर ने यत्न किया कि भीड़ को वहां से हया दे। पुलिस वालों ने 
स्त्रियों के गिर्द वेश बनाने का यत्न किया, परन्तु जो घेरा पहले बना हुआ 
था वह टूटा नहीं । इसमें कुछ खँचातानी होने लगी। एक ओर तो 
पुलिस ओर भीड़ में धक्केवाजी भी आरम्म हो गयी | पुलिस सत्याग्रहियों 
को घेरे में ले लेना चाहती थी। लोग यह नहीं चाहते थे। घक्‍्केबाजी 
का यही कारण था | इसी बीच में किसी ने एक पुलिस-कानस्टेबल की 
पगड़ी उछाल दी | वह लोगों के सिरों के ऊपर गंद की भांति उछलने लगी। 

पुलिस-इन्सपेक्टर और दूसरे अफसरों ने बात को सीमा के बाहर 
होता देख पुलिस के सिपाहियों को एक पंक्ति में खड़ा होने की आशा दे दी | 

पुलिस बालों ने लाठियां तान लीं | लोग अभी कानस्टेमल की पगड़ी 
से खेल ही रहे थे कि लाठी-चा्ज का हुक्म दे दिया गया | लाठियां लोगों 


व 
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पर ब्रसाई जा रही थीं। सत्याग्रदियों पर नहीं। सत्यात्नदीलियां भूमि 
पर बैठी थीं । 

पूर्णिमा यह कुछ नहीं देख रहे थी। उसका ध्यान कमल पर था । 
कमल अभी भी पुलिस-इन्सपेक्टर की ओर देख रहा था | एक द्वाथ उसका 
जेब में था। पूर्णिमा समझती थी कि इस जेब वाले हाथ में रिवाल्वर ६ । 

लाटी-चार्ज से लोगों की भीड़ तितर-वितर हो रद्दी थी। युवकों का 
घेरा दृट गया था | यह टीक था कि बीसियों लाटियों से घायल सद्धक पर 
लोब-पोट दो रहे थे, परन्तु प्रायः लोग भाग खड़े हुए थे। इसी समय 
इन्सपैक्टर-पुलिस लप्क कर पूर्णिमा के पास पहुंचा। पूर्णिमा का ध्यान 
उसकी ओर नहीं था | वह देख रही थी कि कमल का हाथ जेब्र से वादर 
निकल रहा है और उसमें कुछ काली वस्तु पकड़ी हुई है । 

घात करने का समय नहीं था | इन्सपेक्टर पूर्णिमा को क्या कहने 
शझथवा करने आया था, जानने का समय नहीं था| कमल निशाना चांध 

। था। पूर्णिमा ने इन्सपेक्टर को बड़े जोर से धक्का दे दिया। वह 

पीठ के बल गिर पड़ा और पूर्शिमा उसके सम्मुख खड़ी हो गई। इसी 
समय गोली चलने का शब्द हुआ और पूर्णिमा की चीख निकल गयी | 
उसके कन्धे से रक्त की धारा बहने लगी और वह वेहोश होगयी । 

लोगों ने, जो मकानों पर खड़े देख रहे थे, समझा कि इन्सपेक्टर ने 
पूर्णिमा को हाथ से पकड़ कर खेंचा है और पांव फिसलने से वह गिर 
पढ़ा है। इससे पुलिस ने गोली चला दी है | इधर लोगों ने, गोली की 
आवाज सुन ओर लाठियों के धक २ चलने का शब्द सुन, ईट और 
पत्थरों की बौछार आरम्म कर दी | पुलिस ने भी पूरे जोर से लाठियां 
पचलाई । 

पांच मिनट के भीतर वह विशाल जन-समूह शून्य में विलीन होगना | 
केवल कई सौ जख्मी सड़क पर इधर उधर पढ़े थे | स््री-सत्पाग्रहियों में भी 
घीतियों के चोट आई थीं | पुलिस-के भी तीन-चार लोग पत्थरों से घायल 
हुए थे | इन्सपेक्टर-पुलिस [ए बाल बाल बच गया | उसने 
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उठते ही गोली चलाने वाले को तलाश आरम्म कर दी, परन्तु वहां इतनी 
घमसान मची हुईं थी कि गोली चलाने वाले का पता नहीं चला | 

सब सड़क पर दूर दूर तक दाय हाय और कराहने के अतिरिक्त और 
कोई शब्द सुनाई नहीं देता था | पुलिस ने पूर्णिमा को ए-म्बुलेत-कार में 
लाद कर अस्पताल भेज दिया। दूसरे घायलो को दूसरी गाड़ियो में लाद 
कर कांग्रेस के लोग ले गये | 

पूर्णिमा की अवस्था शोचनीय थी | गोली उसकी पीठ में कंघे की 
हड्डी पर लगी थी। इड्डी हूट गयी थी, परन्तु गोली बही पर भटक गयी थी। 
जब वह अस्पताल में पहुँची तो वह वेहोश थी और कंधे से रक्त-खाब हो 
रहा था। 

डाक्टर ने ऑपरेशन” कर गोली निकाल डाली ओर घाव को सी डाला | 

26% 

इन्सपेक्टर-पुलिस जब थाने में पहुंचा तो रिपोर्ट तेयार होने लगी | 
सीनियर सुप्रिन्टेंडेन्ट श्रॉफ पुलिस वहां पर उपस्थित था | उसने इन्सपैक्टर 
से घटना, का सत्र वर्णन सुना ओर पूछा; “तो गोली ठुम लोगो ने नहीं 
चलाई ९ 

“हजूर, नहीं । गोली किसी ने भीड़ में से चलाई थी। जब मैं पूर्णिमा 
देबी के पास पहुचा तो वह भीड में किसी को देख रही थी। मेरे और 
पास पहुँचने पर अकस्मात उसने मुझे धक्का दे दिया | मेरा पाव किसी 
चस्तु से अटक गया ओर में गिर गया | वह मेरे ऊपर होगयी | इसी समय 
गोली चली 7 

“तो तुमने उसे नहीं धकेला १? 

धनहीं | मेने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। उसने घक्का इतना 
आअकवब्मात ढिया था कि में सम्मल नहीं सका | मेरी समझ में तो यही आता 
है कि मुके गोली से बचाने के लिये वह मेरे आगे खडी हो गयी थी |” 

सुम्रिन्टेटेन्ट यद् बबान सुन कर चकित रद्द गया | कहने लगा, “ये 
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शेतान सत्याग्रटी गजन्र कर रहे | अपनी जान तक को हथेली भें लिये 


ह्सि ९ 
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घूम रहे है। अच्छा, कया इन झोरतों में से कोई भागी ९”? 
एक भी नहीं। सब्र की सत्र सढ़क पर चेंठ गयी थीं | जब लाठियां 
पड़ने लगी तो उनके मुख से हरियाम सिमर, हरिनाम सिम्र! के अतिरिक्त 
कुछ नहीं निकला । उन्होंने सिर नीचे कर पीठ पर लाठियां ऐसे खाई 
मानी कोई उन्हें प्यार दे रह्य दो | एक ओर बात देखी | एक दस-सग्यारह 
बे का लड़का द्वाथ में पत्थर ले मारने को तेयार था। एक सत्याग्रही-स्त्री 
ने उसे देख लिया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। इतने में एक 
कानस्टेबल बचह्ों पहुंच लड़के पर प्रद्धार करने लगा | उस स्त्री ने उस लड़के 
को गीदी में ले लिया श्रीर आप उसके ऊपर हो गयी | कानस्टेबल की 
लाटी रुकी नहीं। धकधक उस स्त्री की पीठ पर पढ़ती गयी | चढ्ष वेहोश' 
हो गयी | मुझसे नहीं रद्य गया | मैने उस कानस्टेब्रल को रोक दिया ।! 
सुप्रिन्टडेन्ट एक लम्बी आद खैंच कर चुप हो गया। उसकी आंखें 
कुछ भीग आई थीं। जेब से रूमाल निकाल अपना चशमा पृ छुपे हुए 
लगा, “में श्रस्तताल में जा रह्म हूं | ठुम रिपी८ तेयार करवा दो ।”” 
मुप्िन्टइेन्ट अपनी कार में अ्रस्यताल पहुँचा तो उसने देखा कि वद्दां 
क्रग्रेस के मुख्य लोग एकत्रित हैं | उसके पांव तले से सिद्दी खिलक गयी। 
उसे पूणिमा की सृत्यु की श्राशंका होगयी थी । परन्तु वहां लोगों से पूछने 
पर उसे ज्ञात हुआ कि पूर्णिमा की माता श्रीर भाई वहां हैं और उनको 
पूर्णिमा के पास' जाने की इजाज़त नहीं मिल रही। इस कारण भीड़ 
एकत्रित हो रही है | 
पूणिमा की गोली निकाल दी गयी थी ओर घाव पर पट्टी कर दी 
गयी थी। परन्चु वह अभी क्लोरोफ़ार्म के प्रभाव से अचेत थी । डाक्टर 
का विचार था कि ज़खम बहुत गदरा है, परन्तु किसी मर्म स्थान को चोट 
हीं आई । वह बच बायगी | 
पैठ कुंजविद्वारी ने सुम्रिन्टेंडेन्ट-युलिस से पूछा, “क्यों साहब, पूर्णिमा 
बन्दी है या मुक्त ९”? हे 
सम्रिग्टडेल्ट इस प्रश्न से चकराया | वह इस प्रश्न के उत्तर के 
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लिये तेयार नहीं था। बोला, “मुझे कुछ मालूम नहीं। आपका इससे 
मतलब ९”? 

“पतलबत्र तो बहुत सीधा है | यदि वह बंदी है तो हम उसके आराम 
के लिये प्रेंज़ीडेन्सी मेजिस्ट्रेट से मिले और यदि मुक्त है तो अस्पताल के 
लोगों से कह उसे जरनल वार्ड से निकाल प्राइवेट वाडड में ले जाने के 
लिये प्रबन्ध करें| जरनल वार्ड में उत्की सेवा-सुश्षुष्रा शायद्‌ ठीक नहीं हो 
सकेगी [”? ! 

सुप्रिन्टेंडेन्ट ने कुछ सोचकर कहा, “उसके बन्‍्दी होने या मुक्त होने 
के विषय में में अ्रभी कुछ नहीं कह सकता | इस पर भी उसके प्राइवेट 
वार्ड भें ले जाने ओर उसके सम्बन्धियों के पास ठहरने का प्रबन्ध में किये 
देता हद 

इतना कह कर उसने अस्पताल के अधिकारियों से मिलकर सब 
प्रबन्ध करवा दिया । 

एसोशियेयेड प्रेस के प्रतिनिधि के पूछने पर उसने कहा, “गोली 
पुलिस ने नहीं चलाई । यह गोली इन्सपैक्टर पुलिस पर चलाई गयी थी। 
केवल इनतफ़ाक से पूर्णिमा को लग गयी है। गोली चलाने वाले की 
तलाश की जा रही है |” 

इस घटना के कई दिन बाद की वात है। पूर्णिमा अभी अस्पताल 
में थी। इृड्डी का एक टुकड़ा अभी भीतर रह गया था| इस कारण 
दुबारा ऑपरेशन की आवश्यकता हुई थी | अब उसे हल्का ज्यर भी 
रहने लगा था | नरोच्तम और उसकी मां की चिन्ता बढ़ रही थी | द्विन 
प्रति दिन पूर्णिमा दुर्बल होती जाती थी | 

पुलिस ने पूर्णिमा पर मुकदमा चलाने का विचार छोड़ दिया था। 
इसमें सीनियर मुप्रिन्टेडेन्ड-पुलिस का बहुत हाथ था। बह युर्णिमा पर 
गोली चलाने वाले का नाम बताने से इन्क्रार करने के कारण बहुत 

प्रभावित हुआ था। 
वह एक दिन पूर्णिमा का बयान लेने के लिये सब-ट्न्ठपेक्टर-पुलिस 
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को लेकर श्रस्पताल में पहुंचा | उसने पूछा, “तो तुमने गोली चलाने 
वाले को देखा था १” 
हुं [2 


“तुम उसको पदहचानती हो १”? 


ध्ह्ठां !? 

“तुम उसका नाम और परिचय भी जानती दो ९” 

भ्प्ट्ां [! 

“हां तो बह कौन था ९”? 

“पे नहीं बताऊंगी ।” 

प्क्ष्य़ों ९! 

“मेँ लोगों को फंसाने अथवा उनको फांसी दिलाने के लिये नहीं हूँ ।” 

“परन्तु उसने तो पुलिस-इन्सपैक्टर को मार डालने की फोशिश की 
थी | त॒म्हें तो लगभग मार ही डाला था। ऐसे व्यक्ति पर दया करना तो 
हिंसावाद को प्रोत्साहन देना है |”? 

“उसने भूल की थी और वह भूल कर रहा है | ऐसी ही भूल जेंसी 
कि पुलिस के लोग निदहत्थों पर लाठियां मार २ कर करते हैं| यदि मेंने 
एक पुलिस के अफसर की, जो. गोली चलाने वाले से कम हिंसा करने 
वाला नहीं, जान बचाने के लिये अपनी जान दे दी थी, तो में गोली 
चलाने वाले को बचाने के लिये भी.अपने पर कष्ट सदन कर सकती हूँ। 
पुलिस के अफसर की जान बचानी यदि बहादुरी ओर अच्छा काम है 
तो गोली मारने वाले की जान बचाना अच्छा काम क्‍यों नहीं १ मेरी 
दृष्टि में दोनों भूल कर रहे ये | दोनों एक समान दोपी हैं । दोनों की भूल 
सुधारने का मेरे पास एक ही उपाय है और वह है अपने पर कष्ट 
सहना | उन पर कष्ट न आने देना |”? 

सुप्रिन्टेंडेन्ट ने फिर कहा, “परल्‍्तु दोनों में बढ़ा, अन्तर है| एक तो 
कानून से निर्मित सरकार का दूत है और दूसरा स्वेच्छाचारी | एक तो 
केवल दूसरे के हाथ में दथियार है श्रोर दूसरा विचार कर, हानि-लाभ 


३२४७ स्वाधीनता के पथ पर 


जानकर, खूनी |” 

“जिसको तुम कानून कहते हो उसे हम अन्याय कहते हैं| ऐसे 
कानून सें निर्मित सरकार अन्याय के आधार पर बनी है। उसके एजेन्ट 
अन्याय की पुष्टि तथा समथ न करने वाले हैं। इस पर भी जब ऐसे 
अन्याय करने वाले को भी कोई मारना चाहता है तो में उसकी जान 
बचाना अपना धर्म समझती हूं। इसी प्रकार गोली चलाने वाले को 
आतताई सृमभझते हुए भी में उसकी जान बचाऊंगी, चाहे मुझ पर कितना 
ही कष्ट क्‍यों न आवबे ।” 

इन सीधे-सादे शब्दों ने सुप्रिन्टेंडेन्ट-पुलिस के दिमाग में हलचल 
मचा दी थी | एक सत्वाग्रही के मन का चित्र उसके सम्मुख आज नग्न 
होकर आया था | उसने बयान वाले कागज्ञ को बन्द कर एक बार ध्यान 
से पूणिमा के मुख की ओर देखा और यह कहते हुए उठा खड़ा हुआ, 
“प्रिस पूणिमा, क्षमा करना। मने आपको व्यथ कष्ट दिया है| यथाथ में 
मुझे आपसे गोली चलाने वाले का नाम-धाम पूछने का यत्न ही नहीं 
करना चाहिये था | यदि्‌ आप शत्रु की, जो आप पर लाटियों पे प्रहार कर 
रहा हो, जान वचाने के लिये अपनी जान दे सकती हैं, तो आपसे यह 
आशा नहीं करनी चाहिये थी कि आप किसी ओर को, चाहे वह कितना 
ही दोपी क्यों न हो, फंसाने में भाग लेंगी। अ्रच्छी बात, अ्रव में जाता हूँ 
और अब आपके वयान लेने नहीं श्राऊंगा ।? 

सीनियर सुप्रिन्टडेन्ट-पुलिस एक पंजाबी अधेड़ उम्र के हिन्दू थे। 
इनका नाम रामचन्द्र टंडन था| मिस्टर टंडन बहुत साहस और बुद्धि 
रखते थे | इन्होंने कई पड़यंत्र के मुकदमों की खोज में भाग लिया था। 
एक बम केस में इन्होंने बहुत ही महनत ओर चतुराई से मुकदमे के 
रत्य को सुलकाया था। यही कारण था कि एक हिन्दुस्तानी होते हुए. 
भो मदकमा-पुलिस के इतने बढ़े ओहदे पर पहुँच सके थे। परन्तु उन 
तमाम चमचाजों और पड़यंत्रकारियों ने इतनी सुलभ और प्रभावशाली 
चुक्ति नहीं दी थी। पूण्िमा के उत्त कथन के पश्चात उन्होंने यद्ध 
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निश्चय कर लिया था कि वह इस मामले में पूर्णिमा को नहीं घसीच्गे | 
ड्से अपनी आत्मा की आवाज के अनुकूल काम करने दिया जाय यही 
उनका अ्रन्तिम निर्णय था। 

उन्होंने न जाने क्या रिपोर्ट लिखी थी कि परिणाम में सरकार ने 
पूर्णिमा की छोड़ दिया। 

एक दिन नरोत्तम ने पूर्णिमा को बहुत प्रसन्न पाया । देखा तो ज्वर 

नहीं था | यत्रपि कंबे पर अभी पीड़ा थी, परन्तु डाक्टर की सम्मति में अत्र 

उसका ठीक हो जाना केवल कुछ दिनों की बात थी। नरोत्तम बहिन को 
आज प्रसन्न देख बोला, “बहिन, यह देख कि ठुम श्राज प्रसन्न हो मुझे 
अति हर्प हे रहा है | डाक्टर से में ग्रभी मिल्न कर आा रहा हूं। वह भी 
कहता हे कि तुम शीघ्र ही यहां से जा सकोगी |” 

पूरिमा ने कहा, “हां, परन्ठ मेरी प्रसन्नता का कारण कुछ और 
ही हे।” 

“और | वह क्या ९? 

“गोली चलाने वाला अन्न नहीं पकड़ा जायगा |”? 

“कौन जिसने तुम्हें गोली मारी थी ९? 

भ्हं 2 

“तो तुम इससे प्रसन्न हो !” ग् 

भ्हं हर 

भ्यह्‌ क्‍यों / 

५४इस कारण कि यह सत्पाग्रद ओर अहिसावाद की जीत है |” 

“क्या कह रही हो तम १ वह कीन था जिसने गोली चलाई थी १” 

“वह था कमल। मैंने उसे गोली चलाते समय देख लिया था। 
ओर इसी कारण में उस इन्सपेक्टर की जान बचाने में सफल हो सकी 
थी | सुप्रिन्टडेन्ट मिस्टर टंडन ने मुझसे बहुत बार उसका नाम पूछा 
|, था; परन्तु मने केबल यही कहा था, कि में जानती हूं परन्त॒बताऊंगी 
नहीं । मने उन्हें इसका प्रयोजन भी बताया था। वह तब भेरी बात को 
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ठीक समर मान गये थे | आज वह कमल को लेकर मेरे पास आये थे | 
कहने लगे, 'यह लो हम इसको आपकी सहायता के बिना भी पकड़ सके हैं | 

मेंने कह, “इससे मेरा सम्बन्ध नहीं है।आप जाने आपका 
काम जाने ।”? 

सुपिन्टेंडेन्ट ने कह, “परन्तु बिना आपकी गवाही के हम इस पर 
दोप सिद्ध नहीं कर सकते |”? है 

इस पर मैंने कहा था; “पूर्व इसके कि आप मुझे; गवाही के लिये 
बुलायें में इस संसार में नहीं रहूँगी। में नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी 
को फांसी मिले |”? 

“तो आप मजिस्ट्रे ८ के सम्मुख भ्रूठ बोल देना कि गोली मारने 
वाला यह नहीं था।” 

मैंने पूछा, “क्या आपका काम मेरी गवाही के विना नहीं चल सकता ९? 

“महीं | यदि इसके पास पिस्तील मिल जाता ओर गोली पिस्तोल में 
ठीक आजाती ता आपकी गवाही छोड़ी जा सकती थी | परन्तु ऐसा नहीं 
हो सका |”? 

“तो आपको विश्वास केसे हुआ कि यह वही आदमी है १” 

“टूस बात का निश्चय होगया है। कुछ और लोगों ने इसे पहचान 
लिया है | पदचान तो आपने भी लिया है, परन्तु में देखना चाहता था 
कि आप भूठ बोलेगी अथवा नहीं |? 

“मैं कूठ नहीं बोलूगी । परन्तु यदि मेरी दी गवाही से इसे फांसी 
मिलती हे तो में उस गवादी देने से पहले ही इस शरीर को त्याग दू'गी। 
यदि में यह समझती कि दोषी को दोप का दए्ड मिलने में बाधा नहीं 
चालनी चाहिये तो में पुलिस-इन्सपक्टर को गोली का निशाना बन जाने 
देसी | मुझे उसके आगे लड़े होकर गोली का निशाना बनने की क्‍या 
झावश्यकता थी ? में समझती हू कि इसको दश्ट देने के स्थान पर छोड़ 
देना अनिक उपयुक्त हे। इसको इस हत्या के पथ से हृठाकर क्रिसों 


उपयोगी दाम में लगाने की आवश्यकता है | बद्ध तो. केवल क्षमा करने 
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से ही हो सकता दे | इसने मुझे गोली मारी है, में इसे छमा करती हूं।” 

#प्रन्तु कानून इसे क्षमा नहीं करता | कानून यर्न-चन्द्र की भांति 
अगव्ल है | वह किसी की इच्छा-अ्रनिच्छा का विचार नहीं करता ।? 

“बह कानून आपका है। आप जानें। में तो आपके कानून को 
अन्यायपूर्ण समझती हूं। क्या यद्द सत्य नहीं कि कितने ही गोरों को, 
हत्या करने पर, साधारण सा दुर्ड देकर छोड़ दिया जाता है ! यदि 
आपका कानून न्याय का कानून होता तो वह अंग्रेज अपराधियों के 
विप्रय में ढीला न दो घाता | जद्मं तक मेरा सम्बन्ध है मेंने इस युवक 
को क्षमा कर दिया है | मेरी कानून को सद्दायता देने के विपय में बात 
स्पष्ट है कि में इस कानून को कानून नहीं देख रही | इस कारण उसकी 

हायता नहीं करूंगी | में कूठ भी नहीं बोल सकती | इस कारण में 
अपने पराणों की आहुति दे दू गी |? 

. “मेरा इतना कहना सुन और मेरे शब्दों से मेरा इृढ़ निश्चय जान 
वह कांप उठा । अन्त में उसने कमल की ओर देख कर कहा, 'मिस्टर 
कमल, तुम बिना घर गये कलकत्ते से बाहर निकल जाओ | जब यह 
देवी त॒म्हं क्षमा कर रही है तो में इसमें बाधा नहीं डाल सकता, परन्तु 
तुम्हारा यहां रहना भय-रहित नहीं है | यदि मेंने तुम्हें यहां देखा तो गोली 
मारकर मार डालू गा। चले जाओ यहां से | ओर देखो, अगर इन्सान 
के बच्चे हो तो फिर ऐसा काम न करना |! 

“कमल रो रहा था। उसने मेरे पांबों को छूकर कहा, 'देवी, मैंने 
बहुत अपराध किये हैं, परन्तु आपने माता की भांति अपने बालक को 
क्षमा कर दिया है। में आपकी स्वृति अपनी माता के साथ. अपने हृदय 
पर सदा रखूँगा !! इतना कद वह मेरे चरणों पर मस्तक नवा चला गया। 

“मुप्रिन्टेंडेन्ट कुछ देर ठहरकर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, 
“मिस पूर्णिमा, मेंने बीस वर्ष तक पुलिस की नोकरी की है, परखु ऐशी' 
परिस्थिति में में कभी नहीं फंता । बम-केसों में बढ़े २ भद्र पुरुषों के 
लड़कों फो' अपनी जान बचाने के लिये मूठ बोलते देखा है। कितने ही 
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क्रातिकारी मेरे सम्मुख आ चुके हैं, परन्तु सत्र के सब्र पूरे सबूत मिल जाने 
पर भी अ्रन्त तक कहते ही गये है कि वे क्ूठ-मूठ पकड लिये गये हैं । 
उनमें इतना साहस कभी नहीं हुआ कि वे भरी अदालत में यह कह दें 
कि 'हा, हमने यह किया है और अन्याय को मिटाने के लिये किया है ।? 
वे वकील के व्यथ के कानूनी पेचो की आढ़ में चच जाना चाहते है। 
परन्तु आज आपने मुझे मारी शिक्षा दो है | मेरी धारणा थी कि हिन्हू 
स्‍्तानी राजनीतिक का०कर्ता भीर, कूठे ओर अपने कामो पर विश्वास 
न रखने वाले होते हैं, परन्तु बह आपको देख ओर सुनकर मिट गयी है | 
इतना कह वह विदा हो गया | 

“भैया, क्‍या यह कम प्रसन्नता की बात हैं ?” 

नरोत्तम यह सच बात सुनकर क्रोध से लाल-पीला हो डठा था। 
पूछने लगा, “तो गोली चलाने वाला कमल था ?? 

प्ह पर 

“तुमने पहले क्यो नहीं बतावा ?? 

“बताती तो तुम उसका हलिया दृत्यादि सब पुलिस को बता देते |” 

“४पूणिमा, तुमने बहुत बुरा किया ह। क्‍या तुम भूल गयी हो कि 
उस हां के कारण मधुयदन दस समय बन्दी बना हुआ है १”? 

पूणिमा ने आखे मूंद ली । उसकी रक्त-विद्वीन गालो पर श्वेत मोती 
भलकने लगे | बहुत धंमे स्वर में बोली, “भेया, सच्र कुछु याद है। 
परन्तु भरा अधिसा-द्वत बदला लेने की आगा नहीं देता ।? 

नगेत्तम ने क्राघ से कदा, “अंदिसा | धिक्‍फार £ं तुम्हारी अटिसा 
का | तमने साज फंसे शत्र दो टाथ से निकल जाने दिया है।” 

प्रशिमा ने एसका हुये उत्तर नटीं दिया | उसने मु पर चादर ओोढ़ 
आर सोती रदी । 
दूसरे दिन नरोत्तम जब अस्पताल पहुंचा तो प्रणिमा ने दनिक प 
में एफ समाचार पर उ गली रुय उसे पटने को बट | लिखा था, “मिस्टर 
दंगर० सी० इस्टन सथ नीररी से इस्तीफा ।7 एस शीर्षक के नीच लिखा 
बडा 
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था, “मिस्टर टएडन कलकत्ता पुलिस में एक मशहूर तथा पुराने अफसर 
बे । वह कहा जाता है कि जत्र से सत्याग्रहियों पर लाठी-चाज होने लगा 
है मिस्टर टए्डन अपने अफसरों से इस सामले में सब्मत नहीं थे | इसी 
के परिणाम-स्थरूप उन्होंने पुलिस की नोकरी छोड़ दी है । 

“उन्दंनि कई डाकुओं को पकड़ कर तमग प्राप्त किये है| एक बम- 
केस की तदकीकात में उन्होंने विशेष भाग लिया था। यह भी कहा जाता 
है कि अब उन्हें राय साहब की पदवी मिलने वाली थी।” 

>०<-५0:/0/9०* 
नोवां भाग 
बन्दी-जीवन 


ज्ु१ मधयदन भांसी डेटिन्यूज़-केग्प में पहुंचाया गया तो उसका 
स्वप्न भज्ञ हुआ | उसका इलाहाबाद से बनारस जाना और वहां 
पर पूर्णिमा की खोज में गायब्वाट जाने पर पकड़ा जाना, इलाहाबाद में 
कठोर यस्त्रणा पाना और वहां से बिना मुकदमे के बन्दी 'बनाकर ऋांसी 
भेजा जाना--ये सब बातें इतनी जल्दी २ घटी श्रोर इतनी विचिन्नता से 
कि उसे यह सब स्वप्न ही प्रतीत होता था। जब उसे भरांसी के किले में 
- ले जाकर उसकी कोटरी दिखाई गयी तब उसे चेतना हुई। श्रव उसने 
अपने जीवन में इस परिवतेन का अनुमान लगाया | 
उसकी' सब्र आशारये, भविष्य के मनसूवे, देश तथा जाति के उत्थान 
के स्वप्न और सब्र से मीठा विचार पूर्शिमा के साथ जीवन-यीत्रा को 
समाप्त करना--सत्र स्वप्न हो गये | और कठोर सत्य कि वह उन्दी है, 
किले की काली २ ऊंची दीवारें उसको सब्र संसार से, अपनी श्राशाश्रों, 
आकांज्ञाओं ओर प्रियजनों से पृथक कर रही हैं, उसके सम्मुख पिशाच 
की भांति नाचने लगा | एकबार उसके मुख से निकला 'देव ] यह क्या ९” 
मधुसूदन की बगल में कपड़ों की एक गठरी थी। सिपाही उसे एक 
फोठरी के सामने खड़ा कर और कह कर कि यह उसकी कोठी है चला 
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गया । मघुसूदन उस कोठरी के सम्मुख खड़ा विस्मय में सोच रहा था 
कि क्‍या करे | कोठरी का फर्श सीमेंट का बना था। उसकी एक दीवार 
के साथ छः फुट लम्बा ओर चार फुट चोड़ा एक चबूतरा फश से दो 
फुट ऊंचा बना था। कोठरी लगभग आठ फुट लम्बी ओर इतनी ही 
चोड़ी भी थी | बहुत सी कोठरियों की एक पंक्ति थी | उसमें यह भी एक 
थी | कोठरी में प्रकाश अथवा हवा आने को दरवाजे के सिवाय ओर 
कोई मार्ग नहीं था। 

कोटरी बहुत मैली थी | जब से बनी थी तभी से उसकी सफाई नहीं 
हुई थी | फश पर बहुत गदा पड़ा हुआ था | वाहर बरामदा कोठरी से 
कुछ साफ था । उसे वहां पहुंचाने वाला जब चला गया तो मधुसूदन को 
विचार आया कि उससे भाड़ की बाबत पूछ लेता । 

मधुसूदन ने दूसरी कोठरियों की ओर दृष्टि दीड़ाई। उसकी कोठरी 
से बाई! ओर की सब खुली ओर वंसे दी गन्दी थीं जेंसी उसकी कोठरी | 
मधुसूटडन जब वहां पहुंचा था तो ग्रातःकाल के चार बजे थे। चांद 
के प्रकाश मं द्वी वद यह सत्र कुछ देख सका था। अभी सूर्योदय नहीं 
हुआ था। उसकी कोठरी के दाहिनी ओर भी कुछ और कोटरियां थीं 
ओर उनमें कुछ लोग थे। परन्तु अभी वे लोग सो रहे थे। मधुयूदन 
बरामदे में इन कोटरियों के सम्मुख से गुजर गया | सत्र कोटरियां जिनमें 
लोग थे ग्यारह थीं। उसकी अपनी कॉटरी बारहवीं थी | 

उसके पांव की श्राहद से एक आदमी ज्ञाग उठा। प्रायः सब्र फोठ- 
रिय्रों के दरवाजे खुले थे।यद जागने वाला उठकर कोटरी के बादर 
निकल थआया | अंबर मे वह मधुसदन का और मधुयदन उसे भली भांति 
देख नटीं सका | उसने पृछ्ा, “आप कोन हें ?”? 

एक नया बन्‍्दी ।” 
#कतब आये ?? 
अ_्द्रमी यहां लाया गया हूँ। अंबस इतना था कि गली-मांति अपनी 
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व्यतीत कर रहा हूं ।” 
#तो झाप नम्बर बारद है ?”? 
में आपका मतलब नहीं समझा [? 

“मेरा मतलब यह्द है कि बारह नम्बर की कोठरी में आप श्राये हैं। 
कल जमादार कद रहा था कि एक बन्दी और आने वाला ४ |” 

मठ | ३ । 

“क्या में आपका नाम जान सकता हूँ /” 

“मधुसदन उपाध्याय ।? 

“अ्रभी तो अंधेरा है | कोठरी में न जाने कोई बिच्छू छिपा हो। 
प्रकाश हो जाने पर सफाई कर लेना | द्वां तो बाहर सहन में श्नाइये। 
वहां कुछ ठण्डा मालूम होता है ।” 

मधुसूदन उसके पीछे बरामदे से बाहर खुले मेदान में चला आया । 
उस आदमी ने अपना परिचय देते हुए कहा, “में मिदनापुर जिले का 
रहने वाला हूं | मेरा नाम इरिहर चक्रवर्ती है | मुझे इस स्थान पर लाये 
गये आज तीन वर्ष हो चुके हैं | आप कहां के रहने वाले हैं !” 

“मे इलाहाबाद का रहने वाला हूं ।? 

इसके पश्चात चक्रवर्ती ने यहां की बातों से उसे परिचित करना 
उचित जानकर कहा, “यहां हम ग्यारह बन्दी पहले हैँ। आप बारहवें 
साथी हैं। यहां सब इक्क्रीस कोठरियां बनाई गई हैं| उनमें से अभी तक 
दस खाली थीं | श्राज एक में आप आगये हैं | यहां हमारे एक नेता हैं। 
उनका नाम विभूतिनन्दन है | हैं तो वह बड़े उद्श्ड, परन्तु मन के साफ 
और दबंग हैं| उनसे जेल के जमादार इत्यादि सब्र घबराते हैं। हम 
लोग भी उनकी मानते हैं | ओर सब से बड़ी वात तो यह है कि यहां 
अफसरों से वातचीत करने में उन जेसा निर्भीक आदमी कोई नहीं है। 
पुलिस के अफसर तो, आप समभते हैं, प्रायः गंवार होते ई। उनके 
साथ पढ़े-लिखे सभ्यों का सा व्यव॒ह्र सफल नहीं होता |” 

इस समय कुछ २ रोशनी होने लगी थी | इस अकाश में मधुसूदन 
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उस स्थान को देख रहा था जहां अब उसने, न जाने कितने वर्ष, भविष्य 
जीवन के व्यतीत करने थे । एक खुला अहाता था, कोई साठ फुट चौड़ा 
ओर अस्सी फुट लम्बा जिसके एक तरफ रहने के लिये कोठरियां थीं । 
ये कोटरियां अठारह फुट ऊंची थीं ओर इनके झागे बरामदा बारह फुट 
ऊंचा -था | कोटरियां अहाते के दक्षिण की ओर थीं। अह्यते के पूर्व 
श्रौर उत्तर की ओर किले की बाहरी दीवार थीं जो भीतर से जमीन से 
लगभग पेंतीस फुट ऊंची थीं। इससे यह प्रतीत होता था कि यह अहाता 
किले के एक कोने में बनाया गया है| शअ्रद्याते के पश्चिम की तरफ 
तिमंजिले मकान वथे। शअ्रद्यते में तो मकानों का पिछुवाड़ा लगता था। 
मकानों का मुख कहीं बाहर की ओर था। श्रद्धते में इन मकानों में 
सेआने जाने का कोई मार्ग नहीं था। केवल तीसरी मंजिल पर दो 
खिट्ठकियां इस ओर खुलती थीं | वे भी अब नई बनाई गयी थीं। इस 
अद्यते में आने के लिये पश्चिम-दक्षिण के कोने में मकानों के नीचे से 
एक मार्ग आता था | यद्द मार्ग बहुत तंग था और लोहे के फाटक से 
मुरक्षित किया गया था | 
श्रद्मते के बीचो-बीच एक पानी के लिये नल लगा था | यद्द चौबीस 
पग्े पानी देता था। अद्दाते के पूर्व-उत्तर कोने में टह्ीखाने बने थे ओर 
थे बाहर से दी साफ हो सकते थे | सफाई के विचार से इसे दूसरे जेल- 
गानों से अधिक उत्तम समक्कता जाता था | 
इस समय बन्दियों में से कुछ और लोग भी जाग गये थे | वे सत्र 
सूदन के पास आकर खड़े हो रहे थे। चक्रवर्ती ने उनसे मशुसृदन का 
परिचय कराया बंद कटने लगा, “बंद दमारे नये साथी ई बिनकी 


जमादार कह नद्ा था |” 


सब ने मसुसदन की, दाथ मिलाकर, आवभगत की। अब काफ़ी 
प्रताश टी चुशा भा। महुसदन ने पूछा, आपके नेता साटब नहीं 
प्रात कया ?! 

ट्तटी | बट झरनी नदी जागे | पूर पारचात्य सम्यता की उपज हूँ | 
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जब तक सूय भगवान अपनी किरणों से उनके मुख का चुग्बन नहीं कर 
लेते तब्र तक शाप खाद पर पड़े झूठे रहते हैं ।” 

मधुसूदन अब अपंनी कोठरी के पास पहुँचा । प्रातःकाल अंधेरे में 
उसने उसके गन्दे होने का अनुमान लगाया था | अ्रव॒ वास्तव में उसने 
उसे बहुत ही खराब अवस्था में पाया। दीवार ओर छुत्त पर से जाला 
लटक रद्द था। मधुसुदन ने कपड़ों की गठरी एक तरफ रख दी | बदन 
ले कपड़े उतार नहाने की घोती पहन ली ओर गठरी से एक अंगोलठा 
निकाल कोटरी साफ करने लगा | 

वह इस काम में बहुत उत्साह से लगा हुआ था। इस समय सुप्रिन्टडेन्ट- 
जेल, जमादार के साथ, वहां पहुँच गया। कोटरी नम्बर बारद के सम्मुख 
पहुंच जमादार ने मधुसूदन की शोर संकेत कर कहा,  हज़ूर, यह नया 
फैदी है |? रा 

सुप्रिन्टेडेन्ट उसे कोठरी साफ करते देख कुछ भेंपा और बोला, “यह 
फाम तो भंगी का है| तुम क्यों कर रहे हो (१? 

मघुसूदन, यह शब्द सुन, मिद्दी से लथपथ, कोठरी से बाहर निकल 
आया | एक दृ्य-पुष्ठ पुरुष को, सृट-बूट पहने, चपरासियों की सी 
पोशाक में दो-तीन आदमियों के साथ, वहां खड़े देख वह कहने लगा, 
“क्षमा करें। क्या में जान सकता हूँ आप कोन हैं: !” 

जमादार्‌ ने, जो सप्रिन्टेंडेन्ट के पास ही खड़ा था, कहा, “वाद ! 
देखते नहीं, सुप्रिन्टडेन्ट साहब हैं [”? 

मधुसूदन ने हाथ से अंगोछा, जिससे वह छुत का जाला उतार रहा 
था, नीचे रख सलाम की ओर कहा, “क्षमा करे। में नहीं जानता था 
श्रौर जान भी केसे सकता था ! पहली ही बार तो आपके दर्शन हुए हैं 
परन्तु श्रीमान, अगर यह काम भंगी का था तो मेरे पहुंचने से पहले ही 
हो जाता | खेर कुछ हानि नहीं हुई। मैंने तो केवल वही किया है जो 
एक कुत्ता अथवा बिल्ली भी कर लेती है। वे भी किसी स्थान पर बैठने 
से पहले अपनी हुम से उसे साफ कर लेते है |? 


रे 


ही 


३ स्वाधीनता के पथ पर 


स॒प्रिन्टडेन्ट ने जमादार को डांटकर पूछा, "क्यों वे, जत्र तुके कल 
बता दिया था तो सफाई क्यों नहीं की गई १”? 

+हुज़्र, भंगी को कह दिया था | वह अभी आता होगा ।” 

“जल्दी बुलाओ ओर अभी ठीक करवाओ |”? 

इस समय सुप्रिन्टेडन्ट ने अपनी जेत्र से एक कागज निकाल कर उसे 
पढ़ते हुए. पूछा, “त॒म्दारा नाम मघुसूदन वलद श्यामाचरण' है ९? 

“हां साहब |”? 

“तुम यदां बंदी तब तक हो जब तक संयुक्त-प्रांत की सरकार कोई 
दूसरा हुक्म नहीं भेजती | तुम्हें सरकार ने छः आने रोज्ञ खुगक के लिये 
मंजर किये हैं| इससे अधिक अगर जरूरत हो तो अपने रिश्तेदारों से 
मंगवा सकते दो | मद्दीने में एक चिद्दी लिख सकते हो झौर एक बार 
किसी से मुलाकात कर सकते हो। ” 

इतना क्कर उसने वद्द काग्रज्ञ लपेटकर जेब में रख लिया और 
बिना कुछ सुने वहां से चला गया। मधूसद्दन पुनः सफाई के काम में 
ला गया | ' 
आड़ दुकर फोठरी साफ कर ली। नल के पास एक मिद्दटी का 
पद रखा था। उसमें पानी भरकर उसने काोटरी थो टाली। अ्रत्र उसने 
शीघादि से निश्नत्त दोने की ओर ध्यान दिया । 

जब वद स्नान कर रदा था तो विभृतिनन्दन अंगढ़ाशयां लेता हश्ना 
नल के पास आकर खड़ा हो गया आर बाला, “हलो कॉमरेंट, कब 


तशानीक लाय है ९! 
घधतश्येक ।? इतना का मशसदन प्रश्न करने वाल का मुख देगतने 





छागा। विशृनिनन्दन ने मुस्कात हार कटा, आप दो ऐस स्नान कर रद 
हि 


उासा उन्या/स्मासिस का दाप था गे ४ | ) 
मरसूदन ने आस + का, हि । 


से खास नांचोां कर 
“क्र | मे चुद्िया आया बहुत ऋग्वी थे ।! 


मायदन ने उसर दिया, हां। बब बंद भोदी अद्ण रठा था। 
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हु] 


गीली घोती उतारकर उसने सूखी पहन ली और उसको निचोडूकर हाथ 
में पकड़ लिया | इतना कह वह अपनी कोटरी की ओर चला आया । * 
विभूति उसका जाना देखकर खिलखिला कर हंस पड़ा। मधुसूंदन ने इस 
बात की श और ध्यान नहीं दिया | 

कोटरी में पहुँच कर उसने झासन त्रिल्ला लिया और ध्यानावस्थित 
हो पूनन आरम्स कर दिया। आज उसके इस नय्रे जीवन का पहला दिन 
था | इस समय वह वारम्वार भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि 


इस दुस्तर सागर से शीघ्र नौका पार लग जाव। स्वभावानुकूल उसने 


सन्ध्योपासना के पश्चात कीर्तन झारस्भ कर दिया : 
अंखियां हरि-दशन की प्यासी | 
देखन चहत कमल नयनन को, निसिदिन रहत उदासी ॥ अंखियां' * ४ ** 
जब गाने का कुछ रंग जमा तो दूसरे बन्दी, चुम्बक की शोर लोहे 
की भांति, आकर्षित हो मघुयद्न की कोठरी के वादर आकर एकत्रित हो 
गये | विभूतिनन्दन भी शौच इत्यादि से निृत्त हो अपनी कोठरी की 
श्रोर जा रह्या था | वह मधुसददन के गने की श्रावाज सुन॒ श्रौर उसकी 
कोटरी के बाहर दूसरे बंदियों को एकत्रित देख वहां पहुँच गया । मधुसूदन 
गा रहा था :-- ' 
कुब्जा को जिन पार उतारा, कंस मार म्‌ भार उतारा । 
उस सुन्दर चितवन देखन को, द्वार खड़ी है दासी || अ्रंखियां' *“** 
न जाने विभूतिनन्दन के मन में क्या आया कि अत्यन्त भद्दे आवाज 
में ई-ई-ई मधुसूदन की नकल उतारने लगा | जेसे किसी मयानक घटना 
के होने से स्वप्न टूट जाता है बसे ही सुनने वालों का ध्यान द्ूट गया | 
मधुसूदन तो अपने गाने में मस्त था; परन्तु श्रोताओं को यह भला' 
प्रतीत नहीं हुआ । इस पर मधुसूदन की कोठरी से एक तरफ हट उन्होंने 
प्रश्न भरी दृष्टि से विभूतिनन्दुन की ओर देखा। विभूतिनन्दन ने उन्हें 
॥ “मेरी कोठरी में चले आश्रो | में एक बात बताता हूँ ।” सब उसके 
पैछे २ चले गये | केवल हरिहवर चक्रवर्ती नहीं गया | वह मधुसूदन की 


कं 
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कोठरी में चला गया और आसन के पास पलथी मारकर ब्रेठ गया। 
जब मधुसूदन आरती समाप्त कर चुका और उसने आंखें खोलीं तो 
चक्रवर्ती को सम्मुख बैठे देखा | उसने कह, “ओह, आप यहां हैं।? 
चक्रवतों ने मुस्कराते हुए कहा, “हां, ओर एक विशेष प्रयोजन से |” 
क्या ५ 3) 

“सब से बड़ा प्रयोजन तो आत्मत॒ष्टि थी। आठ बर्ष से मेंने कोई 
अच्छा गाना नहीं सुना था। आज सुनकर चित्त बहुत असन्न हुआ। 
परन्तु एक बात ओर भी है | वह यह कि आपका यह आचार-व्यवह्दार 
यहां चल नहीं सक्केगा |” 

“कैसा आचार-व्यवहार ?” 

“यही पूजा, पाठ, भजन, कीर्तन, चुटिया, घोती, अंगौछा | यहां 
रहने वाले यह सभ्र कुछ नहीं करते ।” 

मधुसूदन ने अचम्भा प्रकट करते हुए पूछा, “क्यों ? क्‍या यह यहां 
के नियम के विपरीत है ? बुद्धि तो नहीं मानती |” 

“नियम के विपरीत तो नहीं । हां, यहां की जल-बायु के अनुकूल 

नहीं है। जब में यहां आया था तो नित्य गीता का पाठ किया करता 
था, परन्तु उससे इतना भारी बवसडर उठा कि ग्रीता उसमें उड़ गयी |” 
मधघुसूदन ने फिर पूछा, “में आपके कथन का अमिप्राय समझता नहीं ।? 
“जात यह है कि हमारे नेता कॉमरेड विभूतिनन्दन पूरे नास्तिक 
वह किसी की आस्तिकता को सहन नहीं कर सकते |”? 
“ओर क्या वहँ चाहते हैं कि उनकी नास्तिकता सहन की जाय ?” 
“बहु-मत की यहां तूती बोलती है ।” 
: “परन्तु अल्प-मत का भी तो कुछ अधिकार होना चाहिये |” 
“यहां पर अल्प-मत वालों को खाने, पहनने और रहने का अधिकार है |? 
“परन्तु पूजा-पाठ से तो किसी को कष्ट नहीं होता | में अपने साथ 
जो चाहूँ करू, जो चाहूँ सोचूं और जेसे चाहूं रहूँ। जब तक मेरे व्यवहा 
किसी के सोचने, काम करने ओर अन्य असुविषाओं में बाधा नहीं 


/ग 
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होती, तब तक किसी को मेरे काम में बाधा डालनी उचित नहीं |” 

“जाप कहते ते। ठीक हैं; परन्तु दूसरे पक्त घाले आपके व्यवहार को 
इस कारण खराब कदते हैँ कि यह देखने वालों को -भीर, अपाहिन, 
गुलाम ओर विचारह्दन बनाता है ।”? 

“केवल देखने-मात्र से ९”? 

ध्हुं । | 

“तो वे मुझे न देख |” 

“परस्तु जब्र आप इतने ऊंचे स्वर से गाते हैँ तो वे कान केसे बन्द 
कर सकते दूँ ९? 

भग्रोह् | तो यह जेल में दसरा जेल है |” 

#हं, सत्र भारतवप ही ऐसा है।” 

“परन्तु आपने ऐसी अ्रयुक्तिसंगत बात करने वाले को नेता क्‍यों 
बना रखा है १”? 

“केवल इस कारण कि वह हमारे अधिकारों की अफसरों से लड़- 
मंगड़ कर रचा करता है ।” 

“क्रिन अधिकारों की १” 

“पीछे एक दिन रोटी वासी मिली थी तो मिस्टर विभृतिनन्दन 
सुप्रिन्टडेन्ट से झगढ़ पड़े थे, जमादार को पीट दिया था; और बासी' 
रोटी लाने वाले का मुख काला कर दिया था।” 

“आर फिर रोयी ठीक आने लगी थी ९”? 

“हां | और सिगरट, चाय, साबुन, तेल, पाउडर सब चीजे जो हम 
चाह और जिसके लिये हम दाम दें वे मिलने लगी हैं।” 

“ज्रापको समाचार-पत्र भी मिलते हैं ?” ु 

“नहीं | उनके लिये सरकार ने अभी खर्चा स्वीकार नहीं किया |” 

“परन्तु नव आप सिगार इत्यादि के लिये खर्चा देते हैं तो समाचार- 
पतन्न के लिये क्‍यों नहीं दे सकते ९? । 

.इस समय एक बन्दी चक्रवर्तों को बुलाने आया। उसने कहा, 
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“नेता बुलाते हैं ।” 

चक्रवर्ती उठकर चला गया। 

इस समय जमादार एक नोकर के साथ खाना लेकर आया। 
जमादार ने मधुसूदन से पूछा, “क्या खाश्येगा ९? 

भ्जो कुछ मिल सके है 

नोकर ने टोकरी, जिसमें रोटी, दाल, भाजी, चावल, सिगरट, चाय, 
गुड़, शक्कर इत्यादि खाने योग्य कुछ पदार्थ रखें थे, भूमि पर रख दी | 
जमादार ने इन सब्चको दिखाते हुए कहा, “यह ठेकेदार का आदमी है। 
जो कुछ आप चाहें छः आने के अन्दर २ ले सकते हैं |” 

मघुसूदन ने नोकर से पूछा, “भाई तुम कोन हो ९”? 

“द्राह्मण तिवारी ।” 

“ऋऔर यह सब कुछ ब्राह्मण के हाथ का बना है १९” 

“हां, बिलकुल ।”? 

५तो भाई हमें चार रोटी, दाल और भाजी दे दो |” 

“चार रोटी एक आना; भाजी एक आना, दाल मुफ्त | दो आने 
कुल ४ 

जमादार ने दो आने नोकर को दिये ओर बाकी चार आने मधुसूदन 
के सम्पुख फेंककर चला गया | नौकर अपनी टोकरी उठा उसके पीछे 
हो लिया | 

मधुसदन ने दो रोगी उत समय खा लीं और दो सायंकाल के लिये 
रख दीं। 

जब जमादार विभूतिनन्दन के कमरे में पहुंचा तो वहां सब बंदियों 
की समा हो रही थी | वह पढ़िले तो कुछ चकराया | कारण यह था कि 
एक बार पहिले जत्र उसे पीठ गया था तब्॒ भी सबने मिल कर सभा में 
राय कर ली थी | विभूतिनन्दन ने जमादार को कांपते देख मुस्कराते हुए. 
कहा, “क्यों जमादार, वहीं क्‍यों ठहर गये १? 

जमादार ने डरते डरते कहा, “सरकार अगर कोई बात मेरे विपरीत 
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हो तो आप सुझे कह दे । में, जहां तक मेरा अधिकार है, ग्रापफो रुचि 
के अनुसार ही करूगा। में नहीं चाहता कि आप व्यर्थ में मुझे पीटने का 
कृप्ट उठाये |? 

इस पर विभूतिनन्दन ने खिलखिला कर हंसते हुए कह, “मेरे 
यार; तुमने भी तो हमें कठोर दंड दिलवाया था |”? 

“परन्तु मुके उससे क्‍या लाभ हुआ ! मेरी मार तो वापित्त नहीं हो 
गयी । मेरी तो दृड्डियां अभी भी पीड़ा करती हैं । में नहीं चाहता कि फिर. 
एक बार वही कुछ हो जो पिछले साल हुआ था |” 

विभूतिनन्दन ने जमादार को आश्वासन दिलाते हुए, कह, “डरो 
नहीं | यह सभा तुम्हारे लिये नहीं है। अच्छा, तो नये बंदी ने क्या खाने 
को लिया है ९” 

जमादार ने नाक-भों चढ़ाते हुए कहा, “सिर्फ़ चार रोटी और 
भाजी । मह्य कंजूस और संवार है, साइब |” 

विभूतिनन्दन ने कुछ उत्सुकता से पूछा, “बाकी दाम का क्या किया है १”? 

“उठा कर जेब में रख लिये हैं ।” 

सब हंसने लगे। इसके पश्चात सब ने दिन भरः के लिये खाने का 
सामान ले लिया । चक्रवर्ती के अतिरिक्त प्रायः सब्र का त्रिल छुः आने से 
अधिक हो गया था। हरिहर चक्रवर्ती ने साढ़े पांच आने का सामान 
खरीद लिया और दो पेसे जमादार को टिप दे दी | 

[२] 

ज्येष्ट का महीना था। दोपहर का समय, और धूप बहुत करारी थी। 
गरमी में ओर कोई काम न हो सकने के कारण बन्दी अपनी २ कोठरी 
में सो रहे थे। मथुसूदन कोठरी में चबूतरे पर चादर बिछा कर लेट हुआ 
भूत और भविष्य का मन्थन कर रहा था| इतने में चक्रवर्ती वहां पहुंच 
गया | मधुसूदन उठ खड़ी हुआ और चक्रवर्ती को समीप चबूतरे पर 
चैंठने का संकेत कर पूछने लगा; “आप लोग दिन भर क्या करते हैं १” 

चक्रवर्ती ने उत्तर दिया, “पत्येक अपनी २ रुचि के अनुकूल जो 
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चाहे करता है। में तो खाना खाने के पश्चात आधा घर्य आराम 
करता हूँ। फिर एक पुस्तक के लिखने में लग जाता हूँ। सायंकाल छः 
बजे कुछ ठण्डा हो जाता है| तब एक घण्ट बाहर अहाते में दहल लेता 
हूँ। कभी कभी हम परस्पर कोई खेल खेल लेते हैं| सायंकाल दिन छिपने 
से पूर्व कुछ खा-पी लेते हैं और तब अपनी २ कोठरी में पहुंच जाते हैं । 
अंधेरे में कुछ हो नहीं सकता | इस कारण में चार-पांच घण्टे सगवत 
भजन में व्यतीत करता हूं | दूसरे लोग प्रायः इधर उघर की बातें कर 
समय व्यतीत कर देते हैं |” 

“किस विषय पुर पुस्तक लिख रहे हैं ९” 

“मनुष्य-जाति का पतन। आजकल के लोगों का विचार है कि 
मनुष्य जाति दिन प्रति दिव अधिक ओर अधिक उन्नत होती जाती है। 
इस विचार में असत्यता है। मैंने अपनी पुस्तक में यह सिद्ध करने का 
यत्न किया है कि यह विचार असत्य ओर भ्रम-मूलक है ।” 

“आपका विचार है कि आज से दो सौ वर्ष पूर्व के लोग आजकल 
के लोगों से अधिक सम्य थे |”? 

“सभ्यता का शब्द स्देव उन्नति का पर्याववाचक नहीं होता | सम्यता 
तो समय के अनुसार जीवन व्यतीत करने को कहते हैं | जीवन का ढल् 
कौन अच्छा है और कोन बुरा, इसका मनुष्य जाति की सामूहिक उन्नति 
अथवा अवनति से कुछ विशेष सम्बन्ध नहीं | उन्नति से मेरा अमिप्राय 
अधिक ओर अधिक सुख-शांति प्राप्त करने से है | परन्तु मिस्टर उपाध्याय, 
इस समय तो मैं आपके पास किसी अन्य प्रयोजन से आया हूँ |? 

श्चह्‌ क्या !? 

“यही कि आज हम सत्र बन्दियों ने अपनी एक सभा की थी और 
डस सभा ने मुझे आपसे एक सन्देश देने को कहा है।” 

“हां तो कहिये |” 

“वह यह है कि आप अपनी चुटिया कटवा देँ। भगबत-भजन; 
आरती-कीतेन बन्द कर दे। स्वयं कमरे की सफाई करना और इसी प्रकार 
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के छोटे दर्जे के काम करने छोड़ दे | ऐसा करने से आप इस बन्दी-केम्प 
में एक ऐसी प्रथा चलाना चाहते हई जिसमें हम बन्दियों के अधिकारों 
में कमी हो जाने की सम्भावना हे ओर विचारों में पतन आजाने का 
भय ह्छै [7 

मधुसदन यह सुन॒ चकित रद गया। उसने यह समझा कि उसे 
उल्लू बनाने के लिये उससे मजाक किया जा रद्दा है। मधुसदन चक्रवर्ती 
के मुख की ओर देखने लगा | परन्तु उसे सर्वथा गम्भीर देखकर पूछने 
लगा, मेरी चोटी से आप लोगों को कया कप्ट होता है ?? 

#बदयूरत, भद्दयी वस्तु देखने को किसका दिल चाहेगा १” 

“क्या सहन में जो कूद्धा-करकट पड़ा है उससे भी मेरी चोटी अधिक 
भद्दी है ९? 

“परन्तु सहन की सफाई तो हमारे द्वाथ में नहीं ।” 

#तो क्या मेरी चोटी की सफाई आपके हाथ में है ?? 

“हमारे द्वाथ में तो नहीं, परन्तु हम आप पर सुगमता से प्रभाव 
डाल सकते हैं ओर जो बात सुगमता से हो सके उसे पहले किया ही 
जाता है | सहन की सफाई के लिये तो शायद भूख-हड़ताल करनी पड़े।” 

मंघुयूदन मुस्कराता हुआ बोला, “मिस्टर चक्रवर्ती, मेरी समर में 
एक वात नहीं श्राती | वह. यह कि जो चात आपके बस में है ओर जिसके 
करने से वास्तविक लाम होगा वह तो आप नहीं करते और अनावश्यक 
बातों पर शक्ति का अपव्यय करते हैं | देखिये, मेरी सम्मति यह है कि 
हम सब्र लोग दिन में दो घण्टे इस सहन की सफाई करने में ओर यहां 
एक सुन्दर पाक लगाने में व्यय किया करें। अधिकारियों से ऋणगड़ा इस 
चात में करना चाहिये कि वे हम लोगों को इस बाग के बनाने के लिये 
हथियार और दूसरी आवश्यक वस्तुएं खरीदने की स्वीकृति दें। हम एक 
छोटा सा पुस्तकालय निर्माण करें| कम से क्रम एक देनिक पत्र मंगवाया 
करें। यदि कुछ मासिक पत्रिकार्ये भी झा सके तो अ्रच्छा है | इस जेल 
के जीवन को अधिक से अधिक सुगम बनाने का यत्ष॒ करें | एक झोर 
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हम सरकार से अधिक और अधिक सुविधण्ये प्राप्त करने का यत्न करे 
ओर दूसरी ओर इस व्यर्थ के खचचे को बन्द कर कुछ बचाये | इस प्रकार 
ये सब योजनाय पूरी हो सकती हैं। भला इनके मुकाबले में मेरी चोटी, 
भेरा भजन-कीतन, मेरा दैेश्वर पर विश्वास इत्यादि का क्या अस्तित्व है ९” 

“जिसका कुछ अ्रस्तित्व नहीं उसको आप स्वयं ही क्‍यों नहीं मिटा 
देते ? मिस्टर उपाध्याय, में जो कुछ कह रहा हूं बह हम में से बहुमत 
की इच्छा है। में स्वयं तो आपके संगीत को पसन्द करता हूँ, परन्तु मेरे 
साथी संगीत में तो कुछ रुचि रखते नहीं ओर आपके गाने का भावार्थ 
वह पसन्द नहीं करते | आपने जो योजनाय बताई हैं उन पर तो हम सब 
विचार करेंगे जन्र आप हम में सम्मिलित होंगे । ओर आपको हम अपने में 
सम्मिलित तब ही करेंगे जब आप हमारी उन इच्छाओं को पूर्ण करेंगे |? 

मधुसूदन ने कुछ उत्सुकता से पूछा, “यदि में आपकी बात न मानूँ 
तो आप क्या करेंगे १? क 

“इसका हमने निर्णय नहीं किया ।”? 

इस पर मधघुसूदन खिलखिला कर हंस पड़ा | चक्रवर्ती इस हंसने का 
अमभिप्राय नहीं समझ सका | मघुसूदन के हंसने का आशय समझने के 
लिये उसके मुख पर देखता रहा | जब चक्रवर्ती चुप रहा तो मधुसूदन 
ने आशय बताने के लिये कद, “आपने तो इस जेल में भी एक राज्य 
स्थापित कर लिया है | आप उस राज्य के दूत बनकर आये हैं। आप 
सब बातें पक्के राज-दूतों की मांति करते हैं। क्‍यों यह ठीक है न ९ 
अच्छा तो सुनिये में आपके इस राज्य-प्रबन्ध से सहमत नहीं हूँ। में 
इससे विद्रोह करता हूँ | जसे कोई मनुष्य भाग्य अथवा दुभाग्य से किसी 
अच्छी अथवा बुरी समाज में पंदा होता है बसे ही में दुर्भाग्य से इस 
स्थान में आ ट्पका हूं। परन्ठु इसका यह अमिप्राय नहीं कि में इस 
स्थान की अयुक्ति-संगत बातों का अनुकरण करू | जेंसे एक समाज के 
अन्याय को दूर करने का उपाय उससे विद्रोह है वेसे ही में श्रापकी बातों 
का विरोध करता हूं ।”? 
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चक्रवर्ती यह मुन उठ कर चला गया । मधुसूदन हंसने लगा | ऐसी 

घ्थिति में उसे गाने की सभी शोर मुख में गुनगुनाने लगाः-- 
कर्म गति थरे नाहिं टरी | 

मनि वसिष्ट से पण्डित ज्ञानी सोधि के लगन घरी, 

सीता हरेशु मरण दशरथ को बन में जिपत परी ॥«« 

अक्रवर्तों मथुसूदुन की फोठरी से निकला तो सीधा विभूतिनन्दन के 
कमरे में पहुंचा | विभूतिनन्दन ने उत्मुकता से पूछा, “क्यों क्या हुआ १?” 

“कुछ भी परिणाम नहीं मिकला | पत्थर पर पानी का मामला है ।”? 

“अच्छा तो छोड़ो इसको । में स्वयं समक लूंगा [” 

चक्रवर्ती यत्रपि सत्रकी ओर से दूत वन कर गया था तो भी वह सत्र 
के मत से सहमत नहीं था | उसने पहिले सभा में भी विरोध किया था, 
परन्तु विभूतिनन्दन के यताव का बहुमत ने समर्थन कर दिया था | झत्र 
चक्रवर्तों ने फिर यत्न किया कि विभूतिनन्दन को शांति के मार्ग पर ले 
चले | उसने कहा, “मिस्टर नन्‍्दन, मुझे तो वह जायून प्रतीत नहीं होता | 
वह बहुत विद्वान आदमी जान पढ़ता है | सब से बड़ी बात यह है कि बह 
सम्य दे और संगीत विद्या में निपुण है | उसके यहां रहने से दम लोगों 
को कुछ भी हानि को सम्भावना नहीं।” 

विभूतिनन्दन ने कुछ उद्विग्न होकर कहा, “यह तुम्दारा विचार है 
न! तुम्दारे पास कोई प्रमाण तो नहीं हे | मुझे तो विश्वास होगया है 
कि हम में फूट डलवाने के लिये ओर शायद कोई भेद को बात जानने के 
लिये पुलिस ने यह जासूस हम में छोड़ा है| अजीब वहुरूपियों का सा रंग 
बनाया है | पूरा महात्मा बन कर आया है। केवल सूखी रोटी खाकर 
जीना चाहता है ओर अब हमको जेल में सफाई करना, वाया लगाना और 
इसी प्रकार के लाभदांयक कामों पर लगाना चाहता है। यह महापुरुष, 
में सत्य कहता हूँ, हमारा भारी अनिष्ट करने के लिये भेजा गया है |? 

चक्रवर्ती ने पूछा, “तुम्हारे पास इस लांछन के प्रमाण क्‍या हैं !” 

: “उसकी ईश्वर-भक्ति, उसकी चोटी, उसको बोती-अंगोल्ला और उसका 
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हृष्ट-पुष्ट होना | ये सत्र इस बात के प्रमाण हैं कि वह कोई ढोंगी है।” 

“क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि वह विचारा कोई निरफ्राघ 
पुलिस के चंगुल में फंस गया है १? 

“कुछ भी हो में उसकी परीक्षा लिये बिना नहीं रहूँगा।”? 

[३] 

संगीत एक प्रचल आकर्षण है | इसका प्रभाव केवल उन लोगों पर 
नहीं होता जिनकी मानसिक अवस्था विक्ृत हो चुकी है | मनुष्य बितना 
सरल हृदय रखता है उतना ही संगीत उसके लिये आकर्षणमय हो जाता 
है | बालक, इद्ध, पशु-पक्ती तो इससे विशेष लगाव रखते हैं। कहा तो 

ह जाता है कि हिंसक जानवर भी संगीत पर मोहित हो जाते हैं | इतना 

तो कम से कम मानना ही होगा कि यह मनुष्य के जीवन को सुखी बनाने 
में विशेष भाग रखता है । 

प्रातःकाल का समय था। मांसी बंदी-केग्प के सुम्रिन्टंडेन्ट अमी खाद 
पर लेटे खुर्यठे भर रहे थे, कि उनकी नींद बहुत ही मधुर गीत के शब्द से 
खुल गयी । कोई दूर, मीठे और ऊंचे स्वर में, भगवत-भजन कर रहा था । 

स॒प्रिन्टेडेन्ट को इस कैम्प में आये तीन वर्ष हो चुके थे। कभी कमी 
आमोफोन पर निक्षष्ट प्रकार के गाने सुनने के अतिरिक्त अ्रच्छा संगीत 
सुनने का अवसर नहीं मिला था। तीन वर्षों में आज पहिली बार 
उन्हें इतना सरल, मधुर, चित्त को शान्त करने वाला संगीत कर्णंगोचर. 
हुआ था। उन्होंने ध्यान से सुनना आरम्म कर दिया। गाना थाः-- 

आद नाद ब्रह्म बिप्णु महेश । 
ठुम हो सकल जगत रखबवारे || 
दयानिधे करुणा के सागर तुम सत्र के हो पालन हारे। 
पतित-पावन दीनानाथ हो दुखियन कष्ट निवारण हारे ॥ 

साथ साथ तानालाप मी आरम्भ हो गये थे | यह प्रातःकाल के समय 
का जादू था अथवा मधुसूदन की आवाज का माधुय कि सात बजे से 
पहिले न उठने वाले सुप्रिन्टेडेन्ट आज पांच बजे ही उठ कर खाट पर 
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धैठ गये और सोचने लगे कि यह गाने चाला कौन हो सकता है। यहद्द 
श्रनुमान लगा कि बंदियों में से कोई गा रह है उन्होंने बंदियों के श्रद्यते 
के ओर की खिड़की खोल दी | अद्याते के पश्चिम की ओर तिमंजले पर 
जो खिड़कियां थीं, वे संप्रिन्ट्डेन्ट के रहने के स्थान में थीं। खिड़की खुलते 
ही प्रातः समीर का एक भोंका भीतर आया ओर अपने साथ झोली भर 
मधुर गीत-रूपी फूल लाया। 

सुप्रिन्टडेन्ट सूत्रा सरहद के जिला कोह्दांट के रहने वाले मिस्टर 
घन्नाराम एम० बी० बी० एस० थे। उन्हें नौकरी में आये दस वर्ष से 
ऊपर हो चुके थे | उनकी स्ली लखनऊ के एक पंजात्री ठेकेदार की लड़की 
थी | वे श्रमी तक निःसन्‍्तान थे श्रीर श्रकेले दोनों वह्ं रहते ये । 

खिड़की खुलने से कलावती को ( यह सप्रिन्टेंडेन्ट की धर्मपत्नी का 
नाम था ) आंखे खुल गयीं। पूछने लगी, “क्या है १? 

“कोई बहुत अच्छा गा रद्य है ।? | 

कलावती ने ध्यान से सुनकर कद्दा, “कल जब आप दफ्तर गये हुए 
थे तब भी यही आदमी गाता था। बहुत अच्छा गाता है ।” 

“बतीत होता है कल जो नया बन्दी आया है वही है ।” 
“कल कोई नया बंदी थाया हे | तो वही है। यह कौवों में हंस क्‍यों ?” 


३5 


मि० बन्नाराम हंस पड़। बोले, हां, पहले लोग तो चीखें मारा 
फरते थे ।”? 

इतने में मधुसूदन ने दूसरा गीते आरम्भ किया। यह भेरवी में था। 

मेरे तो गिरघर गोपाल दूसरो न कोई 

कलावती ने अचम्भा प्रकट करते हुए कहा, “यह तो कोई क्रांतिकारी 
प्रतीत नहीं होता ।” ४ 

भ्प््यों ९? 

“मेरे मन में कुछ ऐसी धारणा बेठ गयी हे कि क्रांतिकारी के अर्थ 
हैं--असम्य, अक्ृति से दुष्ट, निर्लज्ज, कर, कला-कौशल से बंचित, 
आत्मागरमात्मा को न मानने वाला, पर्म-कर्म से विहीन, दथा बोलने 
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वाला, अभिप्राय यह कि सब दुर्गुण सम्पन्न ।? 

कलावती के मुख से क्रांतिकारी की ऐसी व्याख्या सुन मि० बन्नाराम 
चहुत हँ से | फिर कुछ गम्भीर भाव धारण कर कहने लगे, “तुम्हारी यह 
भारणा बहुत अल्प अनुभव से बनी है। तुमने केवल इन दस-ग्यारह 
छोकरों को देख कर ही ऐसी घारणा बना ली है। यथाथ में ये लोग जो 
बन्‍्दी बनकर आये हैं क्रांतिकारी नहीं हैं । कुछ तो वेचारे सन्देह ही में 
पकड़ लिये गये हैं, ओर कुछ किसी पुलिस अफसर की निजी शज्रुता के 
कारण सरकार के महमान बन गये हैं| इनमें प्रायः कॉलेजों के विद्यार्थी 
हैं जो किसी के सम्मुख केवल शेखी बघारने के कारण ही बन्दी बना 
लिये गये हैं | इनमें कोई वास्तव में देश-भक्त है भी, कहना कठिन है। 
दूसरे देशों में जिन लोगों ने अपने देश को उन्नत करने के लिये अपना 
बलिदान किया है वे बहुत उच्च कोटि के मनुष्य हुए हैं। इनमें तो 
किसी एक में भी सच्चे देश-सेवकों का एक शतांश भर भोौ उत्साह, लगन, 
योग्यता और बलिदान करने की शक्ति नहीं है |” 

गाने का रंग खूब जम रहा था | मधुसूदन गा रहा था :--- 

अंसुअ्रम जल सींच सींच प्रेम वेल बोई । 

मीरा प्रश्यु लगन लागी होनी हो सो होई ॥ मेरे तो गिरधर गोपाल' ** 

कलावती मुग्ध हो रही थी | अकस्मात उसने पूछा, “क्या सत्य ही 
कोई मीरा हुई है ९”? 

मि० बन्नाराम ने एक लम्बी सांस खँच कर कहा, “क्या जानें ? हां 
इतना तो सत्य है कि मीरा की यह कविता सजीव है | कितनी ही निराश, 
भग्न हृदय, दुखियारी अथवा सधवा स्त्रियों में इस भजनों ने मंत्र बने 
कर नई आशा ओर पविश्नता का संचार किया है |” 

कलावती की आंखों में आंसू कलकने लगे थे | 

मशुसूदन गा रहा था ;-- 

! अब तो वेल फेल गई * “** 
हूं | यह क्‍या ९! सुप्रिन्टेडेन्ट ने अचम्पे में पूछा | 
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फारण यह था कि गाना एकदम बन्द हो गया था । कलाबती और 
बन्नागाम दोनों लपक कर खिड़की में आगये और नीचे अद्यते में 
देखने लगे | 

विभूतिनन्दन पांव की ठोकरों से मधुयदन को पीठ रहा था | मधुसदन 
अपनी कोटठरी के सम्मुख बरामदे में बेंठा था और अचम्मे में पीयने वाले 
फी ओर देख रहा था। 

विभूतिनन्दन मारता जाता था श्रीर जोर २ से चिल्ला रहा था, 
“सूझर | बदमाश | सोने भी नहीं देता | आया है बड़ा भक्त बने कर |? 
इस समय दूसरे बंदी भी अपनी २ कोठरी से निकल आये थे। इछ तो 
मधुसूदन की गत बनते देख इंसने लगे थे | दूसरे खड़े तमाशा देखने 
लगे थे | हरिहर चक्रतर्ती जब आया तो वह विसूतिनन्दन को पकड़ कर 
दूर दाने का यत्न करने लगा । मधुसदन बेसे ही आसन पर बैठा था 
आर किंचित नहीं डोला | चक्रवर्ती विभूति को पकड़ कर कुछ दूर ले 
गया। विभूति चक्रवर्ती से अधिक मजबूत था | उसने एक झटका दिया 
कि चक्रवर्ती दूर गिर पढ़ा | वह भाग कर फिर आया ओर मधुसूदन को 
पांचों की ठोकरे मारने लगा | 

कलावती ने मि० बन्नाराम से कहा, “इस पागल को रोकियेगा नहीं ९?” 
इस पर मि० बन्नाराम लपक कर दरवाजे के समीप लगी घन्टी के बन 
को दबाने लगे | पश्चात उन्होंने मेज के दराज में से परिस्तील निकाल 
लिया ओर वेसे ही, रात की पोशाक में, नीचे की तरफ भाग पड़े | 

घक्रवर्तों उठा ओर भाग कर फिर विभूतिनन्दन को पकड़ कर एक 
तरफ हयने लगा | कहने लगा, “मिस्टर नन्‍्दन, जाने दो | यह अनुचित 
है। अब्र बस करो । जाने दो ।”? डे 

परन्तु विभूतिनन्दन का अभी पेट नहीं भरा था | वह चक्रवर्ती ओर 
एक दो ओर बन्दियों के हाथ में छुटपणा रहा था और मधुसूदन को 
गालियां दे रहा था | 

स॒प्रिन्टेडेन्ट के घंटी बजाने का प्रभाव यह हुआ कि एक दर्जन 
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हथियार-बन्द सिपाही वहां अहाते में पहुंच गये ओर उनके पीछे २ वह 
स्वयं हाथ में पिस्तोल लिये वहां आ उपस्थित हुआ | कलावती खिड़की 
में खड़ी यह सन्न कुछ देख रही थी। 

सप्रिन्टेडेन्ट ने विभूतिनन्दन को हिरासत में कर लेने की आज्ञा दे 
दी । चक्रवतों के हाथों से विभूतिनन्दन पुलिस की हथकड़ियों में जकड़ 
लिया गया | सुपिन्टेंडेन्ट वहीं मेज-कुर्ती लगा सबके बयान लिखने लगा। 
उसने लिखा :--- | 

आज प्रातः छुः बजे बन्‍्दी नम्बर बारह, मधुसूदन वल्द श्यामाचरण 
उपाध्याय अपनी कोठरी के सम्मुख बरामदे में बेठा गा रह्य था और 
पूजा कर रह्य था। विभूतिनन्द्न बन्दो नम्बर चार अपनी कोठरी से 
निकला और उसको पीटने लगा । वह मधुसूदन के छुप रहने पर मी 
उसको मारता गया । लड़ाई का शोर सुन मैंने यहां आकर विभूतिनन्द्न 
को हिरासत में ले लिया और उस पर बलवा करने का दोषारोपण किया। 
मुकदमा ज्ञेर दफा' * जेल रूल्ज़ञ' *४** 

पश्चात सुप्रिन्टेंडेन्ट ने विभूतिनन्दन को दोषारोपण अर्थात चाज 
पढ़ कर सुनाया ओर पूछा, “बताओ तुम दोष स्वीकार करते हो या नहीं ९? 

विभूतिनन्दन अब तक शांत हो गया था। खड़ा २ कहने लगा; 
“मैने कोई अपराध नहीं किया । मेंने मथुसूदन को पीण है, परन्तु ऐसे 
आदमी की पीटना अपराध नहीं हो सकता |”? 

4 ध्क्ष्यों १११ 

“इसने मेरी नींद भंग की है | इसने चिल्ला २ कर मेरे सोने के 
अधिकार में बाधा डाली है |” 

सप्रिन्टेडेन्ट ने हैरानी से पूछा, “यह चिल्ला रहा था क्‍या ९” 

विभूतिनन्दन ने उत्तर दिया, “हां, बहत ज्ोर ज्ञोर से |”? 

“तो तुम मानते हो कि तुमने इसे पीटा है ?”? 

#हां, मगर इसने अपराध किया था |”? 

इसके पश्चात दहरिदर चक्रवतों के बयान हुए | उसने बताया, “में 
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पसमदे में शोर सुन बाइर आया तो देखा कि विभूतिनन्दन मधुसूद्रन को 
पावों से ठोकरें मार रह्य है| उसने बूट पहने हुए थे | मेंने उसको पकड़ 
कर दूर हटा दिया |”? 
सुगिन्टेडेन्ट ने पूछा, “ठुम शोर सुमकर जागे थे या पहले ही जाग 
रहे थे ?? 
चक्रवर्ती ने उत्तर में कहा, "में प्रायः चार बजे जाग जाया करता 
हूँ । आज भी उसी समय जाग गया था | मेरे जाग जाने के एक घस्टा 
पश्चात मघुसूदन ने गाना आरम्म किया | वह लगभग एक घरटे तक 
गाता रह्य होगा जब मैंने विभृतिनन्दन को अ्रपनी कोठरी के बाहर से 
गुजरते देखा | पश्चात उसकी गालियों का शब्द सुन में बाहर आगया |” 
तुम्हें मधुसूदन के गाने से कुछ कप्द हुआ था ?” 
#कृष्ट | बिलकुल नहीं | प्रत्युत में असीम आनन्द अनुभव कर रहा था [? 
पश्चात सुप्रिन्टेंडेन्ट ने एक ओर बंदी से, जिसका नाम रामकृप्ण 
था, पूछा, “तुम्हारी नींद कब खुली थी ९” ु 
“में मछुयदन का गाना सुन कर जगा था। मुझे गाने का शीक 
नहीं है, परन्ठु मुझे उसके गाने से कुछ भी कष्ट नहीं हुआ | में स्नान 
कर कोठरी की तरफ लोट रह्दा था कि विभूतिनंदन क्रोध में भरा हुआ 
मधुसूदन की तरफ आया श्रौर उसको लातों ओर घूसों से पीटने लगा। 
मबुसदन ने कुछ भी नहीं कहा ।”? 
अब सुप्रिन्टेंडेन्ट ने मधुसूदन का बयान मांगा | उसने कहा, “मुझे 
कुछ नहीं कहना । मेरी केवल यंह प्रार्थना है कि यह हमारा आपस का 
मामला है, इसमें आपको हस्ताक्षेप नहीं करना चाहिये |” 
मघुसूदन का बयान सुन सुप्रिन्टेडेन्ट घबराया | वह पूछने लगा, 
“तो तुम्हें विभूतिनंदन के विपरीत कोई शिकायत नहीं है !” 
भ्नहीं !! * 
“तुम गा रहे थे १? 
. हां |? 
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“तुम्हारा विचार है कि तुम गाकर कोई अपराध कर रहे थे ९? 

“मेरा विचार था नहीं, परन्तु अब मिस्टर नन्‍्दन के कहने से ज्ञात 
होता है कि हां मेंने अपराध किया है। उसकी मींद्‌ खराब की है |” 

सुप्रि्टेंडेन्ट हंस पड़ा | वह बहुत ध्यान से मघुसूदन के मुख की 
ओर देखने लगा | कुछ विचार कर उसने फिर पूछा, “क्या तुम अपने 
आपको दोषी समझते हो ९? 

भ्षहं 7 

सपिन्टेंडेन्ट ने मुस्कराते हुए कहा, “सत्य ही तुम बहुत बड़े दोषी हो 
ओर तुम्हें इसके लिये दरड भोगना होगा। परन्तु तुम्हारी सिफारिश से 
में किसी दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं कर सकता ।”? 

मधुसूदन ने अब और भी दृढ़ता से कहा, “अपराधी तो केवल में 
ही हूँ । एक केंदी को नींद से जगा देना उसकी केद को लम्बा कर देना 
है। केदी जब तक जागता रहता है वह अपनी केद और पराधीनता को 
अनुभव करता रहता है | सो जाने पर वह भूल जाता है कि बह केदी 
है | इस समय वह प्रिय जनों, प्रिय स्थानों और अनेकानेक मनोवांछित 
बातों के स्वप्न देखता है। केदी को इन स्वप्नों से जगा कर पुनः उसे 
केदी होने का अनुभव कराना एक अति निर्देयता की बात है| मुफे शात 
नहीं था कि दिन के पांच बजे भी सोना चाहिये | यदि यह ज्ञात होता 
तो में कभी मी अपना भजन इतनी सुबह आरम्भ न करता | में अपने 
आपको पीटे जाने योग्य ही समझता हूँ ।” 

संप्रिन्टडेन्ट ने कहा, “परन्तु कानून तो यह कह्दता है कि दोपी को 
दण्ड देने का अधिकार केवल जज को ही है | यदि इस ग्रकार सब लोग 
स्वयं ही कानून अपने हाथ में ले लें ओर दूसरों को दण्ड देने लगे तो 
संसार में इतना उपद्रव मचे कि यहां रहना दूभर हो जाय | विभूतिनन्दन 
को अपनी शिकायत मुझसे करनी चाहिये थी | इसी कारण में हर रोज 
तुम लोगों को देखने आता हूँ। 

“केबल इतना दी नहीं। उसने तुमको अकस्मात क्रोब्र में आकर 
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नहीं पीय । ऐसा प्रतीत होता है कि वह उठा है और उसने तुम्हें पीटने 
का निश्चय किया है। पश्चात सोच-विचार कर कि किस प्रकार पीठने में 
बह तुमकी अधिक से अधिक चोट पहुँचा सकता है उसने बूट पहिने, 
वूटों के तस्मे बांधे | इस प्रकार तेयारी कर तुम्हें पीटने को बाहर आया | 
जो आदमी इतना विचार कर सकता दे वह क्‍या यह नहीं सोच सकता कि 
इंड तो केवल सुप्रिन्टडेन्ट दी दे सकता है? उसका अधिकार नहीं कि 
एक साथी पर बिना अपराध सिद्ध किये दूट पड़े | 

“इस कारण विभूतिनन्दन को कानून अपने हाथ में लेने के अपराध 
में श्रौर जेल में देगा-फसाद करने के अपराध में, में एक दर्जन बंत 
लगाने की आशा देता हूँ।यद आज्ञा मुझे अपने अफसर से मंजूर 
करवानी होगी | तब्र तक के लिये में व्रिभूतिनन्द्न को एक अलग कोठरी 
में बन्द रहने की आज्ञा देता हूँ ।” 

यह सुम मघुसूदन ने कहा | “जब में , जिसे पीठ गया है, कोई 
दावा दायर नहीं कर रहा तो यह मुकदमा ओर यह दंड निराधार है |? 

“जेल में सुब्यवस्था और शान्ति रखनी मेरा काम है | तुम्हारा नहीं । 
प्रदि इस दंगे से तुम्हें कहीं चोट लग जाती और तुम्हारी जान खतरे में 
बड़ जाती तो उत्तरदाई में होता, तुम नहीं ये ।” 

इतना कह कांग्रज्ञात मेज पर से उठा सुप्रिन्टेंडेन्ट वहां से चला 
गया | विसूतिनन्दन को कानस्टेबल पकड़ कर बाहर ले गये | 

» डनके चले जाने के पश्चात शेप बन्दी कुछ समय तक तो एक दूसरे 

का मुख देखते रहे। सब्यसे पहिले चक्रवर्तों ने इस चुप्पी को भंग किया । 
उसने कहा, “में ऐसी ही आशा कर रहा था |” 

इस वाक्य ने सबको अपने अपने विचार-जगत से निकाल फिर चेतना 
के जगत में ला फेंका | एक ने कह, “बहुत बुरा हुआ |” दूसरा बोला, 
“हमने यह तो निश्चय नहीं किया था |” तीसरे ने पूछा, "क्या निश्चय 


नहीं किया था १” उसने उत्तर दिया, “यह मारने-पीट्ने का तो प्रोग्राम 
नहीं था |? 
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इस प्रकार सब अपने अपने मन के उद्गारों को प्रकट करने लगे । 
इस समय चक्रवर्तों ने कहा; “अब क्‍या करना चाहिये ९”? 

एक बोला, “जो जेसा करता है वेसा ही फल भोगता है। हम इसमें 
क्या कर सकते हैं ९?” 

चक्रवर्ती ने कहा, “हां विभूतिनन्दन इस बार भी पहिले की भांति 

सीमा से बाहर हो गया था। उसको क्या अधिकार था कि इस प्रकार 
स्वयं ही दूसरों को दंड दे ! ओर साथ ही उपाध्याय जी का कुछ दोष भी 
तो नहीं था। प्रातःकाल का गाना सो रहने से अधिक आनन्द देने वाला 
है। सच पूछो तो में तो संगीत में इतना रत हुआ था कि में बिलकुल भूल 
गया था कि में जेल में हूं |” 

इस पर मघुसूदन कहने लगा, “कुछ भी हो | यह दंड बहुत अधिक 
है। हमें इसमें कमी करवाने के लिये कुछ न कुछ प्रयत्न करना चाहिये |” 

एक ने पूछा, “हम क्या कर सकते हैं १? 

किसी दूसरे ने कहा, “हम भूख-हड़ताल कर सकते हैं ।” 

चक्रवर्ती ने कहा, “परन्तु भूख-दृड़ताल का कष्ट सहने को कौन 
तैयार है ! में एक बार कर चुका हूँ ओर इस कष्ट का में वर्णन नहीं कर 
सकता । साथ द्वी हमारा पक्ष न्‍्यायपूर्ण नहीं है ।”? 

मधुयदन ने कहा, “आप सत्र ठीक कदते हूँ। मेरी राय भी यही है 
भूख-इड़ताल आप लोगों से चल नहीं सकती | परन्तु मेरी बात दूसरी 
| में इस कप्ट को सदन कर सकता हैं ओर यथार्थ में कगढ़ा भी मेरा 
है। में अपने भाग के दोप के लिये प्रायश्चित करूगा |”? 
इतना कह कर बद अपनी कोठरी में चला गया ओर ध्यानावस्थित 

हो विचार करने लगा | दूसरे बंदी अपने अपने कार्य में लग गये । 

आज जमादार खाने का सामान उठवा कर लाया तो मधुसूदन ने 
छुछ भी नहीं लिया । 

पमादार का विचार था कि कंजसी से ऐसा किया जा रहा है। उसने 
कहा, (पंडित जी, इस प्रकार बिना खाये काम नहीं चलेगा | पंसों को 
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लेकर क्या करियेगा ! ये पैसे ख्च करने के लिये दी दिये जाते हैं |” 
इस पर मधुसूदन ने कह, में छः आने भी नहीं लूगा |? 

ध्प्क्ष्यों ९? 

एम्मने बत रखा है| मे शव सरण-पर्यन्त खाना नहीं खाऊंगा |” 

“ओह । तो दम भृख-हड़ताल कर रहे हो १”? 

भ्ह्ं |? 

भ्प्क्ष्यों ९? 

“इस कारण कि वहां के नेता विभूतिनन्द्न की बिना कारण कठोर 
दंड दिया गया है।” 

जमादार ने कद्दा; “ओह | तो ठुम सब आज कुछ नहीं खाश्रोगे ९? 

“मुझे दूसरों का कुछ ज्ञान नहीं। मैं तो केबल झपनी बात बता 
रह हद [? 

जमादार वहां से दूसरों के पास गया | सिवाय चक्रवर्ती के सबने 
खाना ले लिया । जत्र मधुसूदन को पता चला कि चक्रवर्ता ने खाना नहीं 
लिया तो वह बहुत हरान हुश्ना | वह उसके पास गया भर पूछने लगा, 
“आपने खाना नहीं लिया क्‍या १” 

“हीं ।”? है 

“क्यों १ आप तो कहते थे कि हमारा पक्त न्यायपूर्ण नहीं है |” 

“हां, परन्तु वही पक्ष आप भी तो ले रहे हैं न |”? 

“मेरी बात दूसरी है |” 

“कैसे दूसरी है ९” 

#बिभूतिनन्दन ने मुझे पीट था ओर जब तक में शिकायत नहीं 
करता तब तक उस पर मुकदमा नहीं चलना चाहिये था ओर दंड नहीं 
होना चाहिये था |? 

“में ऐसा नहीं समझता | में तो यह समभता हूँ कि उसने जेल का 
नियम तोड़ा है।इस कारण उसको दंड मिला है। आपको पीटना 
अथवा न पीटना तो एक दूसरी बात है |” 
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“जो आदमी बिना दोष के जेल में 5स दिया जाय उससे जेल-नियमों 
के पालन की आशा करना ठीक नहीं |”? 

“कुछ भी हो | में तो तब तक भूख-हड़ताल करूगा जब तक आप' 
करेंगे [? 

जब आप इसको अनुचित समझते हैं तो ऐसा करना ठीक नहीं।” 

परन्तु इसका उत्तर चक्रवर्ती ने नहीं दिया और चुप रह्य | उस दिन 
सायंकाल मधुसूदन और चक्रवर्ती को सुप्रिन्टेंडेन्ट ने दफ्तर में बुला 
भेजा | वहां पर विभूतिनन्दन भी उपस्थित था । सुप्रिग्टेंडेन्ट ने चक्रवर्ती 
से पूछा, “तुमने आज खाना नहीं खाया १? 

चक्रवर्ती ने उत्तर दिया, “नहीं |” 

ध्क्क्यों ९? 

८“इसका उत्तर मधुसूदन देगा । मैंने तो सहानुभूति से भूख-हड़ताल 
कर दी है | जत्र वह खाना खायेगा तब में खा लूगा /” 

“यदि बह नहीं खायेगा तो १?” 

“तो में भी नहीं खाऊंगा ।”? 

“पुम्हें स्वये कुछु शिकायत नहीं दे??? 

“मुझे वही शिकायत है जो मबुसूदन को है |” 

हताश सुप्रिन्टडेन्ट को मधुसूदन से पूछना पड़ा, “तुमने खाना क्यों 
नहीं खाया ९” 

“मुझे जेल के अफसरों से कुछ शिकायत है | वह यद्द कि एक तो 
विभूतिनन्दन पर मुकदमा , नहीं चलाना चाहिये था। दूसरा यह कि यह 
टंड उसके अपराध से अधिक कठोर है |” 

मुग्रिन्टेडेन्ट ने कुछ विक्तुब्ध दोकर कहा, “जितना में तुम लोगों से 
नम्नता का व्यवद्यर करता हैं उतना ही ठग्हारा व्यवद्यर अयुक्ति-संगत 
होता जाता दे । क्या तुम यह मामूली सी बात भी नहीं समझ सकते कि 
डसने जेल का नियम तोड़ा दे? और यह तो मेरा अधिकार दे कि जेल में 
शांति आर सुब्यवस्था स्थावित रखें [? 
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“ब्रदि इस बात को मान भी लिया जाय कि विभूतिनन्दन दोपी है 
तत्र भी दंड दोप से अधिक' है| एक पढ़े-लिखे आदमी को, जिसको 
पद्ले तो बिना मुकदमा सिद्ध किये बंदी बना लिया गया है, बंत लगाने 
का दंड देना श्रत्वन्त कठोरतापूण है ॥” 

इस पर मुप्रिन्टेडेन्ट कुछ देर विचार-मग्न रहा ओर फिर बोला, “मं 
तो यह समझता हूँ कि ढंड कठोर नहीं | इस पर भी यदि भें दंड कम 
कर दू' तो तुम भूख-इड़ताल तोड़ दोगे क्या १? 

“इसका उत्तर तो यह जानकर दे सकता हूं कि दएड कितना कम 
किया गया है| मान लाजिये कि आप एक दर्जन बंत लगाने के स्थान 
पर ग्यारद चंत लगाने की श्राज्ञा कर दे तो मेरे विचार में आपने दएड 
कम नहीं किया । यह बंतों की गिनती नहीं प्रत्युत उसके मानसिक 
प्रभाव के विपरीत मेरा आग्रद है |”? 

मुप्रिन्टडेन्ट ने कुछ प्रसन्नता प्रकट करते हुए. कहा, मेरा विचार 
ऐसा करने का नहीं | में तो विभूतिनन्द्न को कोई दश्ड नहीं दूगा। 
केबल उसे यहां से बदल कर दूसरे कम्प में भिजवा दूगा। इसको चाहे 
तो दण्ड मानो चाहे रियायत |? 

मधुसूदन बात को इतना शीघ्र सुलकते देख बहुत प्रसन्न हुआ। 
बोला, “यदि आप ऐसा करें तो में आपका धन्यवाद करूगा |” 

इस पर सुप्रिन्टेंडेट ने चक्रवर्ती ओर मधुसूदन दोनों को जाने की 
आज दे दी।जब वे चले गये तो वह विभूतिनंदन से कहने लगा, 
“देखा, तुम्हें इनके व्यवहार से अपने व्यवद्यर का मुकाबिल[ कर लज्जित 
होना चादिये | जिसको तुमने पीटा था वह तुम्हारे दएड को कम करवाने 
के लिये स्वयं कष्ट उठाने लिये उद्यत था |”? 

विभूतिनन्दन ने नाक-भों चढ़ाकर कहा, “साहब, में मू्ख नहीं हूं । 
में मत्ली भांति समझता हूं कि यह उपाध्याय खुफ़िया पुलिस का आदमी 
है ओर आपका व्यवद्वार ओर उसका व्यवद्वार सब पूर्व ही सोच-विचार 
कर निश्चित हो चुका था | यह सब मुझे बदनाम करने ओर मुझे अपने 
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साथियों के सम्मुख नीच और मूर्ख प्रगट करने के लिये था। आपका' 
घड़यन्त्र सफल हुआ | मेरा परम मित्र मिस्टर चक्रवर्ती मी मुझसे बिमुख 
हो यया है। ऐसे भड़काने वाले, मिथ्या मार्ग पर लेजाने वाले सरकारी 
एजेन्टों की बातों से मुझे धोका नहीं हो सकता | यदि में इस उपाध्याय 
को फिर पाऊं तो फिर पीट गा [” 
सुप्रिन्टेडेन्ट मुस्कराते हुए कहने लगा, “अच्छी बात है। जहां तक 
मेरा बस चलेगा अब तुम उसको नहीं पीट सकोगे |” 
[४] 
यद्यपि कुछ बन्दी विभूतिनन्दन के मधुसूदन को पीटने को अनुचित 
नहीं मानते थे ओर समझने थे कि मधुसूदन खुक्रिया-पुलिस का आदमी 
है, तो भी उनको विभूतिनन्दन के मधुसूदन की सद्दायता से बेत लगाने से 
छूट जाने पर प्रसन्नता हुई थी। ये लोग मधुसूदन से, मघुसदन की 
सभ्यता से सम्पर्क रखना उचित नहीं समभते थे, परन्तु उससे छेड़खानी 
करना भी टीक ने समझ तट्स्थ रहते थे। चक्रवर्ती दिन प्रति दिन 
मधुसदन के समीप और समीप आता जाता था ओर धीरे धीरे उसको 
विश्वास दाता जाता था कि मधुसूदन निर्दाप फ्रांस दिया गया है। प्रति 
दिन वे सायिकाल सहन में टदलते थे ओर परधर अनेकानेक विपयों पर 
वार्तालाप किया करते थे । कभी कभी उनमे घोर वाक्य-युद्ध भी हो जाता 
था | बहुत से विपयों में वे समत नहीं थे ओर उन पर बातचीत करने २ 
वाद-बिबाद आरम्भ दो जाता था और ऐसे अवसरों पर दूसरे बन्दी भी 
बातचीत में भाग लेने के लिये आजाते थे।. * 
सुपिन्टेडेन्ट मधुसद्न के व्यवद्यर से अधिक प्रसन्न था। उसकी 
। का सबसे बढ़ा कारण मधुनदन का प्रत्येक प्रातःकाल एक से दो 
तह कीतन-भत्नन करना था। सुथन्दरेन्ट को स्यी कलावती का यह 
नियम हो गया था कि प्रातःकाल चार बजे उठकर बद कीर्तन सुना करे | 
एक दिन सुप्रिन्दन्द ने मधुखूदन को एक तम्बूरा और कम्ताल का 
इक जोड़ा दिया । न ने पृछ्ठा, बद कहां से आया द और किसके 
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लिये है !”? 
हू ठ॒ग्द्रे लिये है | भेजने वाले ने 
कर दिया है| उसने केवल यद्द कहा है कि 
को सुनकर अतीब आनन्द प्राप्त कर चुकी 
“श्रोह | तो यद कोई स्त्री है १? 


ध 
९९ द्दां | पड * 


अपना नाम बताने से इन्कार 
ध्में जो तुम्हारे भजनों 


ह। 


“उन्होंने अपना पता भी नहीं बतावा १? मधुसूदन के मन में पूरिमा 
का स्मरण हो आया था। 

“तहीं, उन्होंने बताना उचित नहीं समझा |”? 

“गोद | वह आई ओर बिना मिले चली गयीं।” मधुसूदन ने 
अपने मन में वद्दा । फिर उसने पूछा, “क्या यद्द भंठ देने वाला, नहीं 
बाली स्त्री झांसी में आई थीं ९?” 

“यह हो सकता है, परन्तु उन्होंने केवल यद्दो भेजी हैँ |? इतना कह 
सुप्रिन्टडेन्ट मुस्कराता हुआ चला गया | यथार्थ में यह भेंट कलावती की 
ओर से थी और सुप्रिन्टंडेन्ट यह प्रकट नहीं करना चाहता था | 

कुछ ही काल में- अन्य सुविधाय भी मिलने लगीं। बाग लगाने का 
सामान, पढ़ने को देनिक पत्र ओर रात को पढ़ने के लिये डैशनी | ये 
बहुत बड़ी सुविधायें थीं। इन सब बातों के होने में कलावती का हाथ भी 
था | सुप्रिन्यडेन्ट का अपना एक छोटा सा पुस्तकालय था। उसमें से 
पुस्तक भी इनको मिल जांती थीं | 

तमाम सहन को बंदियों ने मिलकर एक छोटा सा पाक बना डाला | - 
उसमें फूल और घास लगा दिये गये। इसमें वर्षा ऋतु ने बहुत 
सहायता दी । ५ 

अब शीतकाल का आरम्म था। साय समय बंदी पार्क में चेठकर 
भजन गाते या सीखते थे | अखबार में से सामयिक बातों पर चर्चा होती 
थी ओर सत्र अपनी २ सम्मति देते थे | एक बार भारी विवाद हुआ | 
विषय भारत की भव्रिष्य राज्य-प्रणाली था | अंत में हरिहर चक्रवर्तों से 


त् 
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कहा, “मिस्टर उपाध्याय, हम आपके विचारों को बिलकुल नहीं समझे 
पाये। आप प्रजातंत्रवाद को ठीक नहीं समभते | आप एक राजा के 
शासन को भी नहीं मानते | तो फिर आप क्या चाहते हैं !? 
मधघुसूदन ने कह, “अच्छी बात | पहले में आपको अपने मन की 
राज्य-प्रणाली का संक्षिप्त विवरण बताता हूँ | में एक व्यक्ति के शासन 
का अर्थ यह समझता हूँ कि वह एक व्यक्ति ही व्यवस्था बनाने बाला हो 
ओर वह स्वये ही उस व्यवस्था को कार्य-रूप में चलाने वाला हो । राजा 
सब्र से बढ़ा एक्जीक्यूटिव ( 2:52८०४००८ ) अधिकारी भी हो और 
लेजिस्लेटिव ( ।,८2।३)००४८ ) अधिकारी भी, यह उचित नहीं। में 
ह चाहता हूं कि राजा अथवा कोई बड़ा अफसर प्रबन्ध करने पर नियत 
हो | चाहे तो वह प्रधान कर्मचारी पूर्व राजा का लड़का हो ओर चाहे 
कोई अन्य | शर्त केवल यह है कि वह योग्य हो | यह कर्मचारी देश के 
प्रश्नंध का उत्तरदाई हो |? 
चक्रवर्ती ने उत्तेजित हो पूछा, “वह किस के सम्मुख उत्तरदाई दो ? 
यदि बढ अपने अधिकारों को उच्चित दक्ष से ओर लोगों के हित के लिये 
प्रयोग न करें ता कोन उससे पूछे ओर केसे बह उसको पदच्युत कर सके १? 
“देश म॑ एक विद्वतन्सभा हा | इस सभा में विशेष योग्यता और 
चरित्र के लोग ही सदस्य हो सके। इस सभा को बनाने वाले विश्व- 
विद्यालयों के प्रोफेसर, स्कूल-कॉलेजों के अध्यापक ओर देश के दसरे 
ब्रिद्वान आदमी हो | उदादरणु-रूप यह हो सकता है कि विद्वत-सभा में 


में मत्रने के लिये उच्च कोटि के विद्वानों की मए्टर्ली ही चुन सके | यह 
सभा गजा तथा अन्य प्रबंध करने वाले पदाधिकारियों के काम का निरीक्षण 
कर सही हे । यदि वे ठीक काम ने करें तो उनको पदच्युत कर दे |” 
“परन्तु जो एक समय राजा इन जावगा, उसके आधीन फाज तथा 
पुलिस दो फायगी | उस समय यदि बद विद्वतन्तमा का कटना ने साने 


हा 


ते यह समा उस साया अथ्यरा प्रदन्धक की केस हृठा सकेगी ? होगा बट 
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कि राजा फौज के बल से विद्वत-तभा के सदस्यों को केद कर लेगा ओर 
मनमानी करने लगेगा ।” 

“विद्वतू-सभा का मान देश में इतना होना चाहिये कि कोई मभन्‍्धक 
अधिकारी ऐसा करने का साहस न कर सके | थे लोग तो स्ब-साधारण 
के शिक्षक होंगे, तो वे लोगों को अपने पक्त में क्‍यों नहीं रस सकेंगे ९ 
फौज बिना लोगों की सहायता के जी नहीं सकती |” 

“श्रन्त में सर्व-साधारण से राज्य-कार्य में सहायता लेनी ही पड़ी न ।? 

४हां, परन्तु इसका श्रर्थ यह नहीं कि विद्वत-सभा का खुनाव लोगों 
के आधीन हो |” 

“ऐसा होने में हानि ही क्या है १” 

“साधारण लोगों द्वारा चुनी हुई सभा विद्वानों तथा चरित्रवानों की 
सभा होगी यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता ) जन-साधारण में इतनी 
योग्यता ओर परख नहीं हो सकती, जितनी कि पढ़े-लिखे विद्वानों में होगी 
ओर राज्य-प्रबन्ध का काम उच्च से उच्च कोटि के लोगों के हाथ में 
होना चाहिये।” 

“लन-साधारण में अधिक व्यवद्यरिंक बुद्धि होती है जो पढ़े-लिखे 
विशेषज्ञों में नहीं । इस कारण उनसे चुनाव में गलती होनी अधिक 
सम्भव है |? 

“था तो विद्वान शब्द का श्र्थ आप नहीं समभते या केवल पत्तपात 
से बात करते हैं| इस दासता की अवस्था में भारतवर्ष के विद्वान 
अविद्वानों से मूल हो सकते हैं, परन्तु यह विशेष परिस्थिति के कारण है। 
स्कूलों में अथवा महाविद्यालयों में शिक्षक तथा अन्य कहे जाने वाले 
विद्वान, अफसरों के पिटूठू, रियायती पदवी प्राप्त किये होते हैं। परल्तु 
जन-साधारण की अ्रवस्था तो इससे भी अधिक पतित है| दासता के 
कारण उनकी भी बुद्धि मलन हो चुकी है ओर वे उन्हीं रियायती पदबी 

. धारियों को विद्वान समझते हैँ। यदि एक विद्यालय के अध्यापक को ' 
आप चुद्धिमान नहीं मानते; तो फिर अपने लड़के को उसके पास 'पढ़ने 


कब 
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क्यो भेजते हैं ? क्या यह जानता की बुद्धि की मजिनता का प्रमाण नहीं! 
जो मनुष्य यद नहीं समझता कि उसकी परम प्रिय वस्तु, अर्थात सनन्‍्तान, 
किनके पास रहकर और शिक्षा प्राप्त कर, सचरित्र, कुशल ओर श्ञानवान 
होगी, वद भला अपने साधारण वोट के लिये कब विचारशील हो सकता 
है | जो प्रलोभन उसे अपनी सनन्‍्तान के भविष्य पर कुठाराघात करने पर 
उद्यत करते हैं क्या वही प्रलोभमन उसे अपना बोट बेच देने को प्रस्तुत 
न कर देंगे ९”? 

“बरूतु कोन्सिलों के पिछले चुनावों में तो यह बात सिद्ध नदी हो 
सबी | देखिये कितने लोगों ने काग्रेस के नाम पर उम्मीदवारों की बोद 
दिये हूँ | क्या यह इस बात का सूचक नहीं कि जन-साधारण में अच्छी- 
खासी परख होती है १” 

“क्या काग्रेस से भेजे गये लोगो को चुनना कोई अच्छी परख वा 
सच है। वह एक चात का सूचक अन्य है। वह यह कि महात्मा 
शब्द से, अथवा भड़काने वाले व्याख्यानों से, हिन्दू कितने प्रभावित 
होते हैँ | इस समय तो भाग्तवासियों की ओर मुख्ब्य रुप से हिन्हुओं की 
या छाबस्या है कि कोई भी उनको बंद विश्वास दिला दे कि वे उसको 


अआग्रेयों के चंगुल मे निकाल ठेगा तो वे उसी को वोट दे टेगे। यह 


निश्वाम तो बाते करने में चतुर अवश्य दिला सकते हैँ, परन्तु यवाथ में 
ले'गो का भा बोन कर सकता है यद परुच साधारण लोगों में नहीं है 
आर न हेने दी झाशा ६ [! 


“बता थे लोग जो शान, वियान, राजनीते आर सामाजिक बातों 


। 
का मिठान्त-यय में जानते ६ विश्व-वियालयों में अध्यापक बन जाते 


उनमे एस बात मो आशा भी की जाती २। व्यवगरिक मान 
ही नदी उनसे कोट आशा करता ए) न टी ले ससते €। रसी कारण 
द्ययारिक बनें, णे सय्य-काय चवाने में आवश्यक ८, थे नी जानने 
झीर उनहा साय हे यासी में #स्तानज्षेत अनर्थतारी क्षगा ।? 


4] मप्र छा 5 
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पी, सर आब भारतय्त्र झे उियातयी वी चनमान 


चनन्‍्दी-जीवन 


न्प्णए 


६९ 


द्वसस्‍्था का बचांत इता रहे हैं | यह सत्य है कि इस समय भारतवर्ष में 
महाविद्यालयों और विश्च-विद्यालयों के अध्यापक और विद्यार्थी संसार के 
ब्यवद्यारिक ज्ञान से इतने दर है कि वे कोरी बाते ही करना जानने हैं। 
यही कारण है कि शिक्षा के फेलने से युवकों में चरित्र ओर काव-कुशलता 
कम होती जाती है| यह कोई वांच्छुनीय श्रवस्था नहीं। संसार के अन्य 
उन्नत देशों में ऐसा नहीं है | बद्दां एक प्रोफेसर अपने विप्रव को रिद्धांत 
से लेकर व्यवद्धार तक भली भांति जानता हे छोर सममता है। यही 
कारण है कि वहां के युवक उत्तरोत्त अधिक आर अधिक उन्नत होते 
जाते है| वहां भारतवर्ष मे पढ़ेनलखों का जीवन अपढ लोगों से कम 
संस्कृत और सुब्यवस्थित है | जर्मनी ने इस मार्ग में बहुत उन्नति की हे 
| शिक्षक कोई भी बड़े से बड़ा काम हाथ में लेने के योग्य होते हैँ ।” 
चक्रवर्ती कुछ मुस्करा कर कहने लगा, “परनखु उन देशों में भी, 
जहां अध्यापक इतने योग्य हैं, राज्य-कार्य की व्यवस्था देने में प्रोफेसरों का 
कोई हाथ नहीं |”? 

“हां | ओर यही कारण है कि उनका पतन अब कुछ वर्षों की बात 
है । इज्जिलस्तान ओर युरोप के उन देशों में जहां बड़े २ विद्वान शिक्षा 
का काम केर रहे हैं, परन्तु राज्य-भार जन-साधारण से चुने लोगों के हाथ 
में है, एक विद्वान आदमी यह कहता है कि लेखनी तलवार से प्रबल 
होगी ( ?श7॥ ४॥9]] 809९/८९८०९८ ६॥8 5७०0 ) वहां उसी देश 
के कहे जाने वाले राजनीतिश परस्पर दूं ५ और अन्याय के पथ पर चल 
रहे हैं| जहां एक विद्वान आदमी यद्द कहता है कि योग्यता से लोगों का 
मान करो, जन्म से नहीं ( ए०700, 70: ४8 509]] #ए]७ 
72797 ) वहां उसी विद्वान के सबातीय राजनीतिश दक्त्यिी 
अ्रक्रीका में हिन्दुस्तानियों से द्ुुव्यवद्यर करते हैं| यह सब॒अ्रनर्थ हो रहा 
है। ज्ञान, बुद्धि, न्याय, सत्य, ओर सचरित्रता की अवहेलना और अपमान 
हो रहा है' ओर इसका परिणाम घोर विपत्ति होगी | बहुत शीघ्र ही संसार 
अपने आप बनाई चिता में जलने लगेगा [? 


का 


द्र्र स्वाधीनता के पथ पर 


न्प्ण 


“ते क्या विद्वान जत्र शक्तिशाली हो जायेगे वे मद-मस्त और दुर्जन 
न हो जायेगे ?” 

“थथार्थ विद्वानों के पतन की, साधारण लोगो के पतन से, कम 
सम्मावना है |? 

“परन्तु यथार्थ बिद्वानों की खोज कोन करेगा ९? 

विद्वानों की सोज विद्वान ही कर सकते है | जन-साधारण में विद्वानों 
वी विद्वता ओर अच्छे चरित्रवान के चरित्र की परख नहीं होती। एक 
साधारण आदमी भला कैसे जान सकता है कि राज्य जैसे दुसाध्य काम 
की कोन सत्य, स्याय ओर धर्म के अनुकूल कर सकेगा १? 

दूस पर एक आर चन्दी बोल उठा, “मिस्टर उपाध्याय, आपकी 
युक्तिवा तो ठीक 9, परन्तु सर्ब-साधारण की स्वतन्त्रता का क्या होगा ? 

नता केसे समभेगी कि वे स्वतन्त्र ह और अपने देश के राज्य-कार्य को 
चलाने में उनका भी टाथ है ?? 

“ह्वतन्यता ऊे मिथ्या अथ समझे जाते है । स्वतन्त्रता का यह अर्थ 
नहीं कि प्रत्येफ मनुष्य को प्रत्येक बात करने की स्वतन्चता हो | यदि कोई 
मतुष्प श्रात्मबात करना चाहे तो हम उसको ऐसा करने नहीं देते | यदि 
कोई बालक आग ने सलना चारदे तो दम उसे रोक देते है | क्‍या ऐसा 
करना स्वतन्तता में बाधा डालना है ? कदापि नदीं। क्‍या एक लोद्र 
वो दर्यो का बाम करने से लाभ होगा ? क्या एक धोदी से बच्ध का काम 
ना उचित हे? यदि बह उचित नहीं तो फिर राज्य-कार्य के लिये 
परदावद्ञरी चुनना केसे लोदार, चमार, दुकानदार, वर्वबील, चपरासी और 
दाम बगगए से एक समान उचित माना ना सकता दे। यह काम तो 
देश हे उच्च कोटि ऊे विद्वान ब्रीर चरित्रवान लोगों का 5ै।ये लोग 
दी धधितारआअनावि गर्र में भेदभाव वर सजते £॥ जनता वो सो 
म4नादा हा ध्रानास देव ही ह। सकता है जब उनयो रमने, पल्नने, 


गाय थार प्रति २ रार दे नए बाय टो। ऐसे बम को परना, जिसके 


० रु छः 


आम मी 2 बा और सतत ई. दाता | 


बन्‍्दी-जीवन श्६३ 


“देश और संसार का सुख इस बात में है कि प्रजा-तंच राज्य-पद्धति 
के स्थान पर विद्वान, योग्य, निस्वार्थी और सदाचारी लोगों के राज्य 
स्थापित हों | बड़ी बढ़ी कॉंसिलें, बड़ी बढ़ी सभाये राज के काम को 
चलाने के लिये उपयुक्त नहीं हो सकतीं | दोन्‍चार यथार्थ योग्यता रखने 
वाले मनुष्य, जिनकी अपने काम की सफाई देश के पढ़े-लिखे विद्वानों 
और सदाचारी लोगों के सम्मुख देनी दी, देश का काम बढ़ी चतुराई से 
कर सकते हैं ।” 

४इसमें एक आपत्ति होगी। जिस सरकार के अफसरों पर ये 
निगदवानी रखते होंगे उसी के तनख्याहदार नोकर दोंगे ।” 

“ऐसा तो सर्वत्र ओर सदेव होता रहता है। हाईकोर्ट के जज सरकार 
से तनख्वाह नहीं पाते कया ? इसपर भी लोग उन्हें सरकारी अफसरों के 
ग्राधीन नहीं समझते | जब एक पढ़े-लिखे ओर सचरित्र मनुष्य को यह 
पता लग जाय कि उसने सरकार के कामों का निरीक्षण करना है तो वह 
अपनी बुद्धि को खो नहीं बैठता | यही तो ज्ञानी की परख है |”? 

(तो क्या व्यवस्थापिका सभाये नहीं चाहिये १? 

“यह बिद॒त-सभा ही व्यवस्थापिका सभा हो सकती है |”? 

इस दिन वाद-विवाद में देर हो गयी थी | चक्रवर्ती श्रोर उसके साथी 
यद्यपि मधुसदन की नीति के पूर्ण रूप से अनुयायी नहीं हो गये थे तो भी 
उनके मन में उथल-पुथल मच गयी थी। 

[४] 

एक दिन चक्रवर्ती ने अत्यन्त हृदय-विदारक कथा सुनाई। बात 
आतंकवादियों के विपय में हो रह्दी थो। मघुसूदन सदा की भांति कह रहा 
था कि आतंकवाद देश को स्वतन्त्र करने।में सफल नहीं हो सकता। 
चक्रवर्ता का पक्ष यह था कि आतंकवाद से सफलता हो अथवा न हो 
यह है एक स्वाभाविक बात | उसका कहना था कि कोई मनुष्य हत्या 
करने को तत्र उद्यत होता है जत्र उसके मन को इतना, दुख होता है कि 
वह पागल ही जाता है। ऐसी अवस्था में केवल दो मार्ग होते हैं, एक 


३६७ स्वाधीनता के पथ पर 


आत्म-इत्या ओर दूसरा किसी दूसरे की हत्या करना । चक्रवर्ती ने 
अपनी आपनबीती की एक घर्ट्ना सुनाते हुए कहा, “मेरे एक मिन्र 
क्रांतिकारी दल के थे | पुलिस उनकी पकड़ना चाइती थी ओर वह भागे 
हुए थे | एक बार वह मेरे घर में ठदरे हुए थे कि पुलिस उनकी टोह 
पाकर आ धमझी।| वह मित्र पकड़ लिये गये ओर साथ में भी। सके 
पांच वर्ष का कठोर कारावास हुआ | यह घटना इलाहाबाद की थी और 
मुझे फतइ्गढ़ जेल में भेज दिया गया । 

“मुक्े वहां एक दसरे कैदी के साथ रखा गया | मेरे साथी का नाम 
श्यामतुन्दर वर्मा था। वह बरेली दृत्या-कांड का कंदी था। बह वेचारा 
खासी और ज्वर से कई मास से पीड़ित था; परन्तु उसने इसकी 
आवधिकारियों से कभी चर्चा नहों की | जो कुछ रुखी-सूखी उसे मिलती थी 
बंद खाकर थे मे पड़ा रदता था । न्‍ 

अग्र में बढ़ां पहुंचा तो श्यामसुन्दर गीता का पाठ कर रहा था। 

मुझ देख बहन प्रेम से मिला | परिचय हो जाने के पश्चात उसने मुझे 
श्रपना रहस्य बताया कहने लगा; मुझे! तपेदिक़ हे। में छुः मास से 
शबविक नर्दयी जी सकता, परन्तु मे अधिकारियों से इसकी शिकायत नहीं 
हरा चादता । ब्यव का शोर मच्र जाबगा | घर बाले परेशान हंंगे। 
नता म॑ चचा टांग | सरकार जब समझगी कि मरा जीवित रटना 
पनम्वव £ तो गुझ छोटे देगी आर फिर भर बाल रूपये की होली कर 


"व धाहह मे बच आज | फन्‍तु से बच नदी सकता | इस कारण मरा बट 


निए्नय दे हि मे हिसी का ने बताऊं और शांति से इस जीवन-यात्रा को 
समान ऋर द 

हमे लड़, सिर तो शात ठीक नहीं कर रदे | घर बालों के साथ 
कि पी 
टिर उससे | धझविक झायने साथ झस्वाय कर रद ई । 

#दसमे उसर हिपा, मिरे झाथ ओर भर घर सालों छे साथ आअरपास 
था इगा इन 7 दा था बइब में गेंद लिया गया था !? 


ही 

8 
न्धि 

र्थ्य 
न्प्छ 


६५ 

४उसने मेरी आंखों के सम्मुख अपना रक्तविद्दीन मुखर उठाकर 
कहा, में फिरोजपुर छावनी का रहने वाला हैँ | एक दिन त्ायेकराल एक 
स्त्री खेत में से कुछ दरी चरी काठ रही थी। दो टोमियों की उस पर नज्ञर 


पढ़ गयी | उस स्त्री से दराचार किया | जब बात फंल गयी तो 
शेमियों पर को्व्माशल किया गया ओर दोनों को दो दो मास की 
कंद हुई । 


में उन दिनों दसवीं जमात में पढ़ता था। मेने एक उद समाचार-पत्र 
में इस घटना का वृत्तान्त पढ़ा था | उसके पढ़ते ही मेरा रक्त उन्नलने 
लगा | उद समाचारपत्नों में बात॑ बढ़ाचढ़ा कर लिखी जाती ६। इस 
बात की वास्तविकता जानने के लिये में एक दिन स्कूल से अनुपस्थित 
होकर उस गांव में पहुंचा जहां की वह स्त्री रहने वाली थी। गांव में एक 
बनिये के पास पहुँच कर मेंने दो पंसे की रेवड़ी खरीदीं, पीछे बात करने 
लगा। धीरे घीरे सब किस्सा मालूम कर लिया | वह स्त्री उस समय 
अफीम खाकर मर चुकी थी। गांव वालों और घर वालों की दृष्टि उसे 
देख लज्जा से कुक जाती थी ) वद॒ यह सहन नेहीं कर सकी | घटना के 
दूसरे दिन वह छावनी में पहुँची ओर 'सी० ओ०? से उसने शिकायत 
की | शिकायत पर टोमियों की पहिचान हुई, जिस पर उन्होंने अपना दोप 
स्वीकार कर लिया | इस पर उनको दो दो मास का कारावास का दर 
दिया गया | इस दण्ड होने के पश्चात एक दिन गांव के बाइर कुँए के 
समीप उस स्त्री की लाश मिली | डाक्टरी परीक्षा पर पता चला कि उसने 
अफीम खाई थी | ' 

यह कथा सुन कर मेरा सिर घूमने लगा था । में वहां से चल्ला तो 
छावनी पहुंचा | वह्य॑ एक सिख सिपाही से मेने उन गीरे सिपादहियों का पता 
पूछा | उस सिख प्रिपाह्दी ने बहुत आनाकानी की, परन्तु मेरे बार बार 
आग्रद करने पर वह मेरी सहायता करने पर उद्यत होगया। वह मुझे 
गोरा-लाइन में ले गया । वहां केन्टीन में ले जाकर उसने मुझे बबरची से 
मिला दिया | वह सुसलमान था। मुझे ऊपर-नीचे से देख कर पूछने 


हे 
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ध्ड 

लगा, उनको देख कर क्या करोगे ? मने उत्तर दिया, ऐसे दही ।? इस 
पर वह कुछ फाल तक सोचता रहा | फिर एक स्टूल की ओर संकेत कर 
गोला, 'चैेठ बाओ |! 

गा ००७ 5 के कक 

लगभग एक घंटे के पश्चात बहुत से गोरे केन्टीन में आये शरीर 
डाइनिंग हॉल में चाय इत्यादि पीने लगे।| कुछ ओर देर में चार शोर 
गोरे चाय पीने आये | इनमें से दो की ओर संकेत कर बचरची ने बताया 


) जा 


२ औ७. + +»+ ४ 
दे 


के वे हैं जो दो दिन हुए केद से छूट कर आये हैं और छूटने की 
खुशी में दोल्तों को दावत दे रहे हैं | 

मे कुछ काल तक उनको देखता रह | पश्चात वहां से चला 
आया | उसी समय मेंने निश्चय कर लिया था कि में इनको मार 
डालू गा | 

“कई मास गुज्र गये । मेंने दसवीं की परीक्षा पास कर ली थी | इस 
पर भी मेरे मन गे विचार दृढ़ था। उस विचार को पूर्ण करने के साधन 
न थे। परीक्षा के उपरान्त भ॑ प्रति दिन गारा लाइन में एक चक्कर 
लगाया करता था; आर प्रायः दर रोज उनको, कभी केन्‍्द्रीम में जाते, 
कभी बहा से आने और कभी सेर करते देखा करता था। भरे मन में 
नको खरत ऐसी अंकित होगवी थी कि अंबरे में देखने पर भी उनको 
पदिनान सकता था | ५ 
कफ दिन, सामंकाल पांच बजे के समय, मे गोग-लाइन से लौट 


कप 


ग्टा था कि एक पठान छुरियां-्चाकू सड़क के किनारे बेचता दिखाई 


््नक 


2 । 


ध्ध 


५ को गन ब- मद. प ट्यि 
दिया | से बडा ठ5र कर उसके चाकू दगवने लगा। एक बद्ुत गाया 


एसी मुझ पसन्द आई | मने उसका दास पूछा | पठान ने सवा सपया 
गत या । में दास सुन ऋर चुय कर गया | पठान ने छुरी की बढ़त प्रशंसा 
यी। होने शागा, वा असली फीलाद की है| पुसने शमाने ती एड 
तह्यार में ने धनाट ८ । 

ये घटए गे गत | पान ये एक आरीफ सागा एड राम में खब्या 
गे दुसरे हाय से एुय है एक बार से फ ने दाद दिया। मेरे मन में 
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जो बात समा रही थी वह एक रुप धारण फरने लगी। मेंने पठान से 
कद्ा 'कुछु कम लो ।! उसने कहा, 'खुदा की कम, एक दपया दो धागा 
घर की लागत है! 

'पमैँ उदात हो उठ खट्टा हुआ | मेरे पास जेब में केवल श्राद्र थाने 
थे | पठान मेरे मुख की तरफ देख कर बोला, 'बावू, कया बात दे ! 
खुदा की कसम खाई ओर फिर भी यकीन नहीं आया ॥' 

मैं मुख से कुछ नहीं बोला, परन्तु इतना श्रच्छा अवसर हाथ से 
जाते देख मेरा मुख लाल हो गया | मेरी आंख कुछ भीग गयीं। पठान 
मेरे मुख की तरफ देख रहा था। मेने अपने आंसू छिपाने के लिये मुस्त 
फेर लिया ओर घर की ओर चल पड़ा। पठान ने पीछे से आवाज दा, 
परन्तु में नहीं रुका | अ्रभी में एक फलोग भी नहीं आया था कि वही 
पठान लम्बे २ कदमों से चलता हुआ मेरे साथ आ मिला। मेरे पास 
पहुँच कर बोला, बाबू, तुम रोता क्यों है !? 

'मेरा मुख फिर लाल हो गया। मेरे मुख से निकल गया, 'मेरे पास 
सवा रुपया नहीं है और में तुम्हारी खुदा की कसम मूटी नदीं करना चाहता 

'कुछ पम मेरे साथ २ चल कर पठान ने कहा, 'देखों वेट, छुरी 
का क्या करोगे ! चाकू ले लो ।! 

'मेंने इृढ़ता से कहा, नहीं, मुझे चाकू नहीं चाहिये । 

पठान ने कहा, 'लेकिन छुरी का क्या करोगे १ यह तो कसाई के 
काम की है। यह बकरा काटने के काम में आती दे ! 

मैने कहा, हां, मुझे बकरा काटना है 

उसने मेरे मुख की ओर ध्यान से देख कर कहा, 'बकरा ? नहीं, 
तुमने किसी अपने दुश्मन को कत्ल करना है |? 

में चुप रद् और चलता गया | वह मेरे आगे हो मेरा मार्ग रोक 
कर खड़ा हो गया। मेंने क्रोध में कहा, हट जाओ, नहीं तो श्रभी 
हल्ला कर पकड़वा दू गा ।! 


'पठान हंस पढ़ा ओर बोला 'खुदा की कसम | सच बता दो। क्‍या 
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किसी के माशूक के दोस्त को मारने जा रहे हो ९ 

मैंने फिर क्रोध में कहा, नहीं तुम नहीं समझ सकते | 

“इस पर पठान ने मेरा रास्ता छोड़ दिया ओर भेरे साथ २ चलने 
लगा | फिर मेरी पीठ पर हाथ फेरने लगा ओर बहुत ही मीठी आवाज 
भ॑ कहने लगा, विया, मुझे बता दो। नहीं तो में ठुम्हारे बाप से सत्र 
छुछ कह दू गा ।! 

न ज्ञाने मेरे मन में क्या आया | मन की दुर्बलता थी अथवा 
पठान की नहानुभूति, नदीं कद सकता । कुछ भी हो। मेरे आंसू, जो में 
बढ़े यत्न से रोके हुए था, बदने लगे और मेने उस औरत का सब्र किस्सा 
मुना दिया | इसके बाद मेने अपना निश्चय बताया ।? 

वद्धान ने पूछा, 'ठस श्रीरत से तुम्दारा क्या रिएता है 

प्रने उत्तर दिया, रिश्ता ? रिश्ता कुछ नहीं । बद् दिन्दुस्तानी श्रीरत 
थी । उन सोगें को पृ दश्ठ केवल दस कारण नहीं दिया गया कि बह 
ट्िल्टस्तानी ओरल थी । 

यिद सुन पठान गम्भीर सिचार में पर गया। में मुस्य सामने किये 
चद्या जाता था। मुके ऐसा अरुभव हत्या कि उससे झपनी वास्कठ की 
उिब्र में में एक मेला सा रुमान मिकाला अर अश्रपनी आंखे पंछ लीं। 


गये इसको कार खध्रांस न फरा। झूठ देर तक बट चुपचाप सर साथ २ 
300 अडड ७ अर 646 मभप्था ली 

चलता गया। दिर उससे हपप्ने अल मा गाय टाल कर बटी छुरी निकाली 
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पं घर से झुछ रपये चुगकर बरेली पहुँचा | छावनी में गया शोर 
तीन-चार दिन की खोन के पश्चात उनमें से एक को एक और गोरे के 
साथ घूमते देख लिया। इसे शुभ अवसर जान में निधड़क उसकी तरफ 
बढ़ा | वे अपनी बातों में इतने मत्य थे कि उसका ध्यान मेरी झोर नहीं 
झाया | बच दो-तीन पग का अन्तर रद गया तो मेंने कोट से हुरी निकाल 
ली शरीर लप्ककर उसके पेट में मुसेढ़ दी | इसके बाद भाग जाने का 
मुझे विचार नहीं वका । में वह खढ़ा खड़ा यह कहने लगा, 'यद उस 
स्त्री से बलात्कार का फल है | 

“उस गेरे के साथी ने मुके पकड़ना चाहा | मेने हाथ से छुरी फ्रेक 
दी और भागने के लिये लोटा, परन्तु सड़क पर चलते हुए दो हिन्दुम्तानियो 
ने मुके पकढ़ लिया | 

'इसके पश्चात में अ्र्थ-वेशेशी की दलत में होसया | वे मुझे पक 
कर थाने में ले गये | अगले दिन मुझे मजिस्ट्रेट फे सम्मुख उपस्थित क्रिया 
गया | मेंने सत्य सत्य मब इत्तान्त सुना दिया | केवल बचरची शोर पठान 
की बात नहीं बताई | 

“इसके पश्चात घर वाले आये। वे मेरी मूर्खता पर बहुत रोये- 
गाये | मेरी तरफ के वकील ने मेरे जुमे को मान लेने पर बहुत घुरा-मल्ा 
कहा, परन्तु में अपनी बात पर डठा रहा। मेंने सेशन कोट में साफ साफ 
कह दिया, यह गोरा कात्ल था | त॒ग्द्रे कानून ने इसको केवल दो महीने 
का मामूली दर्ड देकर छोड़ दिया था। मेरी आत्मा ने इसे श्रन्याय 
समझा । तुम न्याय के आसन पर बैठे हो । तुम्हें न्याय को बदनाम होने 
से बचाना चाहिये। मैंने भी वही किया है। मैंने गोरे को मारा है, परन्तु 
में दोपी नहीं हूँ | मुझे कोई दरड नहीं मिलना चाहिये |? 

“इतना संक्षिप्त परन्तु स्पष्ट बयान सुनकर मुकदमा लम्बा करने का 
न तो अवसर था ओर न ही आवश्यकता | दूसरे दिन मुझे फांसी दिये 


जाने की आशा सुना दी गयी | इलाहाबाद हाईकोट में मेरी भ्रपील की 
गयी | हां मुझे जन्म-कैद का दर्ड हुआ | 
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मैं पांच वर्ष से इस कोटरी में बन्द हूँ। लगभग एक वर्ष से मुझे 
ज्वर आता है और खांसी का वेग बढ़ रहा है।अत्र तो अन्त बहुत 
समीप है | 

“इस सब कथा के उपरान्त इम दोनों में बहुत घनिष्टता हो गयी 
थी । मेरे वहां पहुंचने के लगभग तीन मास पश्चात एक दिन उसको 
इतने जोर की खांसी आई कि उसके मुख से खून आने लगा, ओर वह 
बेहोश हो गया । उसी संध्या को मैंने वार्डर से कह दिया । दूसरे दिन 
डाक्टर आया ओर परीक्षा कर कह गया कि इसे टी० बत्री० है । 

“इस परीक्षा के पश्चात उसने मुझसे कहा, 'ें अस्पताल में जाकर 
मरना नहीं चाहता |? 

“मैंने पूछा, 'तो अब क्‍या करोगे ?? 

“उसने कुछ उत्तर नहीं दिया | चटाई पर जा बेठा | गीता खोल 
कर पढ़नी आरम्म कर दी। एक घण्टे तक पढ़ने के पश्चात मुझे पास 
बुलाकर कहने लगा, अब मेरा अग्तिम समय आगया है। मेरी यह 
गीता तुम ले लो | इसे पढ़ा करना | यद शांति का खोत है। मुसीबत में 
इसे पास रखना ॥? 

“इतना कहकर वह आसन लगाकर बेठ गया। आंखें मूद्‌ लीं। 
तीन-चार बार सांस चढ़ाया और फिर उसका सिर धौरे धीरे कुककर 
चठाई के साथ आ लगा |” 

“इतने शांतिमय अन्त ने मेरे मन पर बहुत प्रभाव डाला। में 
नास्तिक था और तब से परमात्मा को मानने लगा हूं | पश्चात मेसे पांच 
वर्ष की केद समाप्त हुईं | में उसकी गीता को बगल में दबाये हुए. जेल 
से बाहर निकला, परन्तु उसी समय फिर बन्दी बना लिया गया | तन से 
यहां पर हूं |? 

[६] 


उपरोक्त कथा ने मधुसूदन के मन पर बहुत प्रभाव डाला | बह हिंसा 
का विरोधी होते हुए भी श्यामसुन्दर के काम की निन्‍दा नहीं कर सकता 


बन्दी-जीवन . ३७१ 


था। वह मन में सोचता था कि कुछ बात है जो उसकी दिसा को भी अहिंसा 
से ऊपर ले गयी ४। इसको सुनने के पश्चात वह यह नद्दा कह सकता 
था कि दिसा संदेश बुरी बात है। मधुसद्तन के विचारों में परिवर्तन आा 
रहा था। पद धीरे घीरे दिंसा-पथ की और झाकपित हो रहा था। वह 
सोचता था कि कभी कभी दिंसा भी अच्छी दोती है | 
बन्दी-केय में पायोनियर श्रखबार भी आ्राता था। मद्गात्या गांधी का 
सत्माग्रद-आ्रान्दोलन आरम्म हुआ तो बन्दी-फेंग्प में उस पर पर्चा होने 
लगी थी। मधुवदन उस आंदोलन से सर्चचा वटत्य था। उस शादोलन 
में लोगों के धड़ाघड़ पकड़े जाने का समाचार पढ़कर अर उसके मन में 
जोश उत्तन्न नहीं दता था । 
अकस्मात एक दिन कलकते में लाटी-चाजे का समाचार छुपा। 
मधुसदन ने पढ़ा कि पूर्णिमा को गोली लगी है | दूसरे दिन खबर मिली कि 
गोली तो पुलिस-अ्रफसर पर चलाई गयी थी, परन्तु पूर्णिमा, जिसने पुलिस 
अफसर को बचाने के लिये श्रपने श्रापफोी आगे कर दिया था, बुरी तरह 
घायल हुई दे । कुछ दिन पश्चात यद्द समाचार मिला कि पूर्शिमा की 
अवस्था शोचनीय है | 
इस रात मधुसदन को नींद नहीं आई | दूसरे दिन उसका कीर्तन 
ओर संगीत का अ्रभ्यास बन्द द्वो गया | इस प्रकार कई दिन निकल गये। 
एक दिन हरिदर चक्रवर्ती ने उसके इस प्रकार शोकग्रस्त रदने और दिन 
भर सोये रने का कारण पूछा | मघुसूदन ने केवल यह उत्तर दिया, 
“अब तो यहां रहना दूभर प्रतीत हो रहा है ।” 
चक्रवर्ती ने उसे संत्वना देने के लिये कहा, “भाई उपाध्याय, अ्रभी 
तो नौ मास ही व्यतीत हुए हैं । तुम मेरी ओर देखो, पांच वर्ष का कठोर 
कारावास और फिर अनिश्चित समय के लिये बन्दी | इसे भी तीन वर्ष 
हों चले हैं ।” 
मधुसूदन ने कहा, “यह आत्मा तो केद नहीं है| यदि शरीर उसकी 
स्वतंत्रता में घाधक होगा तो इसे भी छोड़ना पड़ेगा |? 


३७२ स्वाघीनता के पथ पर 


चक्रवर्ती मधुसूदन में विशेष परिवर्तन का अनुभव करने लगा था। 
दिन प्रति दिन बह समाचार-पत्र के प्रत्येक शीषक को उत्सुकता से पढ़ता 
था, मानों वह किसी विशेष समाचार की प्रतीक्षा में हो । जब शीर्षक पढ़ 
लेता तो समाचार-पत्र पढ़ने में उसे रुचि नहीं रहती थी | श्रानकल वह 
पूजा-पाठ ओर कीत॑न भी छोड़ ब्रठा था । प्रातः उठता, शौचादि से निदृत्त 
हो अहते में हलने लगता था | समाचार-पत्र के शीर्षक पढ़ खाना खा 
लेता | पश्चात अपने बिस्तर पर सो जाता। सायंकाल फिर श्रहाते भें 
टहल कर समय व्यतीत करता था। मधुसूदन के साथी उसमें यह सच 
परिवर्तन देख रहे थे, परन्तु किसी को इसका कारण ज्ञात नहीं था| 

एक दिन अधिक दिन चढ़ आने पर भी मधुसूदन के दर्शन नहीं 
हुए | समाचार-पत्र भी आगया, परन्तु मधुसूदन को कोठरी का दरवाजा 
नहीं खुला | हरिहर को संशय हुआ कि उपाध्याय बीमार हो गया है। 
उसने मघुसूदन की कोठरी का दरवाजा खटखटाया । भीतर से कोई उत्तर 
नहीं मिला । चक्रवर्ती ने दरवाजे को धक्का दिया तो वह खुल गया | देखा 
मधुसूदन का बिस्तर बिछा है पर उस पर कोई लेटा नहीं। चक्रवर्ती ' 
अवाक मुख वहीं खड़ा रह गया । वह नहीं समऋ सका कि मघुसूदन का 
क्या हुआ। वह कोठरी को वैसे ही छोड़ बाहर आगया। ऋण भर में 
यह समाचार सब को ज्ञात हो गया। श्रव व्ट्टीखाना देखा गया । जब 
वह वहां भी नहीं मिला तो हरिहर को मधुसूदन की बात स्मरण हो आई, 
अब तो यहां रहना दूभर हो रहा है | 

परन्तु बह गया कहां ? कोई समझ नहीं सकता था। इतनी इतनी 
ऊंची दीवारों को फांदकर निकल जाना असम्भव था | किसी ने राय दी 
कि सुप्रिन्टडेन्ट को सूचना दे देनी चाहिये, परन्तु चक्रवर्ती ने सबको मना 
कर दिया | उसने कहा, “यदि वह भाग निकलने में सफल हो गया है तो 
एक एक क्षण का अवसर जो उसको इस समय मिल रहा दे लाख लाख 
रुपये का होगा । स॒प्रिन्टेंडेन्ट को सूचना मिलते ही चारों तरफ खोज 
आरम्म हो जावेगी |”? 


बन्दी-जीवन हि] 


हर 


नियमानुकूल सपिन्टडेन्ट दिन के बारद बजे देख-भाल के लिये 
थ्राया | आते ही चक्रवर्ती ने पूछा, “क्या मघुयदन को आपने यहां से 
कहीं ओर भेज दिया है १” 

सुप्रिन्टेडेन्ट ने अ्भिप्राय न समझते हुए. कटद्दा, "नहीं | 
वुग्दारा मतलब ९? 

“श्राज प्रातःकाल से वह कहीं दिखाई नहीं देता |” 

“कौन १ उपाध्याय ९? 

भ्झं | हि 

(मुप्रिन्टडेन्ट के मुख का रंग फीका पड़ गया। वह घबरा गया । 
उसने फाटक के पास जाकर खतरे की घन्टी वजा दी | जन्र सत्र सिपाद्दी 
इकट्रें होगये तो उनको बताया कि क्‍या होगया है श्रीर तुरन्त खोज 
आरम्भ होगयी | किले का कोना २ खोजा गया | किले के बाहर जंगल 
था | उसकी भी तलाशी ली गयी। केवल दो बातों का पता चला | एक 
तो यद कि किले के पश्चिम की दीवार में एक दरार में एक लकड़ी फंसी 
थी और उससे एक रस्सी बंधी थी जो किले के बाहर की तरफ लटक रही 
थी | किले की दीवार पर बाहर की ओर पांबों के बार बार खितकने के 
चिन्ह बने हुए थे | यद्द दीवार बाहर की भूमि से सवा सो फुट ऊंची थीं 
ओर रस्सी भूमि से दस फुट ऊंची ही रह गयी थी। यह रघ्सी उतर सुतली 
को बटकर बनाई गयी थी जो सहन में बेलों को बांधने के लिये 
मंगाई गयी थी। 

जंगल में दो दिन की खोज के पश्चात एक आधा, जंगली जानवरों 
से खाया, मनुष्य का शव मिला | शव की तो पद्चिचान नहीं हो सकी, 
परन्तु श्रनुमान सबका यही प्रतीत होता था कि मघुसूदन को किसो जंगली 
जानवर ने मारकर खा लिया है | 

इस बात के पता चलते ही कि भांसी से कोई केंदी भाग गया है 
आसपास के पुलिस-थानों में और रेल॑ के स्टेशनों पर सूचना कर दी 
गयी | इन्सपेक्टर जनरल आफ जेल्ज़ ने इस घटना की जांच की | वह 


३७२ स्वाधीनता के पथ पर 


चक्रवर्ती मधुसूदन में विशेष परिवतन का अनुभव करने लगा था। 
दिन प्रति दिन वह समाचार-पत्र के प्रत्येक शीषक को उत्सुकता से पढ़ता 
था; मानों वह किसी विशेष समाचार की प्रतीक्षा में हो | जब शीर्षक पढ़ 
लेता तो समाचार-पत्र पढ़ने में उसे रुचि नहों रहती थी। श्राजकल वह 
पूजा-पाठ और कीर्तन भी छोड़ बेठा था | प्रातः उठता, शौचादि से निदृत्त 
हो अहते में टहलने लगता था | समाचारूपत्र के शीर्षक पढ़ खाना खा 
लेता | पश्चात अपने बिस्तर पर सो जाता। सायंकाल फिर श्रह्वते में 
टहल कर समय व्यतीत करता था | मघुसूदन के साथी उसमें यह सब 
परिवर्तन देख रहे थे, परन्तु किसी को इसका कारण ज्ञात नहीं था| 

एक दिन अधिक दिन चढ़ आने पर भी मघुसूदन के दर्शन नहीं 
हुए समाचार-पत्र भी आगया, परन्तु मधुसूदन की कोठरी का दरवाजा 
नहीं खुला | हरिहर को संशय हुआ कि उपाध्याय बीमार हो गया है। 
उसने मधघुसूदन की कोठरी का दरवाजा खटखठाया | भीतर से कोई उत्तर 
नहीं मिला । चक्रवर्ती ने दरवाजे को धक्का दिया तो वह खुल गया । देखा 
मधुसूदन का बिस्तर बिछा है पर उस पर कोई लेटा नहीं। चक्रवतों ' 
अवाक मुख वहीं खड़ा रह गया | वह नहीं समक्न सका कि मधुसूदन का 
क्या हुआ | वह कोठरी को बसे ही छोड़ बाहर आगया। क्षण भर में 

हू समाचार सब को ज्ञात हो गया। शअ्रव टट्टीखाना देखा गया | जब 
वह वहां भी नहीं मिला, तो हरिहर को मधुसूदन की बात स्मरण हो आई, 

अब तो यहां रहना दूभर हो रहा है 

परन्तु वह गया कहां ? कोई समझ नहीं सकता था | इतनी इतनी 
ऊंची दीवारों को फांदकर निकल जाना असम्मव था | किसी ने राय दी 
कि सुप्रिन्टडेन्ट को सूचना दे देनी चाहिये, परन्तु चक्रवर्ती ने सबको मना 
कर दिया | उसने कहा, “यदि वह भाग निकलने में सफल हो गया है तो 
एक एक क्षुण का अवसर जो उसको इस समय मिल रहा है लाख लाख 
रुपये का होगा । सुप्रिन्टेडेन्ट को सूचना मिलते ही चारों तरफ खोज 
आरम्भ दो जावेगी |”? 


बन्दी-जीवन ह 


ल्‍प्णै 


नियमानुकल सप्रन्थडेन्ट दिन के बारह बजे देख-भाल के लिये 
आया। आते द्वी चक्रवर्ती ने पूछा; “बया मधुसदन को आपने यहां से 
कहीं ओर भेज दिया है ९” 

सप्रिन्टंडेन्ट ने अभिप्राय न समझते हुए. कहा, “नहीं | 
ठुग्द्दारा मतलब १” 

“आज प्रातःकाल से वह कहीं दिखाई नहीं देता |? 

#कीन ? उपाध्याय है 

ध्प्टृ [४ : 

“मुप्रिन्टडेन्ट के सुख का रंस फीका पड़ गया | बह घत्ररा गया । 
उसने फाटक के पास जाकर खतरे की पनन्‍्टी बजा दी | जब सच सिपाही 
इकट्र दोगये तो उनको बताया कि क्या होगया है श्रोर तुरन्त खोज 
आरम्म होगयी। किले का कोना २ खोजा गया। किले के बाहर जंगल 
था। उसकी भी तलाशी ली गयी। केवल दो बातों का पता चला | एक 
तो यह कि किले के पश्चिम की दीवार में एक दरार में एक लकड़ी फंसी 
थी और उससे एक रस्सी वंधी थी जो किले के बाहर की तरफ लटक रही 
थी। किले की दीवार पर बाहर की ओ्रोर पांवों के बार बार खिसकने के 
चिन्ह बने हुए थे। यह दीवार बाहर की भूमि से सवा सो फुट छेची थीं 
ओर रस्सी भूमि से दस फुट ऊंची ही रह गयी थी | यह रघ््ती उत्त सुतली 
को बटकर बनाई गयी थी जो सहन में वेलों को बांधने के लिये 
मंगाई गयी थी । 

जंगल में दो दिन की खोज के पश्चात एक आधा, जंगली जानवरों 
से खाया; मनुप्य का शव मिला | शव की तो पहचान नहीं हो सकी, 
परन्तु श्रनुमान सबका यही प्रतीत होता था कि मधुसूदन को किसी जंगली 
जानवर ने मारकर खा लिया है | 

इस बात के पता चलते ही कि भांसी से कोई केदी भाग गया है 
आसपास के पुलिस-थानों में और रेल के स्टेशनों पर सूचना कर दी 
गयी | इन्सपेक्टर जनरल आफ जेल्ज़ ने इस घटना की जांच की | वह 


३७४ स्वाधीनता के पथ पर 


स्वयं फांसी आया और दो दिन तक बन्दियों, पुलिस वालों, तथा 
सुप्रिन्टेंडेन्ट के बयान लिये जाते रहे | इस सब जांच से इन्सपेक्टर-जनरल 
इस परिणाम पर पहुँचा कि सुप्रिन्टेंडेन्ट मि० बन्नाराम असावधान व्यक्ति 
है | जहां तक मधुसूदन का सम्बन्ध था वह भी इसी परिणाम पर पहुंची 
कि वह जंगल में बाघ से मार डाला गया है| 

स॒प्रिन्य्डेन्ट को अपनी असावधानी के लिये भ्रांसी से बदलकर 
सुल्तानपुर भेज दिया गया ओर उसकी वेतन-बद्धि रोक दी गयी। 

कुछ दिन पश्चात मिस्टर बन्नाराम अपना सामान इकट्ठा करवा तथा 
बंधवा रहे थे | अगले दिन उनको क्लांसी से चला जाना था | उनकी स्त्री 
खिड़की में खड़ी दूर जंगल की ओर देख रही थी। मि० बन्नाराम को जब 
काम से कुछ अवकाश मिला तो वह कलावती के पास आकर खड़े होगये | 

वह अपने विचारों में इतनी मग्न थी कि उसे पति के आने का पता नहीं 

चला । मि० बन्नाराम ने उसके ध्यान को आकर्षित करने के लिये कहा, 
#6क्या सोच रही हो ९? 

यह सुन कलावती चोंक पड़ी। घूमकर पति की श्रांखों में देखने 
लगी । उसके मुख से केवल यह निकला कि कितना सुन्द्र दृश्य है | 
मिस्टर बन्नाराम ने उत्तर दिया, “हां, परन्ठु अब तो इसे छोड़ना ही 
होगा | सुल्तानपुर बहुत ही घटिया स्थान है | यह सब मेरे नम्न-हृदय 
होने का फल है |”? 

कलावती ने कहा, “परन्तु इसका भी तो कुछ परिणाम नहीं हुआ | 
जेल से भाग निकला तो शेर के मुख में गया |” 

मि० बन्नाराम ने मुस्कराते हुए पूछा, “केसे जानती हो कि शेर के 
मुख में गया है १” । 

“डर नहीं तो किसी अन्य जंगली जानवर के मुख में गया होगा ।”? 

मि० बन्नाराम की आंखों में विशेष चमक उत्पन्न होगयी और वह प्रेम 
से अपनी स्त्री की ओर देखने लगे | कलावती इस भाव का अ्रर्थ समझ 
गई | उसने अति प्रेम भाव से मि० बन्नाराम की गाल पर हलकी सी 


ब्. 
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चपत लगा दी और यह कहती हुईं कि; मुझे भी नहीं बतावा', भाग 
कर दूर जा खड़ी हुई | उन्होंने लपककर उसे पकड़ लिया शोर गले 
से लगा लिया । 


पूर्णिमा को अस्पताल से छुट्टी होगयी थी। घाव भर गया था, परन्तु 
बह अभी भी बहत हुर्बल थी। उसकी भुजा, जिधर गोली लगी थी, अभी 
टीक काम नहीं करती थी | इस कारण यह उचित समझा गया कि उसे 
कलकते ते रांची लेजाबा जाय। रांची का जल-बायु स्वास्थ्य के विचार से 
श्रति द्ितकारी सिद्ध हुआ | 

सेठ फंजविद्ारी भी सत्याग्रह-आंदोलन में पकड़े गये वे ओर छुः मास 
का कारावास काट रहे थे 

क्रांतिकारी-आंदौलन शिथिल पड़ गया था। महात्मा गांधी के 
सत्वाग्रह-आंदोलन के कारण धीरेन्द्र ने श्रतंक उत्पादक बातों को स्थगित 
कर दिया था। द्वारान का कारखाना दृूट गया था ओर धीरेन्द्र बेसा 
अच्छा कारखाना बनाने में सफल नहीं हो सका | 

अकध्मात समाचारूपत्रों में कांग्रेस को सरकार से सुलद की चर्चा 
दोने लगी । डा० तेजबद्बादुर सप्रू और मिस्टर जबकर इस काम में गदरी 
दिलचस्पी लेने लगे | सचका विचार था फिल्नच कुछ ही दिनों में सभ् 
रत्याग्रही छूट जायेगे | कई दिन की भाग-दौड़ के पश्चात डा० सप्र और 
श्री जयकर अपने प्रवत्न में सफल हो गये और मद्दात्मा गांधी तथा अन्य 
सत्याग्रह केदी छोड़ दिये गये । मद्दत्मा गांधी ने गोलमे ज-परिपद में विल्ायत 
जाना स्वीकार कर लिया | 

ये समाचार पूर्णिमा के लिये श्रति उत्साहवर्धक थे, और इनका 
प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा हो रहा था। 

एक.दिन एक छोटा सा समाचार अखबार में निकला था ) लिखा था, 
“मांसी डटिन्यूज़-केप्प से मथुसूदन नाम का एक बंदी भाग निकला है। 
पुलिस उसकी खोज कर रही है।” इस समाचार ने पूर्णिमा के मन में 
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आशाओं और शंकाओं की वे घठाय उत्पन्न कीं कि वह निश्चय कर कह 
नहीं सकती थी कि वह प्रसन्न है अथवा अप्रसन्न | इसके पश्चात अत्यन्त 
चिंता के साथ समाचार-पत्र की एक एक पंक्ति पढ़ी जाती । रांची भर 
दृढ़ कर लीडर देनिक मंगवाया जाता । यह गआ्राशा की जाती थी कि 
मधुसूदन इलाहाबाद का रहने वाला है ओर लीडर में उसका समाचार 
जरूर छपेगा | 

कई दिन पश्चात इन्सपेक्टर-जनरल की जांच का संक्तिप्त विवरण 
छुपा | इस जांच में यह किस्सा लिखा था “जांच से यह प्रतीत हुआ 
कि जब मघुसूदन कूदा तो उसके चोट आगई थी | कूदने के स्थान पर 
रक्त के चिन्ह देखे गये | उस स्थान से आधे फ़लांग के फासले पर उसका 
शव, आधा बाघ से खाया हुआ, मिला है |” 

पूर्णिमा के लिये यह समाचार वज्रपात सिद्ध हुआ ओर जो स्वास्थ्य 
में लाभ रांची में पहुंचने से हुआ था वह कुछ घरों में ही मिट गया। 
नरोत्तम और उसकी मां स्वयं बहुत दुखी थे ओर पूर्णिमा को साहस 
ब्धाने में अशक्त थे | 

दिन प्रति दिन वह दुर्बल होने लगी। अब उसे धीमा धीमा ज्वर भी 
रहने लगा था| खाया-पिया कुछ लाभ नहीं करता था । रांची में चिकित्सा 
का उचित प्रवन्ध न रहने से नरोत्तम पूर्णिमा को कलकते ले जाने को 
सोचने लगा । पूर्णिमा इसमें कुछ लाभ नहीं समझती थी | वह चाहती थी 
कि बनारस चली जाय | कलकत्ते जाने को वह पसन्द नहीं करती थी। 
नरोत्तम कहता था बनारस बहुत गन्दा स्थान है ओर वहां स्वास्थ्य 
सुधरना असम्भव है | इसी प्रकार विचार विचार में कई सप्ताह बीत गये । 

दोपहर का समय था । पूर्णिमा को, नित्य की भांति, हलका ज्वर हो 
झ्ाया था ओर वह खाट पर विचार-मग्न पड़ी थी। उसे कुछ ऐसा प्रतीत 
हुआ कि बाहर किसी परिचित के पांव की आहट है ] इतने में दीवार पर 
जिस ओर उसका मुख था ओर जिस पर खिड़की में से प्रकाश पढ़ रहा 
था एक परदछाई पड़ी | वह डर॒गई | उतने घूमकर खिड़की की ओर 
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देखा । किसी की 
एक च्यक्ति बहुत 
पर झाढ़ी और मछ बहु 
एक पेड़ से तोड़ ली प्र 
भयंकर आक्भति वाले 
बाली थी कि आने वाले ने दवाथ उठाकर छुपे खाने का संफेस किया । 
पूणिमा विक्मय में उस पुरुष को देखने लगी। धौरे धोरे शान होने गा । 


के] हक क 


उस बढ़ी हुई मृछ्ु-डाढ़ी, मले-फटे कपड़ों तथा थवाघद से प्रस्तचू्प्न 


जप 


आंखों के नीचे उसे मधुमदम की मुस्करादइट दिनताई देने तगी। परिले तो 


बह समझी कि उसे श्रम हो गया है, परन्तु यद भ्रम शरीर सम्देश श्षिफ 
काल तक नहीं टिका रह सका | उसके मुख्त से निकल गया “श्राप १! 
श्र वह खाद पर उठकर बैठ गई। । 

मथुयदन ने समीप शाकर कहा, “बूखिमा, तुम जीवी टी । दे भगवस | 
ठग्हारी अपार कृपा '" १! इसी समय पूणिमा खाट पर बेहोश है। गिर परी । 

नरोत्तम कहीं बाहर गया हुआ था। जब शीटा ते एक भीसत मांगने 
बाले को पूर्णिमा की खाट के पास कुर्सो पर चढ़े श्रौर धीरे भौरे बातें 
करते देख क्रोध से भर गया। पूर्णिमा श्राज-कल सड़क पर घूमने हुए 
ब्योतिषी ओर फकीरों से बहुत कुछ पृष्ठा करती थी। नरोत्तम इसे पसम्द 
नहीं करता था | आज़ उसने निश्चय कर लिया था कि कोई भी हो पक्के; 
मार मारकर घर से बाहर निकाल देगा | बहुत श्रावेश में बोला, “क्या 
है बाबा ! यहां किस लिये घुस आये हो १? 

इतना कहते हुए उसने मथुसूदन को गर्दन से पकड़ दरवाजे की ओर 
धक्का देने के लिये हाथ बढ़ाया । पूर्णिमा खिलखिलाकर एंस पड़ी श्रौर 
मइयदन मुस्कराता हुआ उसकी ओर देखने लगा। नरोत्तम क्रोध में 
पागल हो रद्दा था। उसको पूर्णिमा के हंसने ने और भी नाराज कर 
दिया । कहने लगा, “दौदी, चुप रहो | मैं अत्र ऐसे दोगियों को यद 
आने दे सकता |” इतना कह मधुयूदन को धक्के देत 
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ष्टां नहीं 
| हुआ दरवाजे की 
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आर ले चला | 

पूर्णिमा ने यह देखकर कहा, 'भिया, क्‍या पागलपन कर रहे हो ! 
देखो तो यद कोन हैं ?” 

मधुसूदन दरवाजे पर पहुँच घूमकर नरोत्तम की ओर देखने लगा | 
बह अन्र भी मुस्करा रहा था। नरोत्तम पूर्णिमा के कहने पर मघुसूदन की 
ओर घूरकर देखते हुए बोला, “कौन हो जी तुम ? बताते क्यों . . .. . .” 
इसके आगे उसकी आवाज नहीं निकल सकी | उसे कुछ कुछ आभास 
होने लगा। मघुसूदन कभी पूर्णिमा और कभी नरोत्तम की ओर देख रहा 
था । वह नरोत्तम के विध्मय, लज्जा और भय की अवस्था देख हंसने 
लगा । नरोत्तम से अब न रहा गया | हाथ जोड़कर बोला, “दादा, क्षमा 
करना | मैं पहिचान नहीं सका |? मधुसूदन ने उसको पांवों पर क्ुकते 
देख पकड़कर गले से लगा लिया'। 

मां दूसरे कमरे में रसोई कर रही थी। इतना हल्ला सुन भागी भागी 
आईं, और दरवाजे में ही नरोत्तम को एक भीख मांगने वाले से गल्ले 
मिलते देख चकित हो देखने लगी | मघुसूदन की पीठ उसकी तरफ थी । 
नरोत्तम ने मां को देख लिया था। बोला, “दादा | मां? | मधुसूदन ने 
घूमकर मां के चरण स्पर्श किय्रे। मां ने पहिचान तो लिया पर 
समभ न सकी | ५ 

मथुसूदन की मृत्यु का समाचार पाने के पश्चात पुनः उसका जीवित- 
जाग्रत मिल जाना अत्यन्त आनन्द का कारण था| कई घण्टे तक तो सब 
के सब उस समय के आनन्द में पागल हो गये। मन में इतने विचार थे, 
पूछने को इतनी बाते थीं ओर कहने. को इतना कुछु था कि कोई 
जानता था कि कहां से आरम्भ करे | सब्रसे पूर्व पूर्णिमा ने यह वे सिर-पैर 
की मनलिस तोड़ी और कहा, “मां, इनको स्नानादि करने दो न | कहते 
हूँ दा मास से स्नान भी नहीं किया |”? 

जब मधुसूदन स्नानादि कर स्वच्छ वस्त्र पहन रहा था, नरोत्तम 
बहुत चेचेनी से बरामदे में चक्कर काट रद्य था। मधुयदन के आनाने 
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से अनेकों नई समस्‍यायें उपध्यित दो गयी थीं। दूसरी ओर पूर्णिमा के 
मन में एक नई ही उधल-पुथल मच रही थी। वद् सोच रही थी, “केसे 
एक सत्पाग्रही जेल से भाग सकता है अथवा जेल से भागे हुए को श्राश्रय 
दे सकता है ?”? 
मधुसदन से खाना खाया ओर सो गया। वद्द कई दिन का थका- 
मांदा था। भांसी से कलकत्ता ओर कलकतते से रांची पेंदल ही आया 
था। मार्ग में जहां कुछ खाने को मिला खा लिया नहीं तो भूखा ही चल 
ड़ा | सड़क के किनारे सो रहद्य | स्नान किये तो कई दिन हो चुके ये | 
कपड़े धोने ओर इजामत बनवाने के लिये तो अवकाश ही नहीं था। 
बीस मील से कम तो वह किसी दिन नहीं चला था| कभी कभी इससे 
भो अधिक चलना पड़ता था | 
अब जब अपने लक्ष्य-स्थान पर पहुंच कर उसने पूरिमा को 
जीता-जागता पा लिया था तो उसके आनन्द की सीमा नहीं रही थी | 
स्नान इत्यादि से निम्वनत्त हो, खाना खा जब सोया तो चोचीस घण्टे से 
पूर्व नहीं जाग सका | इस समय में नरोत्तम ने मघुसदन के विपंय में 
एक पूर्ण आयोजना विचार कर बना ली थी | पूर्णिमा श्रमी भी द्विविधा 
में पढ़ी थी । वह यह निर्णय न कर सकी थी कि सत्याग्रही होने से बह 
मधुसदन के विपय में क्या करे | बार २ उसका मन मधघुसूदन को जीवित- 
जाग्रत पाने के आनन्द में इतना ड्रब जाता था कि वह सत्याग्रही के 
धर्म को भूल जाती थी | बह समझती थी कि मधुसूदन को आश्रय देना 
उसके सत्य के अत के विपरीत है। परन्तु प्रेम-पाश में बेधी हुईं वह 
अपने मन की पुकार को बार २ दबा देती थी और वे सब मनोहर, 
सद्यवने चित्र देखने लगती थी जो एक स्त्री, अपने सुहाग को सुरक्षित 
देख, देखा करती है| पूर्णिमा की मां के मन की अ्रवस्था पूर्ण सन्तोष 
ओर आनन्द की थी | वह समझती थी कि अब पूर्णिमा का राजी हो 
जाना कुछ दिन की बात है। 
दूसरे दिन मधुसूदन जत्र जागा ओर स्नान, ध्यान तथा. भोजन कर 


बन्दी-जीवन | इपर 


सकते हैँ | कोठरी के बाइर के कोने के ए एक पांव झोर दूसरी 
तरफ दूसरा पांव, और निकली हुई इटों के स्थान फा झ्ाश्षय, बद सुभाता 
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दोने पर दीवार यदि पचास फुद ऊंची भी दोती तो में चढ़ जाता | फाटरी 
केवल अठारद फुट ऊंची थी। छुत पर पहुँच कर किले की दीवार के पास 
पहुंचा | पत्र की ओर चांद निफल्न रहा था। उघर झाकाश राशन दे रहा 
था और दीवार की मु डेर दस चांद के प्रकाश के सम्मुख स्पष्ट दिसाई देती 
थी। दीवार, जहां में खड़ा था; वर्दा केबल सोहाइ-सभरद फुट उँची थी। 
भेरी प्रसन्नता की कोई सीमा न रद्दी जब मने दीवार को ऊपर से पट 
देखा | एक स्थान पर दीवार में दरार आगई थी श्रौर वह उज्बत् प्रकाश 
के कारण स्प्ट दिखाई दे रही थी। में छुत्त से नीचे उत्तर आया और 
अपनी कोटरी में से सुनली लेकर, जो वेलों को बांधने के लिये मंगवाई थी, 
लगभग बीस फुट लम्पी रस्सी बनाई | इसके एक मिरे को लगभग एक 
फुट लम्बी मजबूत लकड़ी के बीच में बांध दिया। इस सब काम में 
लगभग दो घण्टे लग गये | इस समय तक चांदनी छिटक आई थो। 
इस पर भी में निशंक छुतत पर चढ़ गया। छुत पर चढ़कर लकड़ी को 
दीवार की दरार मे फेंकने का यत्न करने लगा । तीन-चार प्रयत्न के बाद 
रस्सी के एक सिरे से वंधी लकड़ी उस दरार में फंस गई और में दीवार 
के उपर पहुँच गया । दीवार के बाहर जंगल था। भीतर से दीवार पेंतीस 
फुट ऊंची थी, परन्तु बाहर से जमीन से बहुत ऊंची थी। मेंने इसका 
अनुमान लगाना आरम्भ किया। अन्त में इस निर्णय पर पहुंचा कि सी 
फुट से कम नहीं होगी | सो फुट पफ्रांदना आसान नहीं था | अ्रतएव उस 
दिन वापिस उतर आया, रस्सी दीवार की दरार से निकाल ली और अपनी 
कोठरी में बिस्तर के नीचे छिपाकर रख दी। 

“अच्र बहुत सी वेलों को बांधने के बहने बहुत सी सुतली मंगवाई 
ओर धीरे घोरे रात के समय एक लम्बी रस्सी बनानी आरम्म कर दी। 

रातों के प्रवत्न के पश्चात में एक से फुट लम्बी रस्ती बनाने में 
सफल हुआ | अ्रव शुक्लपत्ष आगया था ओर धर्य से अन्येरी रातों की 


इप० स्वाधीनता के पथ पर 


चुका तो नरोत्तम उसे पूर्णिमा के कमरे में ले गया | उसे ज्यर नहीं हुआा 
था | वह प्रत्यक्ष में तो प्रसन्न प्रतीत होती थी, परन्तु मन की द्िविधा में 
कभी २ खो जाती थी | उसे ऐसा प्रतीत होता था कि वह कहीं निर्जन 
स्थान में हताश हो मार्ग भूले बेठी है । 

नरोत्तम ने कमरे में आते ही कहा, "लो दीदी, कुम्मकरण को जगा 
लाया हूं | यह तो अभी भी सो जाने की सोच रहे थे |? 

पूर्णिमा आ्राज खाद से उठ आराम-कुर्सी पर बेठी थी। मघुसूदन 
को देख मुस्कराई ओर कहने लगी, “श्रभी तो केवल चौबीस घणरटे ही 
हुए हैं| इन्हें छः मास की छुट्टी है।”? 

मधुसूदन ने कुर्सी पर चेठते हुए. कहा, “जब मनुष्य को असीम 
आनन्द होता है तो अचेतनता हो जाती है। नींद भी तो एक प्रकार की 
अचेतनता है ।” 

नरोत्तम, जो मधुसदन को सुरक्षित रखने के विपय में पहले निश्चय 
कर लेना चाहता था, गम्मीर भाव धारणकर कहने लगा, “दादा, 
पहले तो यद्द बताश्रो तुम यहां पहुँचे केसे ९? 

मधुसदन ने आंखे नीची कर अपने भागने की कहानी वर्णन कर 
दी | उसने कद्दा, “एक दिन पायोनियर समाचार-पत्र में पढ़ा कि 'कलकत्ते 
में गोली चल गयी ओर पूर्णिमा घायल हो गयी है। सेठ साहब से मुझे 
यह पता लग गया था कि आप लोग कलकत्ते रहते हैं ओर पूर्णिमा ने 
कांग्रेस के अधिंसावाद को अपना लिया है | इस समाचार को पढ़ते ही 
मंत्ते निश्चय कर लिया कि जेल से भाग जाऊंगा | मुझे विश्वास था कि 
भागने मे सफल हो जाऊंगा | मने अ्रसफलता का पाठ नहीं पढ़ा | उसी 
रात में कोठरी की छत पर चढ़ गया | यह एक कठिन बात थी, परन्तु 
जदां पक्की धारणा दो वहां बाधाव नहीं रहतीं।| मेने कोठरी की दीवार में 
देना कि एकनदो स्थान पर देट कुछ ढीली पढ़ गई हैँ | उनकी हिलाया 
तो वे निकल गयीं ओर वहां पांव रखने को स्थान मिल गया | जो लोग 
पट पर चढ़ना जानते हैं वे बहुत कम आश्रय से बहुत ऊंचाई तक पहुंच 
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सकते हैं| कोठरो के बाहर के कोने के एक तरफ, एक पांव ओर दूसरी 
तरफ दसरा पांव, आर निकली हुई इर्टा के स्थान का आन्षय, यह सुभाता 
होने पर दीवार यदि पचास फुद ऊंची भी होती तो में चढ़ जाता | कोठरी 
फेवल अठारद फुट ऊंची थी। छत पर पहुँच कर किले की दीवार के पास 
पहुंचा | पूर्व की ओर चांद निकल रहा था| उधर आकाश रोशन हो रहा 
था और दीवार वी मु छेर इस चांद के प्रकाश के सम्मुख स्पष्ट दिखाई देती 
थी | दीवार, जहां में खड़ा था, वश केवल सोलइ-सन्रद्र फुट ऊंची थी। 
मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही जब मने दीवार को ऊपर से फटा 
देखा | एक स्थान पर दीवार में दरार आगई भी शोर वह उज्यल प्रकाश 
के कारण स्पष्ट दिखाई दे रही थी। में छुत्त से नीचे उतर आया और 
अपनी फोटरी में से सुतली लेकर, जो वेलों को ब्रांधने के लिये मंगवाई थी, 
लगभग बीस फुट लम्पी रस्सी बनाई | इसके एक पिरे को लगभग एक 
फुट लम्त्री मजबूत लकड़ी के बीच में बांव दिया | इस सब काम में 
लगभग दो घण्टे लग गये | इस समय तक चांदनी छिठक आई थो। 
इस पर भी में निशंक छुत्त पर चढ़ गया। छुत पर चढ़कर लकड़ी को 
दीवार की दरार में फेकने का यत्न करने लगा | तीन-चार प्रयत्न के घाद्‌ 
री के एक सिरे से बंधी लकड़ी उस दसर में फंस गई ओर में दीवार 
के उपर पहुँच गया | दीवार के बाहर जंगल था। भीतर से दीवार पतीस 
फुट ऊंची थी, परन्तु बाहर से जमीन से बहुत ऊंची थी। मने इसका 
अनुमान लगाना आरम्भ किया। अन्त में इस निर्णय पर पहुँचा कि सो 
फुट से कम नहीं होगी । सो फुट फांदना आसान नहीं था। अ्तएव उस 
दिन वापिस उतर आया; रस्सी दीवार की दसर से निकाल ली और अपनी 
कोटरी में बिस्तर के नीचे छिपाकर रख दी। 

“अत्र बहुत सी वेलों को बांधने के बहाने बहुत सी सुतली मंगवाई 
ओर धीरे धीरे रात के समय एक लम्प्री रस्सी बनानी आरम्भ कर दी | 
कई रातों के प्रयत्न के पश्चात में एक सो फुट लम्बी रस्पी बनाने में 
सफल हुआ | अ्रव॒ शुक्लपक्ष आगया था और थर्य से अम्बेरी रातों की 


श्पर स्वाधीनता के पथ पर 


प्रतीज्ञा करनी पडी | अन्त में कृष्णपत्ष चतुर्दसी आई । में रात के ग्यारह 
बजे की गजर सुनते ही उठा, रस्सी अपनी कमर से बाधकर ओर जूतों 
को कुर्ते की जेब्र में डाल, कोठरियों की छुत्त पर चढ़ गया | वहा से दीवार 
की दरार भें रस्सी फेकने में इस दिन बहुत समय लगा | इस रात अन्धेरा 
होने से दरार स्पष्ट दिखाई नहीं देती थी । रस्सी को ऊपर फेकने पर जन्न 
लकड़ी वह्य नहीं अयकती थी तो खट-खट का शब्द होता था। उस 
निस्तब्ध रात्रि में यह खट-खट का शब्द मन में भय उत्पन्न करता था। 
एक बार तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि सुप्रिन्टेडेन्ट के मकान की खिडकी 
खुली है ओर उसमे से कोई देख रहा है | मुझे कुछ काल तक चुपचाप 
दीवार के साथ लगकर पडा रहना पडा | आखिर वह खिड़की बन्द हो 
गई ओर मेने फिर रस्सी फेकी | सौभाग्य से रस्सी इस बार दरार में फंस 
गई | बस फिर क्या था; दो मिनट में में दीवार पर पहुंच गया | इसके 
पश्चात लकदी को दीबार में किले के भीतर की ओर फंसा दिया | रस्सी 
के साथ लम्बी रस्सी कमर से खोल कर बाघ दी ओर उसे किले के बाहर 
लग्का दिया | अब सबसे कठिन काम आरम्म हुआ | मुझे विश्वास था 
कि दोनों रस्मिया मिलकर जमीन तक पहुच जायेगी | सवा सो फुट नीचे 
उतरने पर जत्न में रस्सी के अन्त तक पहुच गया तब भी मेरे पाव हवा में 
लग्क रहे थे | रस्मी से मेरे हाथ छुलनी हो चुके थे। उनमें से खून 
निकलने लगा था। मेने अपने नीचे देखा तो ब्रटाठोप अन्बेरा था। कुछ 
अनुमान नहीं लगा सकता था कि जमीन कितनी दूर है। ऊपर लौट 
जाना असम्भव था| नीचे कृदकर बच जाना अनिश्चित था । परन्तु जत्र 
ऊबल एफ ही मार्ग खुवा टो तो निर्णय करने में देरी नहीं लगती । मेने 
भगयान का नाम लेकर रस्मी छोड दी | इसके अ्रतिरिक्त ओर चारा ही 
बुद्ध नदी था| हाथ जवाब दे रदे थे | ईश्वर की कृपा से में सही सला- 
मत जमान पर पहुँच गया | मुझे दस फुट से अधिक नहीं कूदना पढ़ा 
था। जय गिरा बद्य काठेदर ऋडटिया थीं | पाव कई स्थान से कट गये। 


दे जल अपार 


मन जेब्र से जूने निवाले और पहन लिय्रे और वध से एक ओर को 
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न्प्प 
है 
र्प्पँ 


चल दिया। 

“लगभग चार घरटे चलने के पश्चात में एक बढ़ी सक्षक पर 
पहुंचा | अ्रभी दिन नहीं निकला था | में अत्यन्त थका हुआ था, द्वा्थों 
में सख्त बेदना हो रही थी । मुस्ताने के लिये सडक के किनारे लेट गया । 
लेटते ही नींद आगई। जब सूय्य का प्रकाश माथे पर पड़ने लगा तो 
नींद खुली | में उठ खड़ा हुआ । मेने यह निश्चय कर लिया था कि 
किसी से कुछ पृल्ठ गा नहीं जिससे कोई सन्देह न करने लगे। मेने यह्द 
भी निश्चय कर लिया था कि रेलगाड़ी पर सवार नहीं द्ोऊंगा। अब 
निश्चय करना था कि वह सड़क किघर को जाती है। मुझे कलकत्तो 
जाना था ओर सड़क व से दक्षिणु-उत्तर को जाती थी। में उत्तर की 
श्रोर चल पड़ा | कुछ दूर जाकर मील का पत्थर मिला ओर वक्मा से मार्ग 
पाने में कठिनाई नहीं रही | इलाहाबाद में नहीं ठदरा। सीधा कलकत्ते 
चल पढ़ा | कलकत्ते में कांग्रेस के दफ्तर से आपका पता पूछा ओर वहां 
से यहां आ पहुँचा हूँ | अपने प्रयत्न में कृतकार्य हुआ हैं इससे मेरे 
आनन्द की सीमा नहीं रही ।” 

नरोत्तम ने पूछा, “परन्तु समाचार-पत्रों में तो यह छुग था कि तुम्हें 
: जंगल में बाघ ने खा डाला है ।”? 

“खूब | परन्तु में तो अभी तक सद्दी-सलामत हूँ । मुझे तो समाचार- 
पत्र पढ़ने का अवसर ही नहीं था। खेर यह मी अच्छा हुश्रा | अ्रत्र में 
आसानी से नया जीवन आरम्भ कर सकुंगा ।? 

पूर्णिमा ने उत्सुकता से पूछा, “परन्तु आप भागे क्‍यों १० 

नरोत्तम ने हंसते हुए कहा, “तुम्हारा सिर खाने के लिये। भला यह 
बताओ ठुम इनके वाघ से खाये जाने का समाचार पाकर बीमार क्यों 
हो गयी थी ९” 

पूर्णिमा चुप कर गयी | वह अपने मन में जो वात रखती थी, वह 
कह नहीं सकती थी | कभी २ वह यह समझने लगती थी कि उसका 
विचार मिथ्या है। मघुसूदन ने जेल से भागकर कुछ भी अनुचित नहीं 
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किया | फिर कभी २ उसे यह प्रतीत होता था कि भाग आने से उसे 
लिपकर रहना होगा प्रत्येक बात में, प्रत्येक काम में ओर प्रत्येक स्थान 
पर मिथ्या बोलना होगा | उसके इस मिथ्या व्यवहार में उसके सम्बन्धी, 
मित्र और परिचितों को भी सहयोग देना होगा | यह अ्रसत्य का जीवन 
केसे एक सत्याग्रद्दी के लिये उपयुक्ते हो सकता है, इस हदिंविधा का 
निर्णय बह अपने भाई नरोत्तम से नहीं कराना चाहती थी | वह जानती 
थी कि उसके सम्मुख इस बात का कहना भी हंसी करवाना है | 

मधुसदन ने अब डाढ़ी-मृछु रख लीं। उसने नाम भी बदल कर 
गोपाल रख लिया | वहां वह इस नाम से प्रसिद्ध होने लगा । 

++<*+०८ड 


दसवां भाग 
बुद्धि का फेर 


लूगोचम ने मधुसूदन के पिता को एक दिन पत्र लिखा कि “मधुसूदन 
की अकाल मृत्यु का समाचार सुनकर हम सब्रको अत्यन्त दुख 
पूर्णिमा का स्वास्थ्य बहुत शिगड़ गया दे और उसम्क ह्दै 
आप कुछ दिन के लिये यहां चले आवबे। इससे झापके मन की 
अवस्था में परिवर्तन हो सकेगा । इसके अतिरिक्त आपसे एक 
अत्यायश्यक विपय में परामर्श भी लेना है जिसके लिये इमने सेठ 
साइन को भी जो अत्र जेल से छुट चुके हैं वहां चुलवाया है। आप दोनों 
के यहां आने से विचार भज्ञी भाति हो सकेगा |” 
श्यामाचरण को सरकारी रिपोर्ट की नकल मिल चुकी थी | वद बहुत 
उदास रहता था। इस निर्मत्रण को पाकर उसने गंची जाने का निगगय 
कर लिया। परन्तु बढ्ां पहुंचकर उसके आनन्द की सीमा ने रही। 
नसानम ने उसे मधुवदन से पिलाने के पृ्०प सब बात समझा दी थी आर 
उससे इबाड़ाबाद ने जाने का कारण भी बन कर दिया था | विता-पुत्र 
यमन 


ह्व 
ब् 
(६7 


१) 


बुद्धि का फेर शपथ 


दिए! 


सेठ कुँलविद्वारी भी कलकते से बुला लिये गये थे और कुछ दिन* 
संची में बहुत दी खुशी के व्यतीत हुए। पूर्णिमा श्रव पहले से बहुत 
अच्छी अवस्था में थी | मकान से बादर भी आने जाने लगी थी | ज्वर 
अथवा अन्य कप्ट अब नहीं रहे थे | 

एक दिन पूर्णिमा और मधुयदन दोनों छूलने गये हुए थे। सेठ 
कुँजनिहारी ने मरोत्तम और उसकी माता को अकेले बैठा देख अपने मन 
की बात कहने के लिये सुअवसर पाया । वह उनके पास आफर बेंठ गये । 
बोले, “भेया, अब मेरे विचार में पूर्णिमा के विवाह का प्रतन्ध कर देना 
चाहिये। जब तक विवाद न हो तब तक कुछ न कुछ उच्छ जलता युवक 
लोग करते ही रहते हैं | मुक्ते भय है. कि मद्दात्मा गांधी ओर वाइसराय 
महोदय की प्रस्पर पटेगी नहीं ओर तुरन्त द्वी फिर सत्याग्रह आरम्भ हो 
जायगा | यदि पूर्णिमा का उससे पूर्व विवाह न हुआ तो फिर सत्याग्रह में 
सम्मिलित होने से उसका रोकना कठिन हो जावेगा उसका स्वास्थ्य अब 
ऐसा नहीं कि वह श्रत्र जेल की कठिनाइयां सह सके |” 

पूरिमा की मां तो पहले ही मन में इस त्रिपय पर विचार कर रही 
थी | वह समझी थी कि मधुसूदन के पिता और सेठ साइब दोनों का वहां 
होना इस निर्णय के लिये बहुत अच्छा अवसर है। अब सेठ साहब को 
यह अस्ताव करते देख बहुत प्रसन्नता से बोली, “मेरी भी यही राय है, 
परन्तु ब्रिना गोपाल ( मधुसूदन ) के पिता की इच्छा के केसे यह होगा १” 

सेठ साइब बोले, “यदि आपकी राय दो तो में उनसे बात करू [? 

नरोत्तम ने तुर्त उत्तर दिया,, “हां, आप हमारे माननीय हैं और 
यदि यह बात अब आंपके सम्मुख निश्चय होजाय तो अच्छा ही है |” 

थ्रभी ये बाते हो ही रही थीं कि श्यामाचरण शहर से, जहां वह ठद्दरा 
हुआ था, लम्बे लम्बे पग उठाता हुआ आ पहुँचा | श्राने पर उसे बैठा 
कर सेंट साइबर ने कहना आरम्भ किया, “परिडत जी, अब तुम अपने 
लड़के के विवाद के विपय में क्या विचार रखते हो?” 

श्यामाचरण ने गम्भीर भाव धारणकर कहा, “मैने अपनी पदली 
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आपत्ति के कारण घोर प्रायश्चित किया है। में समझता हूं कि मैंने ही 
उसे जेलखाने में भेजा था। न में आपत्ति उठाता और न ही वह निराश 
होकर रात को गंगा के किनारे घूमता फिरता। अब यद्यपि अनेक 
कठिनाइयां हैं तो भी अपनी ओर से इस विपय में आपत्ति नहीं उठाऊंगा।” 

जिन कठिनाइयों की ओर श्यामाचरण ने संकेत किया था वे दूसरे 
लोगों को भी ज्ञात थीं. परन्तु नरोत्तम ओर सेठ साइब का विचार था कि 
उन कठिनाइयों की थोड़ी सी सावधानी से दर रखा जा सकता दे.) 

सेठ साहब ने कहा, "में तो कोई कठिनाई नहीं समझता । यदि 
तुम्दारा अभिप्राय उसके जेल से भाग आने के विपय में हे तो में उसको 
स्वतन्त्रता को इतने दी खतरे में मानता हूं जितना क्रिसी भी भारतवासी 
की | दासता में फंसी जाति के किसी भी सद॒त्य को अपने आपको सुरक्षित 
समभना भूल है । उसका कोई भी काम, किसी भी समय, सरकार के 
विरुद्ध समझा जा सकता है ओर उसे फांसी पर लटकाया जा सकता है। 
हा, तुमको तो कोई आपत्ति नहीं है ?? 

“मैने पहले आपत्ति उठाई थी तो उसका परिणाम बुरा ही रह्य था । 
अत्र आपत्ति क्या उठाऊं ? सब कुछ तो मुझसे पूछे ब्रिना ही तय होगया 
है। अब मुझे लद़की वालों की ओर से ना करने का सन्देह होता था। 
यदि उन्हें स्वीकार दे तो मुझे भी स्वीकार है |”? 

इसके पहचान विवाद कहां हो, कब्र हो, केंसे हो इत्यादि बातों पर 
विचार होने लगा | सेठ साइन ने मधुसद्न के लिये किसी कारोबार का भी 
आश्यासन दिलाया | सेठ साहब कई लाख झुपया लगाकर कोई फिल्म- 
कम्पनी खाल देने का विचार करते थे । 
इस समय मधुसदन ओर पृर्मिमा घुमकर वापिस आगये थे | उन्हें 
| देग्य सब्र चुप होगये | एकदम बातें बन्द होती देसत पृणिमा को 
22 टागसया कि उसी को विपय मे बात हारदा थां। उसने एक कुमा का 
सर्मप खिसका ओर उस पर बंठते हुए कहा, किया परग्यस्त्र रचा 


च्ड्ब 


श्र 
म्टे 
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नरोत्तम हंस पढ़ा और श्यामाचस्ण अपने स्थान से उठकर 
मधुसदन से बात करने चला गया । पूणिमा नरोत्तम को हंसते देख बोली, 
#श्राप सबके मु्खों को देखने से यह प्रतीत होता है कि आप मेरी निन्‍्दा 
कर रहे थे। भेवा टीक है न ९? 

नरोत्तम ने तुरन्त उत्तर दिया, “केंसे कहती द्वो निन्‍्दा ? हस तो 
हुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे |” 

“तब तो मेरा अनुमान टीक निकला | प्रशंसा और निन्‍्दा में कुछ 
भेद नहीं हाता । यह तो चित्र के दो पक्ष हैं। जो बात एक के मुख में 
निन्‍्दा-रूप है वही दूसरे के मुख में प्रशंसा का रूप धारण कर लेती है ।” 

#तो तुम निन्दा-प्रशंसा में कोई भेद नहीं मानती ९? 

“मद तो कहने वाले के मन में होता है | उदाहरण में, यदि कोई 
कह्दे कि पूर्णिमा सिनेमा में काम करती है तो इसके श्र॒थों में छिपा भाव, 
प्रशंसात्मक अथवा निन्दात्मक, कहने वाले की मानसिक प्रवृत्ति पर 
निभर है।” 

#तत्र तो बात सिद्ध होगई कि इमने तुम्हारी प्रशंसा की है। बात करने' 
बाले हम थे ओर हम कहते हूँ कि हम तुम्हारी प्रशंसा करते थे |” 

“भला सुर्नू तो कि क्या प्रशंसा करते थे ९? 

“मुनाऊं ? अच्छा सुनो । हम कह रहे थे; हमारी पूर्णिमा रानी है। 
वह बहुत सुन्दर और सयानी है। अब व्यादने योग्य होगयी है। रानी 
मुसराल जायगी | स्वसुर के कान कतर लायगी. . .. « « 

पूर्णिमा ने नरोत्तम के कान पर इलका सा घूंता लगाते हुए. कहा, 
#म्ूठा कहीं का ।? 

यह कह वह उठ खड़ी हुई और अपने कमरे में चली गई । उसकी 
मां भी उसके साथ साथ वहां पहुँच गई | जब पूर्णिमा खाट पर बैठ गई 
तो समीप एक कुर्सी पर बैठ कहने लगी, “वेटी, सेठ साइच कह रहे ये 
कि अब समय आगया है कि मधुसदन को कहीं काम पर लगा दिया 
जाय । इसके सोथ उसके विवाह की चर्चा भी चल पड़ी थी ।” 


बंदेड स्वाधीनता के पथ पर 


पूर्णिमा एकदम गम्भीर होगयी और घूमकर मां की शोर देखते 
हुए ब्रोली, “फिर (? 

“फिर क्या ? श्रत्र तिथि निश्चित करनी रह गयी है |” 

“परन्तु विवाह होगा किससे ९? 

मां ने मुस्कराते हुए कहा, “पगली सी | ओर किससे होगा १ ठुमसे |” 

पूर्णिमा, जो श्रव खाद पर लेट रही थी, उठकर बैठ गयी और 
बोली, "मां, तुम नहीं जानती | मेरा विवाह उनसे नहीं हो सकेगा ॥? 

ध्क्ष्यों है! 

८उन्हीं ते पूछ लो नं [? 

“परन्तु हमने तो उनके पिता को मनवा लिया है |”? 

“टीक है। परन्तु विवाइ पिता का तो नहीं हो रहा है ।” 

मां ने श्रव्न चिन्तित भाव से पूछा, “तुम्हारा क्या श्रमिप्राय है १ मे 
नहीं समझी | में अ्रभी मधुसूदन से पूछती हूँ।” यह कह वह कमरे से 
बाहर निकल आई | 

ब्रामदे में नरोत्तम और सेठ साइबर बंठे निमन्त्रणु-पत्र बना रहे थे। 
नरोत्तम कह रद्द था, “अभी बहुत हल्ला नहीं होना चहिये। मधुसूदन 
अभी मुसक्तित नहीं दे ।? 

सेठ साइबर कद रहे थे, तो यद पच्चीस की सूची पर्याप्त है |”? 

नरोत्तम की मां दोनों को तेयारी में इतना व्यस्त देख कुछ अ्धीर हो 
बोली, “निमन्त्रणगु तो पीछे बनते रदूंगे, पहले मियां-त्रीबी की श्रनुमति 
ता ले लो ।! 

नग्ेत्तम भंचिक द्वो मुँद्र देखने लगा। मां ने कद्दा, “दां, पदले 
मधुयदन की बुलाकर पृछ्ा तो कि क्या बात दे १”? 

नगेत्तम उठकर श्यामाचरण और मधुसद्न के पास पहुँचा। थे 
ग्रादर घास पर कूर्सो लगाये बातें कर रहे थे | बद मधसदन को अपने साथ 
घगमदे में ले गाया आर दस सेठ साइव के पास ब्रेठाकर पूछने लगा; 
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मधुसूहन ने अचम्मा प्रकट करते हुए पूछा, किस विपय में आप 
पूछ रहे हैं ?” 

“विवाद के विपय में ।? 

मधुयदन ने कुछ गम्भीर भाव धारणकर कहा; "मेरा विवाह ? हां; 
एक समय था कि यह चर्चा चली थी। उस समय मेंने अस्वीकार कर 
दिया था। पश्चात में पकढ़ा गया | अत्र में भागा हुआ केदी हूं। इस 
कारण मुझे साहस नहीं हुआ कि इस विपय पर फिर चर्चा चला ओर 
दूसरे पत्न की ओर से भी कभी चर्चा नहीं हुई | पिता जी श्रभी यही बात 
कर रहे थे । मेंने उन्हें भी कद्दा है कि जब में निप्कलंक था ओर पूर्ण 
स्तन्त्र था तब उन्होंने और मैंने मना कर दिया था और श्रत्र जब्र मेरे 

वन का पं २ भय से पृणु है में केसे विवाद के लिये अनुरोध कर 

सकता हूँ ।” * 

“तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है १? 

“आपत्ति | यह तो केवल कृतशता का विपय हो सकता है ।” 

#तो सब टीक है, परन्तु दीदी से तय कर लो न |” 

मधुसूदन आंखें नीची किये चुपचाप बैठा रहा | नि 

नरोत्तम ने उत्साहित करते हुए कह, “दादा, डरते क्‍यों हो ? जाओ 
ने भीतर, तय कर श्राश्री ।” 

सेठ साहब ने कह, “श्रव अधिक देर ततक ठददरना लाभदायक नहीं 
होगा | बिवाइ हो ही जाना चाहिये | सत्र कुछ तेयार है, केवल तुम लोगों 
की स्त्रीकृति की देरी है | पूर्णिमा से पूछा गया तो वह बोली कि तुमसे . 
पूछ लिया जाय ओर तुम कहते हो कि कभी चर्चा ही नहीं चली। यह 
तुम लोगों ने क्या रगढड़ा फेलाया है! तनिक भीतर जाओ और 
मालूम कर आशझो |? 

अब मधुसूदन की समझ में आया कि पूर्शिमा ने आपत्ति उठाई है | 
इसकी उसे आशा न थी | उसका विचार था कि जब भी वह समय 
आयगा वह मान जायगी | परन्तु आपत्ति उठाने में उसका क्‍या प्रयोजन 
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है वद्द यह जानने के लिये अधीर हो उठा। अतएव वह उठकर पूर्णिमा 
के कमरे में चला गया । 

पूर्णिमा उसकी प्रतीक्षा में बेटी थी | उसे विश्वास था कि मां 
मधुयूदन से पूछिगी और वह कुछ नहीं समझ सकेगा। इस कारण उससे 
पूछने आवेगा | अब्र उसे कमरे में आता देख, कुर्सी पर बैठने का संकेत 
कर, एक लिफाफा उसके हाथ में दे दिया | 

मधुसूदन हँरान था । उसने लिफाफे पर पता पढ़ा | पूर्णिमा का नाम 
और रांची का पता लिखा था| उसने पूछा, “यह क्या है ?” 

“इसमें से निकाल कर पढ़िये ।” 

उसने लिफाफे में से चिट्री निकाल ली | वह पहले ही खुला हुआ 
था। भेजने वाले का नाम था वी० बी० बेनर्जी | 

बाबू विपिनविद्ारी बनर्जी जिद्दार प्रान्त के एक प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता 
थे | पृणिमा को गोली लगने की सारी कहानी सुन चुके थे शोर उसके 
साहस और विचारों को सरादहते थे | जबसे पूर्णिमा रांची आई थी वद् कई 
बार उसकी कुशल-च्षेम पूछने के लिये पटने से चलकर वहां आये थे | 

तब विपिनबिद्ारी विद्वार के सत्पाग्रदियों में सब श्रेप्ट माने जाते थे | 
जीवन की सादगी थओऔर आात्म-त्याग के कारणु, कई लोग उन्हें विद्दार के 
गांधी के नाम से भी सम्बेधन करते थे। अपने प्रांत में सबसे प्रथम जेल 
भत्र गधे थे, ओर अरब कांग्रेस, कार्यकारिणी के सदस्य होने से मद्ात्मा जी 
के आशय झीर विचार के सच्चे प्रतिपादन करने वाले समझे जाते थे | 

जब से मधुयदन भागकर आया था पूर्णिमा के मन में इन्द-युद्ध 
घन रहा था। एक शोर मधुयदन के थ्रति प्रेम था और दसयी और 
सगपाग्मा-खम । मने की इस द्विविधा मिदाने के लिये उसने मिस्टर बनर्ती 
के प्यनी समस्या लिख उत्तर मांगा था। झीर बह उत्तर था जो मधुयूदन 


2 नियत हि 
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है| तुमने जो दसरे विपय में पूछा है उसमें मेरी सम्मति यह है कि चाएे 
गई कितने ही अन्याय से बन्द्ी चनायां गया हो, उसे जेल से भागना 
नहीं चाहिये | सच्चे सत्याग्रही का घमम है कि न तो किसी बन्दी के भागने 
में सहायक हो और ने किसी भागे हुए. बन्दी को शाश्रय दे | जेल से 
भागकर हम अपनी मीझता प्रकट करते हैं | इसका अभिप्राय यह है कि 
हम दुख ओर कप्ट सहन नहीं कर सकते। जिस लक्ष्य के लिये श्रथवा 
जिस नीति का अवलम्बन करते हुए, इम न्याय अथवा अम्याय से, 
मुकदमा करके अथवा बिना मुकदमा चलाये; बन्दी बनाये गये हों॥ हमें 
अपने विचार अथवा नीति की यथा्थता सिद्ध करने के लिये कप्ट सहन 
करने को तत्पर रद्दना चाहिये। जेल से भाग आने से तो यह ग्रकट दोता 
है कि कप्ट न सहन कर सकने से ऐसा- कर रहे हैं। यह बात हमारे 
सिद्धान्त के लिये टीक नहीं | हम चोर-डाकू नहीं जो हमें जेलखाने के तथा 
अन्य कष्ट सहन करने में लज्जा आती हो | इमारे लिये तो जेल के दरवाजे 
खुले भी छोड़ दिये जावे तो वहां से आने की आवश्यकता नहीं। यह 
तो बन्दी करने वाले का धर्म है कि वह कहे कि तुम जाओ, तुम्हें पकड़ 
कर मैंने भूल की दे | 
सत्याग्रह का रूप यह है कि हम जो जानते हूँ, करते हैं अथवा 
कहते हैँ | उसको छिपाकर नहीं कहते अथवा करते | स्पष्ट सब के सामने 
कहते व करते हैँ और उसके परिणामों से भागना हमारा काम नहीं | 
मेरे विचार में तुम्हें अभी रांची में ही रहना चाहिये। ईश्वर की 
कृपा से तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो पुनः अपने काम में लग सकोगी | 
| वी० ब्ी० बेन्जी 
मघुसूदन ने चिट्ठी पढ़कर पूर्णिमा को वापिस कर दी | कुछ काल 
तक दोनों आंखें नीची किये अपने विचार में मग्न रहे | पूर्णिमा की 
आंखों से टप्टप आंसू गिर रहे थे। मघुसूदन ने उसे देखा, परन्तु कुछ 
समझ नहीं सका | विट॒टी, का अ्रभिप्राय तो वह समऋ गया था, परन्ठ 
आंसुझों के अथ नहीं समझ पाया था। उसने बात को स्पष्ट करने के 
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लिये पूछा, “तुमने इनको मेरे भागने के विषय में लिखा था ९? 

“मैंने नाम नहीं लिखा, न ही पूरा परिचय दिया था। साधारण 
रूप से बात लिखकर उनको सम्मृति मांगी थी | मेरा प्रश्न यह था कि 
अन्याय से बनाया गया बन्दी, जब्र अबसर मिले, भाग सकता है अथवा 
नहीं ओर एक सत्याग्रही उसे भागने में अथवा आश्रय देने में सहायता 
दे सकता है अथवा नहीं। उनका उत्तर यह है |” 

“और तुम इस सम्मति को ठीक समझती हो ९” 

“यह एक सत्याग्रह-आन्दोलन के नेता की सम्मति है और में उस 
आन्दोलन में एक साधारण सिपाही हूँ । इसके अ्रतिरिक्त मेरी स्वतन्त्र 
सम्मति स्वार्थ से लिप्त हो सकती है ।” 

“तो तुम क्या चाहती हो ९? 

“मेरी कुछ समभे में नहीं आता | जो बात आपको मानयुक्त प्रतीत 
हो सो करें|” 

मधुसूदन विचार-सागर में ड्ब गया। कितनी ही देर तक दोनों 
अपने २ मन के भावों में विलीन रहे | अन्त में मधुसूदन अपने स्थान 
से उठा और कमरे में इधर उधर टहलने लगा | श्रकष्मात वह खड़ा हो 
गया और बोला, “पूर्णिमा देवी, ठुम कांग्रेस की अदिसात्मक नीति में 
विश्वास रखती हो ९” 

“तो क्या आप विश्वास नहीं रखते ? आप ही ने तो यह मार्ग मुझे 
दिखाया था।” 

“छोड़ो मेरी बात | तुम बताओ कि अब क्या हिसात्मक उपायों से 
विश्वास उठ गया है ९” े 

“हां, भारतवुप्रु, के लिये द्वी नहीं, प्रत्युत सारे संसार के लिये अहिंसा 
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(क्या सोचने के लिये समय चाहते हैं ?? 

मेरे लिये अत्र मानयुक्त मार्ग क्या है, यही तो तुमने पूछा है न ९” 

जब मघुसूदन पूर्णिमा के कमरे से बाइर आया तो उसका रंग पीला 
पड़ गया था| उसकी आंखों की ज्योति ज्ञीय हो चुकी थी। द्वाथ कांप 
रहे ये | वह बरामदे में श्रा, कुर्सी की पीठ को पकड़, आश्रय ले खड़ा हो 
गया ओऔ्रोर सेठ साहब की ओर देखकर बोला, “श्राज कुछ तय नहीं हो 
सका | कल तक निशुय हो जायगा |”? 

मां ने मधुसूदन के मुख का रंग देख किसी अनिप्ट की सम्भावना 
की | वह तुरन्त उठकर भीतर चली गयी । नरोत्तम मघुसूदन का हाथ 
पकड़कर आहर ले गया | वहां पहुँच उसने पलछा, “दादा, क्‍या हआ ! 
क्या ठमर मुझे बत्ता सकते हो !” 

धुसूदन ने उत्तर दिया, “श्राज नहीं, कल |” 

मां ने भीतर जाकर देखा पूर्णिमा विहल हो रो रही थी। उसने 
लड़की की पीठ पर द्वाथ फेरते हुए. पछा, “बेटी पर्शिमा, क्‍या हुआ ९ 
ठुम इतना पढु-लिख कर कसी नादान बन रही हो। क्या मधुसूदन ने 
कोई अनुचित बात की है जिसको तुम भूल नहीं सकती १” 

पूर्णिमा खाट पर मुख ढांपकर लेट गयी | 

नरोत्तम, मां श्लोर सेठ साहइच किसी को भी यह समस्या समझ में 
नहीं आई | बहुत सोच बिचार के पश्चात यही निश्चय हुश्रा कि अगले 
दिन तक प्रतीज्षा की जाय | 

मघुसूदन नित्य प्रति के विपरीत आज शीघ्र ही पिता के साथ शहर 
में मकान पर चला गया। मार्ग में पिता ने पूछा, “बेटा, क्या विवाह 
तय हो गया है ?”? 

“पिता जी, नहीं | विवाह नहीं होगा |” 

श्यामाचरणु चहुत घबराया | पूछुने लगा, “क्यों ९”? 

मधुसूदन ने आंखें सामने रखकर चलते हुए कहा, “आप नहीं 

ते थे न। अत वह नहीं चाहती।” 
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लिये पूछा, “तुमने इनको मेरे भागने के विपयव में लिखा था ९” 

“मैंने नाम नहीं लिखा, न ही पूरा परिचय दिया था | साधारण 
रूप से बात लिखकर उनकी सम्मति मांगी थी | मेरा प्रश्न यह था कि 
अन्याय से बनाया गया बन्दी, जब्र अवसर मिले, भाग सकता है अथवा 
नहीं और एक सत्याग्रही उसे भागने में अथवा आश्रय देने में सहायता 
दे सकता है अथवा नहीं | उनका उत्तर यह है |” 

“और तुम इस सम्मति को ठीक समझती हो ९? 

“यह एक सत्याग्रह-आन्दोलन के नेता की सम्मति है और में उस 
आन्दोलन में एक साधारण सिपाही हूँ | इसके अतिरिक्त मेरी स्वतन्त 
सम्मति स्वार्थ से लिप्त हो सकती है |” 

“तो तुम क्या चाहती हो ९? 

“मेरी कुछ समझ में नहीं आता | जो चात आपको मानमयुक्त प्रतीत 
हो सो करें |!” 

मधुसूदन विचार-सागर में डूब गया। कितनी ही देर तक दोनों 
अपने २ मन के भावों में विल्लीन रहे | अन्त में मधुसूदन अपने स्थान 
से उठा और कमरे में इधर उधर टइलने लगा | अकस्मात वह खड़ा हो 
गया और बोला, “पूर्णिमा देवी, ठुम कांग्रेस की अहिंसात््मक नीति में 
विश्वास रखती हो ९! 

#तो क्‍या आप विश्वास नहीं रखते ? आप ही ने तो यह मार्ग मुझे 
दिखाया था।” 

“छोड़ो मेरी बात | तुम बताओ कि अब क्या हिसात्मक उपायों से 
विश्वास उठ गया है १” 

“हां, भारतवप के लिये ही नहीं, प्रत्युत सारे संसार के लिये अहिंसा 
का मांगे ही एक मांग है |? 

मधथुसूदन अन्तिम आशा से भी विहीन होकर हाथ जोड़कर नमस्ते 

कह बोला, “में इसका उत्त कल दूगा। में सोचने के लिये समय 
चाहता हूँ ।”? 


+ 
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“क्या सोचने के लिये समय चाहते है १”? 

मेरे लिये अत्र मानयुक्त मार्ग क्या है, यद्दी तो तमने पूछा है न ?”? 

जय मधुसूदन पूर्णिमा के कमरे से बाइर आया तो उसका रंग पीला 
पढ़ गया था | उसकी आंखों की ज्योति क्षीण हो चुकी थी। हाथ कांप 
रहे थे | वह बरामदे में श्रा, कुर्सा की पीठ को पकड़, झ्राश्रय ले खड़ा हो 
गया ओर सेठ साहब की ओर देखकर बोला, “श्राज कुछ तय नहीं हो 
सका | कल तक निर्णय हो जायगा |”? 

मां ने मधुयदन के मुख का रंग देख किसी अनिप्ट की सम्भावना 
की | बह तुरन्त उठकर भीतर चली गयी | नरोत्तम मधुसूदन का हाथ 
पकड़कर बाहर ले गया | वहां पहुंच उसने पूछा, “दादा, क्‍या हुआ ? 
क्या तुम मुझे बता सकते हो १” ५ 

घुसदन ने उत्तर दिया, “आ्राज नहीं, कल |” 

मां ने भीतर जाकर देखा पर्णिमा विहल हो रे रही थी। उसने 
लड़की की पीठ पर द्वाथ फेरते हुए पछा, “'विटी पशिमा, क्या हुथ्ना ? 
तुम शतना पढ़-लिख कर केसी नादान बन रह्दी हो। क्या मघुसूदन ने 
कोई अनुचित बात की है जिसको तुम भूल नहीं सकती १” 

पूर्णिमा खाट पर मुख ढांपकर लेट गयी | 

नरोत्तम, मां ओर सेठ साइच किसी को भी यह समस्या समझे में 
नहीं आई | बहुत सोच विचार के पश्चात यही निश्चय हुआ कि अगले 
दिन तक प्रतीक्षा की जाय | 

मधुसूदन नित्य प्रति के विपरीत आज शीघ्र ही पिता के साथ शहर 
में मकान पर चला गया। मार्ग में पिता ने पूछा, “बेटा, क्या विवाह 
तब हो गया है !” 

“पिता जी, नहीं। विवाह नहीं होगा |” 

श्यामाचरण बहुत घबराया | पूछने लगा, “क्यों १? 

मधुयूदन ने आंखे सामने रखकर चलते हुए, कहा, “आप नहीं 
चाहते थे न। अरब वह नहीं चाहती।” 
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श्यामाचरण ने केवल यह कहा, “भगवान की जेंसी इच्छा ।” 
; (3 ह 
दूसरे दिन पूर्णिमा कुछ सुस्त थी। बहुत दिन चढ़े तक खाट पर 
पड़ी रही | नरोत्तम ने उसे जाकर जगाया, “दीदी, दूस बज रहे हैं | क्या 
स्नान इत्यादि नहीं होगा १? 
“नहीं, आज स्नान को जी नहीं चाहता |” 
“उठो | दवाई खा लो न ।” 
“उनकी कोई सूचना आई है या नहीं ९” 
“किन की १ मघुसूदन की १ नहीं अभी नहीं | कब आने को 
कह गया था (१? 
“ज्राज |”? 
“तो आज तो अभी आरम्म हुआ है। आजायगा | ठुम तो अ्रभी 
सोकर उठो नहीं, वह कहां उठा होगा ?”? | 
पूर्णिमा उठ खड़ी हुई | शौचादि से निन्वत्त हो कमरे की खिड़की में 
जा बैठी | दूध आधा पी लिया |खाना आधा खा लिया | परन्तु दृष्टि 
खिड़की से बाहर सड़क पर लगी हुई थी | प्रतीज्ञा करते करते दो बज 
गये, तीन बजे | यह डाक का समय था । डाकिया कोठी में डाक लेकर 
आया | सेठ साहब की चिट्टियां थीं, नरोत्तम की दो चिट्टियां थीं और एक 
पूर्णिमा की थी | नरोत्तम ने डाक ले ली थी | चिट्रियां छांटते समय ही 
उसने देख लिया था कि उसकी चिट्टियों में एक मधुसूदन की भेजी हुईं 
थी। पूर्णिमा की चिट्ठी भी उसी की लिखी थी। उसने पूर्णिमा की चिट्टी 
भीतर भेन्न दी ओर अपने नाम बाली पढ़ने लगा | लिखा थाः-- 
प्रिय भैया नरोत्तम, 
इस प्रकार की निकृष्ट सूचना देने के लिये मुझे स्वयं 
पस्यित द्वोने में लञ्ञा प्रतीत होती है | साथ ही ग्रत्र समय कम रह गया 
| गाड़ी छूटने में एक घण्य है ओर पिता जी से श्रभी विदा लेनी है । 
म॑ंने कल कह था कि आज उत्तर दूगा|सो मेरा विचार बही है जो 


हे 
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लड़ 


पुशिमा का है। एक सच्चे सत्याग्रद्दी को मुझ जैंसे मगोड़े से विवाद तो 
दूर रद्दा उसे आश्रय देना भी उचित नहीं । 
में कया करूगा, अभी नहीं बता सकता । मेरे मन में भारी संघर्ष 
चल रहा है। पुनः जेलखाने में चला जाऊं श्रथवा खतंत्रता का जीवन 
व्यतीत करू | एक ओर महात्मा गांधी ओर पूण्िमा का आदेश है, 
दूसरी ओर स्वतन्त्र रहने की प्रतरल इच्छा। में क्या करूंगा निश्चय 
नहीं कर पाया | 
एक बात निश्चित है कि अपना काला मुख अ्रत्र आप लोगों को 
नहीं दिखाऊंगा । आप लोगों की सुद्ददयता मे जन्म भर नहीं भूल सकता | 
माता जी को मेरी विनीत बन्दना देना। कभी कभी निकम्मे मधुसूदन 
को याद कर लिया करना | तुम्दारा दादा” 
नरोत्तम चिट्ठी पढ़ पूर्णिमा के पास गया। उसको यह पढ़कर कि 
भरेरा विचार वह्दी है जो पूर्णिमा का है.' क्रोध आरहा था। तो अत्र पूर्णिमा 
ने उसे दुकरा दिया है | वद मन में सोच रह था कि यह पगली लड़की 
अपने मन को न समझ कर अन्‍्धों की भांति महात्मा गांधी के मिद्धान्तों 
का अनुसरण कर रही है। वह पूर्णिमा को डांटने गया था, परन्तु उसे 
आराम-कुर्सी पर आंखें मूद ढासना लगाये देख ओर उसकी आंखों से 
रक्त-विहीन गालों पर अश्लुश्रों की बू दे टपकते देख ठद्र गया | उसका 
क्रोध दया में बदल गया | वह चुपचाप बाहर चला आया | 
सेठ साहब ने जब मधुसूदन की चिटूठी पढ़ी तो आग-बबूला हो 
गये । बोले, “दुष्ट | पाजी | बिना सूचना दिये और मिले भाग गया है |”? 
नरोत्तम ने कह, “क्या जाने श्रभी न गया हो ९? 
सेठ साहब फड़क उठे, जेसे बुभते दिये को तेल मिल जाय। कुर्सी 
से उठकर बोले, “चलो, चल कर देख |” 
दोनों श्यामाचरण के निवास-स्थान पर पहुंचे | नरोत्तम का अनुमान 
टीक था । दूसरों को चिछी लिख छुट्टी ले ली थी, परन्तु पिता से छुट्टी 
,पाना आसान न था। जब वे वहां पहुंचे तो मधथुसूदन पिता के पास बैठा 
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कुछ बतला रहा था | श्यामाचरण द्वाथ पर उुड्डी रखे सुन रहा था | 

सेठ साहब तथा नरोत्तम को आता देख मघुसूदन ने उठकर उनको 
सम्मान से बेठाया | कहने लगा, “मुझे बारह बजे की गाड़ी से चल्ला 
जाना था; परन्तु पिता जी मेरे जानें की स्वीकृति नहीं देते। में इनके 
सम्मुख कभी झूठ नहीं बोला और न ही बोलना चाहता हूं। अतएव सत्र 
परिस्थिति स्पष्ट ब्णन कर दी है | इस पर आप कह रहे हैं कि यदि में 
चला गया तो आप आत्मघात कर लेंगे । इसी सममाने-बुभाने में गाड़ी 
छूट गयी है।?. 

इस पर सेठ साहब ने क्रोध में कहा, “मुझे तुम्हारी नालायकी पर क्रोध 
आरहा है। में पूछता हूँ कि मुझे तुमने सत्र कुछ क्‍यों नहीं बताया! 
क्या मेंने जो कुछ तुम्हारे लिये किया है उसका यही फल होना चाहिये १”? 

मधुसूदन ने क्षमा मागते हुए कहा, “मेरी घारणा थी कि आपको 
सच कुछ ज्ञात है। क्या पूर्णिमा ने आपको नहीं बताया ९? 

“बह क्या बताती ? वह तो तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में थी और 
अब उसको पूछने का अवसर ही कहां था ।”? 

“तो क्या उसने आपको नहीं बताया कि मेरा जेल से भाग श्राना 
मेरे उसके विवाह में बाधक है ९” 

अब नरोत्तम ने उत्सुकता से पूछा, “किसने बाधा उठाई है १”? 

“हमारे सिद्धान्तों ने | में श्रम में पड़ गया था और मोहवश जेल 
से भाग आया था। यह पूर्णिमा को श्रम में नहीं डाल सका। उसकी 
बुद्धि निमल थी ओर सांसारिक मोह-ममता उसे अपने पथ से अ्रप्ट नहीं 
कर सकी।”' 

सेठ साहव ने माथे पर ल्वोरी चढ़ाकर कद्दा, “क्या बदकी २ बातें 
कर रहे हो ? क्या तुम्दारा अभिप्राय यह है कि इस उदण्डता में तुम दोनों 
का हाथ है ?” 


“उद्ण्डता ? उदण्डता केसी ? मेंने जानबूक कर तो कोई ऐसी 
बात नहीं की | हां भूल यद है कि जेल से माग आंवा हूं ओर पूणखिमा . 
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ने मुझे सुझा दिया दे कि यह भूल थी। इस कारण में अपने आपको 
पुलिस के हवाले कर देना चाहता हूं ।”? 
नरोत्तम यह सब्र सुन क्रोध से लाल हो गया | कहने लगा, “नहीं । 
हम तुमकी ऐसा नहीं करने देंगे। दम तुम्हारे सिद्धान्तों को सत्य नहीं 
समभते |? 
“परन्तु पशिमा का सत्याग्रइ-त्रत जो भंग होता है |? 
#सत्याग्रइ-म्रत १ यद्द किस वेद में लिखा है १”? 
“महात्मा गांधी ऐसा कहते हैं | पर्णिमा के मन में संशय था, इस 
फारण उसने महात्मा जी के एक लेफ्टिनेन्ट को पत्र लिखा ओर उसका 
उत्तर कल पृणिमा ने मुझे दिखाया था।” 
“टोक है| परन्तु महात्मा जी क्या तुम्हारे गुरु हैं ? तुमने कब उनसे 
दीक्षा ली थी ! पहले तो ठुम महात्मा नी को हिन्दू सम्यता का विरोधी 
मानते थे। अ्त्र क्या तुम उनकी अनुमति बिना उठ बे ठ भी नहीं सकते ९? 
“पेंने दीज्ा ली है श्थवा नहीं, यह विवादास्पद बात नहीं। मुख्य 
बात यह है कि पर्शिमा वही ठीफ समझती है जो महात्मा जी समझते हैं ।? 
...नरोत्तम ने कुछ नरम होकर कहा, “देखो दादा, पूर्णिमा भेरी 
घहिन है सही, परन्तु तुम मेरे परम मित्र हो | में त॒म्हें पूर्णिमा से विवाह 
के लिये कहने नहीं आया । में तो यह कह रहा हैँ कि तुम्हें अपने आपको 
पुलिस के हवाले नहीं कर देना चाहिये | यह अन्याय है, पाप है | संसार 
भर सें कोई कानून नहीं जो तुम्हें केद कर सके | केवल एक कानून है 
जो तुम्हें केंद कर सकता है। केवल एक कानून है ओर वह है शक्ति । 
शक्ति के आश्रय तुम बन्दी बनाये गये थे। यदि तुम्दारे पास भी 
शक्ति होती तो सरकार तुम्हें बन्दी न बना सकती |” 

,. “ओर अब मेरे पास कहां का बल आगया है जो सरकार का 
मुकाबिला कर सकू ९? 

नरोत्तम ने अपनी बात की पुष्टि करते हुए. कहा, “हुम्हारे पास बुद्धि 

है, शारीरिक बल है, और इनका उचित प्रयोग करने से ही तुम केंदखाने 


+*ी 
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से,छूट सके हो | ठमने सरकार को परास्त कर दिया है ओर जब तक तुम 
अपनी बुद्धि का उचित प्रयोग करते रहोगे तुम सरकार को परास्त 
करते रहोगे |”? 

“तुप्त मेरे जेल से भाग आने को बल बुद्धि के कारण समभते हो । 
यथार्थ में यह छुल-कपट ओर कुटिलता है ।” 

“नहीं, यह नीति है। कोई राजनीति का अवलम्बन किये बिना ध्थिर 
नहीं रह सकता | ग्रतएव किसी भी राज्य को परास्त करने के लिये नीति 
का अवलम्बन करना ही होगा | जिसको तुम छुल कहते हो उसे नीति-शास्त्र 
में चद॒राई कहते हैं |? 

“नरोत्तम भैया, चतुराई जब स्वार्थ-सिद्धि के लिये प्रयोग में लाई 
जावे तो उसे घोखा कहते हैं |” 

“परन्तु जब स्वार्थ न्याय-युक्त ओर धर्मानुकूल हो तो उसकी सिद्धि 
परमावश्यक है| यदि तुम अपने न्याय-युकत स्वतन्त्र रहने के अधिकार 
की रक्ता करने की इच्छा भी छोड़ देते हो तो ठुम मनुष्यत्व से गिरकर 
भेड़-बचकरी की भांति पशुपन स्वीकार करते हो ।”? 

“थे युक्तियां पुराने संस्कारों का फल है| महात्मा गांधी की नीति 
इसके विपरीत है| उनका कहना है कि तुम अपने धर्म का पालन करो, 
तुम्दारे अधिकारों की रक्षा स्त्रये हो जायगी |? 

“और तुम्हारा धर्म यह है कि जेलखाने में जा बेठो ।”? 

“परन्तु जेलखाने में म॑ भ्रपनी इच्छा से तो गया नहीं |?” 

“अब तो अबनी इच्छा से जा रहे हो |? 

“ओर यदि पकड़ा गया तो ९? 

“यदि पकड़े गये तो बेसे ही जेल में चले जाना जेसे पहले चले गये 
। जो बात पहले हुई है फिर भी द्वो सकती है। हां, इतना अन्तर 
अवश्य दे कि अब तुम सावधान हो, पहले नहीं ये |”? 

मधुसदन निरुत्तर दो रहा था| उसने वद्दी किया जो ऐसी परिस्थिति 
में पढ़कर लोग करते हैं। बद मकुँकला उठा और बोला, “भैया, त॒म्दारी 


भें! 


। 
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बात मेरी समझ में नहीं आती | इसका कारण यह है कि जिस वातावरण 
में मेंने शिक्षा-दीज्ञा पाई है वह उससे भिन्न है जिसमें तम रहे हो १ 
हिंसात्मक और अद्दिसात्मक उपायों में से तुम एक को उचित समझते हो, 
में दूसरे को । हम दोनों का मार्ग प्रथक पृथक है ।” 

अ्रव सेठ साइव से, जो इतनी देर से यह वाक-युद्धा देख रहे थे, न 
रहा गया | कहने लगे, “मधुसूदन, यद्द क्‍या अंनगल बात कर रहे हो ! 
तुमने जेल से भागकर कौन सी हिंसा की है ! तग्दारी बातें विचित्र है| 
जेल से भागकर सरकार के अन्याय से भाग थआाये तो हिंसा हो गयी और 
दूसरी ओर पूर्णिमा ने एक अत्याचारी देश-द्रोही पुलिस-इन्सपेंक्टर की 
जान बचाने में अपनी जान जोखम में डाल दी तो यह अहिंसा हो गयी | 
क्या तुम लोग दिंसा-अहिंसा के अर्थ भी नहीं समझे सकते ? एक 
देश-दितेपी की जान ले लेना श्रद्िंसा है ओर एक दुष्ट आतताई के पंजे 
से छूट जाना हिंसा है। तुमने तो तके-शास्त्र की भी मिद्दी पलीत 
कर दी है |” | 

मधुसूदन अन्न कुछ नहीं बोल सका । चुप हो रह्य | सेठ साहब ने 
कुछ सांस लेकर कहना जारी रखा, “उठो, छोड़ो इन रगड़ों को | देखो, 
तुम्हारा अपने पिता के पास रहना ठीक नहीं। पिता -को जिंदा कर दो 
श्र तुम मेरे साथ कलकत्ते चलने के लिये तेयार हो जाओ |”? 

मघुसूदन अब भी चुप था ओर सेठ साहब को नाराज नहीं करना 
चाहता था। यद्रपि वह अभी तक इस बात से सहमत नहीं हुआ था कि 
महात्मा गांधी की सम्मति ठीक नहीं तो भी उसका मन नरोत्तम ओर सेठ 
साहब की युक्तियों से डांवाडोल अवश्य हो गया था। उसने बहुत धीमी 
आवाज्ञ में कहा, “आप कब्र चलेंगे ९”? 

“आज रात की गाड़ी से |? 

“में चलू गा ।? 

“टीक है |” कहकर सेठ साहब और नरोत्तम उठ खड़े हुए। 


०००. 


श्यामाचरण से एकनदो मिनट तक सांत्वना की बातें कर कोठी की 
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ओर चल पड़े । 
० [३] 

पूर्शिमा को फिर ज्वर आने लगा था | डाक्टर ने तपेदिक़् के रोग का 
निदान किया था | इसके लिये रांची का जलवायु कलकत्ते ओर बनारस 
से अच्छा माना जाता है। अतएव पूर्णिमा अभी वहीं थी। 

वह अपने आपको संत्याग्रह की वीराज्ञना मानती थी अथवा मूर्ख; 
कहना कठिन है। उसे यह रोग निराशा से हुआ था अथवा किसी अन्य 
कारण से, इसमें भी मत-भेद है। पूर्णिमा को यह ज्ञात था कि मघुसूदन 
ने अपने आपको पुलिस के हवाले नहीं किया | इससे वह यह समभती 
थी कि हिसा-अहिंसा के बिपय में वह उससे सहमत नहीं है | इसी कारण 
उसने पुनः रांची आने से मना कर दिया होगा | वह जानता है कि यहां 
झाकर बह इस घर में नहीं आ सकता, क्योंकि पूर्णिमा उसे जेल जाने की 
सम्मति देगी | वह सत्याग्रही होने से उसके जेल से भाग आने को पसन्द 
न करती दे ओर न करेगी | पूर्णिमा अधिक कुछ सोच ही नहीं पाती 
थी | यथार्थ में सिद्धान्त ओर ग्रेम में संघ चल रहा था | कभी एक 
पलड़ा भारी हो जाता था और कभी दूसरा | वह अन्तिम निर्णय पर नहीं 
पहुँच पाती थी | 

नरोत्तम ने कई बार इस समस्या को उसके मन में स्पष्ट करने का 
यरन किया, परन्तु उसे तो व्यक्तिगत स्वार्थ जाति के स्वार्थ से तुच्छु दी 
प्रतीत द्वोता था। चह कह देती थी, “यह चर्चा व्यर्थ है | जो हो गया 
सा दोगवा | बार बार उस बात को दुद्दरने से दुख होता है |” 

दस बात का कोई उत्तर नहीं था | एक बार मां ने यहां तक कह 
दिया, “एक पत्र उनकी लिख दो न ।? 


| नी 
क्यों ९?! 


4-०-२ -7 


तुम तरीमार हो, बह खूचना उनको जानी ही चादिये 7? 
नो मां, क्या बद नहीं जानते कि में बीमार है ९” 
“जानने सो ईं, परन्तु आने से इम्कार करते हैँ |? 


4 


कक 


द्धिका फेर ५०१ 


&्प 


प्क्ष्यों ९! 

धयह तो तुम दी जान सकती हो | तुम लोगों ने जो ऋगढ़ा किया 
है वह मेरी समझ में तो आता नहीं। में बहत पढी-लिखी भी नहीं, जो 
तुम्हें समझा सकती |” 

इस पर पूर्णिमा चुप कर जाती थी। वद मन में कहती थी, “वह 
इठी हैं तो में भी अपने बाप की वेटी हूँ। मुझे ही क्या पड़ी है कि 
उनको यन्न लिखूँ १” 

द्घर एक दिन नरोत्तम मधुसदन के पास पहुंचा | वह कलकते में 
सेठ साहब के पास रहता था ओर सिनेमा-कम्पनियों के लिये नाटक 
ओर संगीत-ध्यनि बनाया करता था। नयेत्तम ने उसे एकान्त में ले 
जाकर कहा, “दादा, दीदी बहत बीमार हैं |” 

मधुसूदन को सेठ साहब के नाम पर आने बाली चिटिटयों से यह 
ज्ञत होता रहता था | उसने पृछा, क्या रोग है अब ?? 

“डाक्टर तो तपेदिक बताते हैं । परन्तु मेरी राय में तुम यदि वहां 
चले चलो तो वह निश्चय ठीक हो जायगी [”? 

“नरोत्तम भैया, क्‍या उसे ज्ञात है कि में कलकते में स्वतन्त्र घूम 
रह हूँ!” 

“हां, वह यह जानती है ।” 

“तो उसके बीमार होने का कारण में समझता हूँ और इसका 
इलाज में कर दूगा | आप लोगों ने मुझे जेल जाने से रोककर भारी 
भूल की है। वह यही समझतो दे कि में उसके मत को नहीं मानता और 
इस कारण मैंने उससे सम्बन्ध मी त्याग दिया दे | यथार्थ में, में समझता 
हूं कि जब उसे यह ज्ञात होगा कि मैंने खुशी २ अपने आपको सरकार 
के हवाले कर दिया है तो वह प्रसन्‍न होगी और उसको विश्वास हो 
जायगा कि मेरा प्रेम उससे अभी भी वेसा ही है ।” 

नरोत्तम मधुसूदन की-बात सुन चकित रह गया | उसने कई बार 
पूर्णिमा से यह जानने का यस्न किया था कि वह पुनः मधुसूदन को 


४०२ स्वाधीनता के पथ पर 


मिलना चाहती है या नहीं और इसका उत्तर वह कुछ नहीं देती थी। 
नरोत्तम इस चुप रहने का कारण समझता था कि वह मघुसूदन को वापिस 
बुलाना चाहती है, परन्तु लब्जावश संकोच करती है | अब मधुसूदन से उक्त 
विवेचना सुनकर उसे सन्देह होने लगा था कि शायद ऐसा ही हो। वह 
चुप कर रहा ओर अपने विचार की परीक्षा करने का ढंग सोचने लगा | 
दूसरी ओर मधुसूदन अच्र जेल जाने की चुपके २ तेयारी करने लगा। 
एक दिन चुपचाप घर से निकल कर अपने आपको पुलिस के हवाले 
कर देना चाहता था, परल्तु स॒प्रिन्टडेन्ट बन्‍्नाराम की सुहृदयता का स्मरण 
कर उसकी इच्छा यह हुई कि वह अपने आपको उसी के हवाले करे। 
वह सोचता था कि उसके भाग आने से जो बदनामी बन्नाराम की हुई 
है वह उसी के हाथ से पकड़े जाने से कुछ सीमा तक मिट जायंगी | 
ग्तएव मधुसूदन उसका पता लगाना चाहता था कि वह कहां है | 
उसी दिन जिस दिन नरोत्तम से यह बातचीत हुई थी मधुसूदन चौरंगी 
में एक ट्राम गाड़ी में से उतरा तो भीड़ में, जो ट्राम में चढ़ रही थी, 
न्ञाराम दिखाई दिया | मधुसूदन पहले तो घत्रराया, परन्तु इसे अपने 
विचारों की पूर्ति के लिये सुश्रवसर जान पुनः ट्राम में सवार हो गया 
झीर बन्नाराम की बगल में जा वेठा | बन्नाराम उसे देख पहचान गया 
और ट्राम चलने से पूर्व ही फिर नीचे उतर आया। मधुसूदन ठपके 
साथ २ ही था। बन्नाराम ने उसे आंख से संकेत कर अपने साथ श्राने 
को कहा । वे दोनों एक रेस्टोरेंट में घुस गये | एकान्त में एक कोने में बैठ 
चाय के लिये कद चन्नाराम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, “तुम यहां कहां ??? 
मधुसदन ने कहा, “जब से मधुसूदन मारा गया में कलकत्ते में 
ऋता हूं और मेरा नाम गोपाल है |? 
बनन्‍नासम ने उससे द्वाथ मिलाते हुए. कट्ठा, “शाब्राश जवान | मे 
तुमसे बहुत प्रसन्न हैँ | मुनाओ, यहां क्या करते हो १” 


छुददन से अपना काम बताकर कद्दा, “आपसे मिलने के लिये में 
सोच रहा थ 


। 
%४ 
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दया ? बया सुमकी शुदासे सर गा दागता हु! 
कौ 
ध्टर १ डर कसा १! 
दर ते 0 कर क्षन हट लगा समता £ )* 
में तुमकी फिर जल में झलया सकता £ 7? 
फक्के लेन जाने से र ना लगता।! है 
मुंक सेल जाने से हर ना लगता ॥ 
कर विद ता 


“यदि जेल से नहीं उरते तो भागे क्यों थे 2! 


धयह एक लग्चा किस्सा है | श्राप पट्टा रहते हैं? मे झापसे नं 


करेंगे |? 

“अनुणद्वीत ? तुम्दारी बातें मेरी सम में नहीं आती। सोर श्र 
मुझे बहुत कम अ्रवकाश है। में श्राज ही सायंकाल कलकत्ते से चला 
जाना चाहता हूँ । में सुल्तानपुर ( अवध ) जेल का मुग्रिन्टडेन्ट हूं । 
कभी थाना हो तो श्राजाना, परन्तु गोपाल नाम से। मधुसदन तो मर 
गया है | उसका मर जाना दी अच्छा था ।” 

| [४] 

नरोत्तम रांची पहुँचा तो पहले द्वी अवसर पर उसने पूर्णिमा के 
विचारों की टोह लेने का यत्न किया | पूर्णिमा दवाई खाकर आराम-कुर्सी 
पर बैठी थी। नरोत्तम समीप चेठा कलकत्ते का समाचार सुना रहा था। 
पहले चुद मघुसूदन के विपय में कुछ नहीं बताया करता था। इस बार 
उसने सेठ साहब तथा अन्य मित्रों का इत्तान्त सुनाकर 'इस प्रकार कहना 
आरणम्भ किया +--- 

“परन्तु दादा की अवस्था अति शोचनीय थी | वह प्रकट में तो 
प्रसन्‍न दे परन्तु भीतर ही भीतर उसको घुन लगा प्रतीत होता. है | मुख 
पर अब वह तेज नहीं जो पहले था। संगीत इत्यादि भी अश् बन्द है। 
मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि वह किसी भारी निर्णय को करने वाला है| 
मेंने उसे एकान्त में पूछा भी था और उसका उत्तर यही था कि दो-चार 
दिन में सुन लोगे | मेंने बहुत प्रयत्न किया कि वह अपने मन की बात 

' बता दे | उसने मेरे विदा होने के समय मुझे कहा कि पूर्शिमा को मेरा 
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नमस्कार कहना | यह नमस्कार जिस भाव में कहा था वह मुझे पसन्द 
नहीं आया । परन्तु मेरे कुछ कहने से पूर्व ही वह वहां से चला गया। 
में गाड़ी में सवास्हों चुका था और गाड़ी की सीटी बज चुकी थी |” 

पूर्णिमा ने बहुत प्रयत्न से अपने भावों को दवाते हुए कहा, “तो 
तुम उन्हें अपने साथ क्‍यों नहीं ले आये ९?” 

“तुम्हारे विचारों ओर इच्छा कोन जानने से ऐसा साहस न 
कर सका।”? 

०तो तुम लोग क्या यह समभते हो कि में उनसे नाराज हूँ !” 

“पुम्हारे व्यवहार से तो यही प्रतीत होता था। और हां, वह कह 
रहा था कि जेल में मुझे कुछ भी कष्ट न था | आप लोग जेल से इतना 
घबराते क्यों हैं ९” 

पूर्णिमा के मुख से ग्रकस्मात निकल गया, “डफ ! ग़ज्न्न हो गया | 
मेंने उसे कभी नहीं कहा कि उसे जेल जाना चाहिये। में स्त्री थीं। में 
समभती थी कि मेरे विचारों में चुटि होने पर भी वह मेरे हाथ को दृढ़ता 
से पकड़कर मुझे मार्ग पर ले आवेगा। मुझे कया प्रतीत था'* ४ * 

वह एक गम्भीर विचार में पड़ गयी | फिर श्रकस्मात कुर्सी से उठ 
कर बोली, “भेया, एक काम करो | कलकत्ते तार दे दो कि सेठ साइबर 
उनको साथ लेकर यहां एकदम चले आदवे |”? 

“सेठ साहब ? उनको अवकाश होगा १? 

८४टरां, अवश्य आजायेंगे | शीत्रता करो | विलम्ब न करो |” 

नरोत्तम यह जानकर कि मुश्रामिता सुर रद्या है बहुत प्रसन्न हुआ | 
बह उसी समय तार-बर चला गया ओर वहां से एक उक्त विपय को 
तार सेठ साहब की दे दी । 

सार्यकाल तार का उत्तर कलकते से आया | लिखा था। “गोपाल 
लापता दे। उसका स्व म था रहा हं 
ब्रात सिद्ध हृश्ा। दसर दिन निद्य प्रति 


है कं 
' 
पतन पू्युमा के ऊमर मे गया ता वद प्रातिस्काल क 
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समाचार-पन्न पर सिर ठेके पड़ी थी। नगेत्तम ने बुलाया | वह नहीं 
बोली | नरोत्तम जत्र समीप गया तो उसने देखा कि समाचार-पत्र रक्त से 
लथपथ हो रहा है । उसने घब्राकर पूर्णिमा का सिर ऊपर उठाया त्तो 
देखा कि उसकी आंखों की पुतलियां घूम चुकी थीं। नरोत्तम ने नाड़ी 
देखी । बह नहीं मिली । 

घर में हलचल मच गयी | नौकर डाक्टर को बुलाने गया। मां ने ठंडे 
पानी से मुख घोना आरम्भ कर दिया। नरोत्तम कभी बाहर, कभी भीतर 
बेचेनी से घूम रहा था । डाक्टर के आने के पूर्व पूर्णिमा का शरीर ठंडा 
हो चुका था। अ्रकस्मात नरोत्तम के मन में एक विचार आया | वह भाग 
कर गया श्रोर समाचार-पत्र पढ़ने लगा | समाचार-पत्र का जो प्रृष्ठ खुला 
था उस पर लिखा था कि महात्मा गांधी रेग्युलेशन-बन्दियों को छुड़वाने 
में असफल रहे । नरोत्तम समझ गया कि इस समाचार ने उसकी रही- 
सही आशा भंग कर दी होगी शोर यही मृत्यु का तात्कालिक कारण हुआ है | 

सेठ साहब जन्र पहुँचे तो पूर्णिमा की श्रर्थी तेयारी की जा रही थी। 

[४] 

उक्त घटना के दो दिन पश्चात की बात है। मघुसूदन प्रतापगढ़ 
स्टेशन पर सुल्तानपुर जाने की गाड़ी की प्रतीक्षा कर रह्या था। उसने 
समय बिताने के लिये 'देनिक लीडर खरीदा | उसे खोलते ही उसकी 
दृष्टि पूर्णिमा के देहांत के समाचार पर पड़ी | यद्यवि वह जानता था कि 
उसकी अवस्था सोचनीय है तो भी वह समझता था कि उसके जेल चलते 
जाने से अवस्था सुधर जायगी | 

मघुसूदन के लिये संसार सार-रहित प्रतीत होने लगा | वह प्लेटफार्म 
की एक बेच पर वेंठ गया ओर मन के वेग को रोकने लगा। उसे 
आत्मघात के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग ही प्रतीत नहीं होता था | 
वह समक्त ही नहीं सका था कि यह हो क्‍या गया है। अभी एक वर्ष की 
भी वात नहीं थी कि वह अति प्रसन्न था। अपनी अवस्था से सन्तुष्ट था| 
भविष्य उसके लिये अत्यन्त सुद्ावना चित्र उपस्थित करता था और एक 
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अति सुन्दर, सुशील, सुशिक्षित कन्या उसके प्रेम में सर्वस्व देने को तैयार 
थी | सत्र कुछ सरल, सुगम तथा सुलभ प्रतीत होता था | परन्तु वह 
बनारस गया ओर पासा पलटा । वह केंदी हो गया ओर संसार में अति 
प्रिय वस्तु को भी खो बेठा । 

सुल्तानपुर की गाड़ी श्राई | वह मशीन की भांति बिना विचार किये 
अथवा इच्छा किये उठा ओर गाड़ी में जा बेठा | गाड़ी चल पड़ी | 

उसे किंचित भी होश नहीं था कि वह क्‍या कर रहा है ओर कहां 
जा रहा है । गाड़ी मुल्तानपुर स्टेशन पर पहुँची । वहां उतर कर स्टेशन 
से बाहर निकल ञ्राया झोर जेल की तरफ चल पड़ा | 

चन्नाराम अपने बंगले में घास पर अपनी स्त्री कलाबती के पास बेत 
की कुर्सी पर बैठा था। कल्लावती का मुख फाटक की ओर था | वह 
मधुयदन को भीतर आता देख पदिचान गयी | बन्नाराम उसे कलकतें में 
मधुसूदन से भेंट का वत्तान्त सुना रह्य था| उसे पहिचानते ही रह चौक 
कर उठ खड़ी हुई शोर उसके मुख्त से निकल गया; “वह आगया है ।' 

चन्नाराम ने घृमकर फाटक की ओर देखा। वह भी उसे देख देरान 
हुआ | उसने उसे मिलने के लिये कद था अवश्य, परन्तु बह इस समय 
ओर दनतनी जल्दी उसके आने की आ्राशा नहीं करता था | 

मधुनदुन समीप पहुँच हाथ जोड़ नमस्कार कर खड़ा हो गया। 

राराम ने एक कुर्सी और मंगवाई ओर उस बंठाया। पश्चात प्रश्न- 

परी इप्चि से उसको ओर देस्ने लगा | 
मधुयदन शाघे द्ोश में था | वद मन में समझता था कि वह कुछ 
ने और करने के लिये आया है, परन्तु जो कुछ उसके मन में था बद 
मा र्की झुस्यु का समाचार सुनकर उलर-पलट हो गया था। अर 
ने मे इतनी गदभंढ़ थी कि बंद समझे दी नहीं सकता था कि 


५ श श 
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ठम इनके विषय में बहुत पूछती रहती थीं न | लो अब पूछ लो |”? 
मधुसूद्दन को सम्भोधन कर. बन्नाराम ने कहा, “मित्टर गोपाल, यह 
मेरी घमपत्नी है। यह आपके विपय में बहुत दिलचस्पी लेती रही हैं । 
चताइये आपका आना केंसे हुआ ९”? 
मधुयदन ने द्थ जोड़कर कलावती को प्रणाम किया ओर बहुत 
बत्न कर केवल इतना दी कह सका, “में जो कलकत्ते में कह रहा था ।” 
बन्नाराम ने कहा, “उस समय में जल्दी में था और आपकी बात 
समझ नहीं सका था| हां, तो अब बताइये कि आप क्या चाहते हैँ ९” 
मधुसदन ने कहा, “में अपने श्रापको बन्दी करवाने आया हूँ | मेंने 
सोचा था कि आपके प्रच॒न्ध में भागा था और अब आपसे ही पकड़ा 
जाऊं तो ठीक रहेगा। मेरे भाग जाने से आपकी बदनामी हुई थी और 
मुझे पकड़ लेने से आपका नाम होगा |? 
बन्नाराम यह बात सुन अवाक रह गया | उससे कुछ उत्तर देते नहीं 
बना। उसने कमी ऐसी श्रनहोनी बात सुनी ही नहीं थी। भला कोई 
अपने आप भी बन्दी बनने आता है| वह चकित हो मधघुसूदन का मुख 
देखता रह गया | ह 
कलावती इतनी हैरान नहीं थी | उसने पूछा, “फिर बन्दी होने के 
लिये झाना था तो भागे ही क्‍यों थे ??? छ 
मधुसूदन के मत्तिष्क में एक आंधी चल रही थी। वह बातों का 
सिलसिला नहीं बांध सकता था । उसने उत्तर दिया, “बह मर गयी है |?” 
“कौन मर गयी है ?” 
अब मथुसूदन की समझ में आया कि ये लोग तो उसकी बावत कुछ 
नहीं जानते | वह भूल गया था कि उसने पूर्णिमा का किस्सा इन्हें नहीं 
बताया | बोला, “क्षमा करिये। आप नहीं जानती | बह मेरी भावी पत्नी 
थी। उसकी बीमारी का समाचार सुनकर में भागा था | अन्न वह मर 
गयी है ओर मेरे लिये बन्दी-णह से बाहर कोई स्थान नहीं | वह स्थान 
संसार से दूर है ओर शायद मुझे सुख-शांति वहीं पर मिलेगी |” 
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चन्नाराम अब भी चुप था। कलावती ने फिर पूछा, “आपका 
अपराध कया था जो पकड़े गये थे !? 

“मेरा अपराध ? मेरी समझ में तो कुछ नहीं था |”? 

“क्या आप क्रान्तिकारी अ्रथवा विद्रोही नहीं हैं ?” 

#तहीं | मेंने ऐसा कोई काम नहीं किया ।? 

“आपने किसी राजनीतिक संस्था अथवा आतंकवादी से सम्पक 
नहीं रखा क्या ?? 

“मँने अपनी जानकारी में कोई ऐसी बात नहीं की |? 

“आपने राजनीति पर शायद कभी व्याख्यान दिया होगा ९”? 

(नहीं । मेंने कभी किसी भांति का व्याख्यान नहीं दिया ।” 

“ओह | तो श्रापके कहने का अभिप्राय यह है कि आप निरपराध 
पकड़े गये थे ९” 

“मैंने नो कुछ किया वद यह था--सेठ कुँनविदारी इलाहाबाद के 
एक धनी आदमी हैं | उनको किसी ने एक पत्र भेजा कि पचास इज्ञार 
रुपया क्रान्तिकारी दल के लिये निश्चत स्थान पर पहुंचा दिया जाय | 
सेठ साहब मेरे द्वितचिन्तक, पूज्य और बड़े हैं| उन्होंने मुझे यह सब्र बता 
दिया ओर साथ ही पुलिस में रिपोर्ट कर दी | जिस स्थान पर रुपया मांगा 
था बद मेरे एक मित्र के मित्र का था| मुझे विश्वास दो गया कि शायद 
मेरे पिन्न अथवा उसके मित्र का बह काम दे। दस कारण में 
खपने मित्र को सचेत करने बनारस गया जदां रुपया मांगा था। जब में 
झपने मित्र के बर पहुँचा तो बा केवल उसकी बदिन और मां थीं। मित्र 


न्ड डे बरां « हि कम न य् सान्त ड़ मना: पका जप 8] कट 
नड्ठा था। मने बद्ा पहुंचने का सब द्लान्त सुनाया | इस पर उन्दीने कदा 
प् निटी उनके मित्र के विसी शत्र ने भेजी गन होती है। बंद 
कि बुर लिद्रा उनका मित्र कावर्तोीं शत्रु ने भज्ना प्रतान दाता ४ । चर 
क्र जम ह हि है अछ हट रा जा कर के ० ः 

निएलय से जानती थी कि उनके मित्र ने काट ऐसा पत्र नीं खिस्ा | 
> हर $. जा सा जन 2७ द्वान पर तन 
सुचाल यर सुनझरग के पुल्यस उसके सिध्च के महान पर छापा उालना 
५ का अर >च्ीभ७ 5 स्प्रे न ः भेत्र कोर सभून स्ज्त्पः आमया >' व प 

चाहत «४ ये भा आर बचा छापस । मद्र को ससूव झरने चला मगर | हार 
पुकलए 8 हक नी ही जी मची शयो जार गंदित यो यो: 
आई दर छा नंद कांद्ा, का गयतदा गया धार पंचम के फः 
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में फंस गया। 

“यथार्थ में वह पत्र उनके मित्र के किसी शत्रु ने लिखा था। वह 
घर पर भी नहीं था| मैंने ज्योंही मकान में फांक कर देखा तो पकड़ा 
गया | जब पुलिस ने देखा कि मेरे विपरीत कोई अपराध सिद्ध नहीं हो 
सका तो मुे रेस्युलेशन-बन्दी बना लिया गया |” 

“और वह मां ओर बेटी ९”? 

“वे दूर से ही पुलिस को देखकर वापिस आगई थीं और पकड़ी 
नहीं गयीं |”! 

यह क्रथा सुन बन्नाराम को क्रोध आगया और बोला, “तुमने भारी 
मूर्सता की | तुम औरतों के पीछे क्‍यों गये थे ९”? 

“बह मेरे मित्र की वहिन ओर मेरी भावी पत्नी थी ।” 

कलावती ने फिर पूलछ्ठा, “उसे क्या बीमारी थी ९” 

“जब में बन्दी था तो एक दिन पायोनियर में एक समाचार छुपा था 
कि पूर्णिमा, यह उस लड़की का नाम था, एक पुलिस-अफसर को गोली का 
निशाना बनने से बचाती बचाती स्वयं घायल होगयी थी | उसकी अ्रवस्था 
शोचनीय हो गयी तो मेरे मन में भाग निकलने की सकी ओर में अपने 
प्रयत्न में सफल हुआ । जब में उसके पास पहुंचा तो उसकी अवस्था 
सुधरने लगी | वह स्वस्थ हो गयी | जत्र मेरा उससे विवाह लगभग निश्चित 
हो गया तो उसने कहा कि मेरा जेल से भाग आना सत्याग्रह सिद्धान्त के 
विपरीत है । बह पिछले सत्याग्रह-आन्दोलन में बहुत अ्रश्नसर होकर भाग 
ले रही थी | यथार्थ में वद गोली से घायल भी उस समय हुई थी जब 
पुलिस के लोग उस पर और उसके सस्याग्रही साथियों पर लाठियां बरसा 
रहे ये; किसी नवयुवक को पुलिस की लाठियां चलाते देख क्रोध आगया 
ओर उसने एक पुलिस-अफसर पर गोली चला दी | पूर्णिमा ने समय 
पर देख लिया ओर उस पुलिस-अफसर के आगे खड़ी हो गयी | परिणाम 
यह हुआ कि वह घायल हो गयी थी | 

“इस विषय में उसने सत्याग्रही नेताओं से भी सम्मति ली थी। 
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उनकी सम्मति यह थी कि मुझसे विवाह करना तो दूर रहा मुझसे 
सम्पर्क रुवना भी उचित नहीं। मेंने यही समझा कि उसको प्रसन्न करने 
का सर्वोत्तम उपाय पुनः जेल मे चला जाना है | परन्तु अ्रत्र तो वह मर 
गयी है ओर मुझे अपने चित्त की शांति के लिये भी जेल ही एक स्थान 
प्रतीत होता है ।” 
ओह | कलावतो ने तो केवल यद्दी कद्दा | परन्तु बन्नाराम ने कहा, 
४तो यह कददना चादिये कि तुम्दारी मुसीचतों की जड़ यह लड़की ही थी | 
। के कारग तुम पकड़े गये | उसी के लिये तुमने अपने जीवन की बाजी 
गाकर वह जीवट का काम किया जो अरसम्भव ही था | ठम्हारे वहां से 
भाग थाने का सुनकर सब्र चकित होते थे और अब उसी के आदेश 
से तुम पुनः जेल जाने को तेयार दो ।? 
क्लाबती ने न्पी-मुलम राह्मनुभूति प्रकट करते हुए कद्दा, “उम्र 
वेचारी का क्या दोप है १ यह तो मिथ्या विचारों का परिणाम दे। क्‍या 
जाने उसने क्यों प्रिवतम वस्तु पाकर भी त्याग दी ? प्रतीत होता हे कि 
बीमारी ने उसके मस्तिप्क को भी खराब कर दिया था ।”! 
मधुसदन ने पूर्णिमा की सफाई देते हुए कद्मा, “बंद मुक्े बहुत प्रेस 
करती थी | एक समय था कि में स्था निर्भनन; नित्सद्यय शरीर बेरोज्ञगार 
था | उस समय उसने भरी पत्नी बनना स्वीकार कर लिया था। मैंने 
इन्तार झिया था, कारगु यह कि में गरीब था | परन्‍्ठ बढ प्रतीक्षा करने 
पर यार होगयी थी । उसकी धारणा थी कि में आपने निर्वाद के लिये जब 
। जब्र मेने उसका विचार इतना दढ़ देखा तो 
4 सोचा । इसी बीच में में पका गया आर 
मर गे करने पर तुल गयी | 
झतरशा वा समाचार पढ़कर में जल से भागा 





35% कं ल्‍ 

दर हाई गरस का समायार पता यह आर कभी रा गधा | झर 
व ही आओ दाह वर ये प्रगहईजउद् दागयां थी; परसत डइगया साधना 

8३3 हाई क्यार पर पवन पिदयाम ५ | व्यवलियाडट मेडन 
!] हहादाद पर टा स्ट्ण ! 00/,304%, 
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करने वालों ने लिखा है कि एक भागे हुए केदी को आश्रव देना एक 
सत्वाग्रद्दी के लिये उचित नहीं | बस यही कारण था कि उसके मन की 
प्रचल इच्छा का मट्यामेट उसके अपने हाथों से हुआ । मुझे! उसने 
वापिस जेल जाने को कहा | में चला श्राया और वह स्वयं फिर बीमार 
होगयी | अ्रव अन्त यद्द है कि वह तीन दिन हुए मर गयी है। मरने तक 
उसके प्रबल मिद्धान्तों का संबप उसकी मन की इच्छाओं से होता रहा 
है और श्रन्त तक सिद्धान्त ही प्रचल रहे हैं ।” 

अन्नाराम ने सारी कथा सुनी और कठोर मुद्रा घारण कर कहा, “उस 
मूर्ख ख्री ने अपना जीवन, सुर और शांति का नाश किया, तुम्दारे सुख 
श्रीर जीवन में विष घोल दिया और अ्रव्र॒ हमारे जीवन को भी ख़राब 
करना चाहती हे | यह सब्र इस कारण कि कोई महात्मा अपने अधूरे 
ज्ञान के बल पर सांसारिक व्यक्तियों के साथ तजझुबे कर रहा है | किती 
का कुछ भी अधिकार नहीं कि वह दूसरों के ल्वीवन के साथ खेल खेले । 
बह खेल जो अभी केवल-मात्र खोज कह्दी जा सकती है। 

- “भला यह बताओ कि जब तुम बिना अपराध पकड़े गये थे, तो बहां 
से निकल आना क्‍या उस हिंसा का विरोध नहीं जो तुम पर की गयी थी ? 
फिर उस पर आपत्ति क्‍यों की गयी ? चाहे कुछ भी हो। तुम लोग जो 
मन में आरावे करो, परन्तु तुम लोगों की मूखंता से में अपने को बरबाद 

नहीं होने दू गा [? 

मधुसूदन ने कुछ अचम्भा प्रकट करते हुए पूछा, “आपकी 
बरबादी १ यह केसे ? में तो यह समभता हूँ कि यदि आप मुझे पकड़ 
लेंगे तो अपने अफसरों से मान पायेंगे ।? 

बन्नायम ने उत्तर दिया, “नहीं | ठुम इन बातों को नहीं समझ 
सकते | पहले तो मेरे रिकार्ड में यह घब्बा लगा कि मेरे प्रबन्ध में एक 
केदी भाग गया। अब यदि तुम जीवित पकड़े गये तो एक और घव्वा 
लगेगा | वह यह कि मैंने उस लाश को ग़लत पहिचाना जो तुम्हारी बताई 
गई थी | उस लाश को पहिचानने वालों में में मुख्य था। तो अब 
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है 


तुम्हारा अमिप्राय यह है कि में अपने आप ही अपनी गलती की घोषणा 
कर दू' । मुझसे यह नहीं होगा ओर यदि तुमने फिर मधुसूदन बनने 
का यत्न किया तो तुम मेरी दया ओर उदारता के लिये मुझे दरढ दोगे | 
“देखो गोपाल, मुझे पहले दिन ही ज्ञात हो गया था कि तुम माग 
कर जीवित निकल गये हो | मुझे यह भी विदित था कि बह मत शरीर 
एक अहीर युवक का था । मैंने उसके बाप को पचास रुपया देकर वहां 
से भगा दिया था। यह इस कारण कि में तुम्हारे पुनः पकड़े जाने की 
सम्भावना को मिटा देना चाहता था | में और कलावती जब ठुम जेसे 
सुशील, योग्य, और गुणी युवक को अपनी युवा अवस्था को घड़ियां 
जेल में व्यर्थ खोते देखते थे तो भगवान से प्रार्थना किया करते थे कि 
तुम्हें स्वतन्त्रता मिले ओर तुम अपना तथा संसार का भला कर सको | 
“अ्रन्न यदि तुम पकड़े गये तो मेरी सब आयोजना व्यर्थ जायगी ।”? 
कलावती ने इस समय चाय के लिये कहला भेजा था। चाय 
आगयी। मधुसूदन बन्नाराम की बातें सुन॒ समन रह गया था । वह यह 
नहीं समक्त सका था कि उसके आत्म-समपंण से किसी को हानि भी हो 
सकती है। वह गम्भीर विचार में पड़ गया। सब से विशेष बात उसके 
लिये कलावती की उससे सहानुभूति थी। वह इस नई परिस्थिति की 
उलभन में ऐसा व्यत्त था कि कलावती को कई बार कहना पड़ा चाय 
पी लीजिये | घेय घरिये 
इसके पश्चात जनत्र मछुसूदन को सुध आई, उसने खड़े होकर हाथ 
जोड़कर कहा, “क्षमा करें| मुझे इस बात का पता नहीं था कि आपने 
मेरे लिये इतना कुछ किया है| इस सब की जानने के पश्चात अब 
मेरा यह धर्म होगया है कि बिना आपकी अनुमति प्राप्त किये कोई ऐसी 
बात न करू जिसमें मधुसूदन का उल्लेख उठ खड़ा हो। में अब गोपाल 
हूँ। आपकी इच्छा है कि में यही रहूं। यथा शक्ति ऐसा ही होगा |” 
[६] 


मे ठोकरों से दिमाग हिल गया था। वह झागे- 
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श्र 


पीछे की कुछु भी बात सोच अथवा समक्त नहीं सकता था | वह चन्नाराम 
से विदा हो वापिस पेंद्ल चल पड़ा। अब क्या ! यह सोचता जाता 
था | इस सोच को वह अपने बनारस में पकड़े जाने से आरम्म करता 
था और एक २ घटना का दृश्य उसकी दृष्टि फे सम्मुख खिंच जाता 
था। कलावती ओर बन्नाराम के सहानुभूतिपूर्ण व्यवह्दर ने उसके मन 
को कुछ शांति दी थी ओर इस स्थान तक सोच कर वह अपने मन से 
प्रश्न करता था 'अत्र क्या हो ?! इस प्रश्न के उठते ही उसका मध्तिष्क 
भिन्‍ना उठता-था | उसकी विचार-घारा यहां आकर रुक जाती थी | यदि 
बह आगे की सोचने लगता तो उसके मन में अंट-संट विचार आते थे 
जिनमें न तो कोई क्रम होता था ओर न ध्येय | 

लक्ष्यद्दीन वह चला जाता था। संज्ञाहीन, दिशा-प्रम ओर निष्पयो- 
जन चला जाना ही उसकी समझ में आता था। अब वह पथन-च्युत 
होगया और खेतों में चलने लगा | वह अनुभव करता था कि कई गांव 
मार्ग भें आये हैं, परन्तु उसका मन उसे चलने के लिये ही कहता था। 
किंचित-मात्र भी ठहरने पर उसके मन में अ्रशान्ति उत्पस्न हो जाती 
थी। वह फ़िर चल पड़ता था | 

चलते २ रात होगयी, फिर दिन होगया, फिर रात होगयी | यह क्‍या ? 
उसे थकावट ही नहीं हुई। मन में आया पेढ़ के नीचे ठहर जाऊं।! 
फिर सोचने लगा, लक्ष्य तो मिला नहीं, ठहर कर क्या करूँगा"? फि 
चलने लगा। न भूख, न प्यास सताती थी। उसे ऐसा ”“ होता था 
कि उसे किसी निश्चित स्थान पर पहुँचना है ओर वह नि स्थान 
दूर परन्तु उसके सम्मुख है। वह नाक की सीध पर चलता है जाता 
था | धीरे २ समय का ज्ञान लुप्त होगया। 

कई दिन पश्चात लखनऊ में क्रेसरवाग के चौराहे पर एक पागल 
जिसकी डाढ़ी-मूछ लम्बी २ हो गई थीं, कपड़े चिथड़े हो चुके थे, पांवों 
में अस्थिरता; आंखों में व्याकुलता, मुख पर क्ुर्रियां और विकराल बाल 
सिर पर ये; खड़ा था। छोटे २. लड़के उसे कंकर-पत्थर मार रहे थे। 


छः 


४१७ . सवाधीनता के पधच पर... , 


कोई पीछे से आता था और उसकी लाठी घसीट लेता था | जब॒ वह 
उस ओर देखता था तो दूसरी ओर कोई फटी धोती की लांग , निकाल 
जाता था। 


